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| सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


$ सस्ती पुस्तकों द्वारा सवसाधारणकों लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोक़े 
| विषय बढ़िया ओर दाम यहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रयत्न कश्ने- 
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जगहस एसी कोशिश हो रही है, पर 


हम दावेके साथ 





कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकाका लीजिए, उनकी दी्घकायाका दाखिए | 
भोर साथ ही उनका दाम भी मिलाइए तो 
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पुस्तक-भवन, संस्कृत बर्शडिपो, 
सोक, बनारस सिटी । कचोडीगली, बनारस सिटी । 


॥ श्रोरामचन्द्राय नमः ॥ 


श्रीमदवाल्मीकीय रामायणे 


सुन्द्रकाण्डस्‌ 





प्रथमः सगगः ९ 


ततो रावणनीतायाः सीताया: शत्रुकर्षण; । इयेष पदमन्वेष्टूं चारणाचरिते पाये ॥ १॥ 
दुष्करं निष्पतिद्रन्द्रं चिकीपन्कर्म वानरः । समुदग्रशिरोग्रीवी गयां पतिरिवाबभो ॥ २॥ 
अथ बेदर्यवर्णेषु शाद्रृषु. महाबलू । धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथासुखम्‌ ॥ १॥ 
द्विजान्वित्रासयन्धीमानुरसा पादपान्हरन्‌ । मगांश्व सुबहूब्रिध्नन्यद्ध इब केसरी ॥ ४॥ 
नीललोहितमाशिष्ठपक्रवर्ण:.. सितासितेः । स्वभावासेद्धेविमलेधांतामे!. समलंकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामरूपिभिराविष्ठमभीएर्ण सपरिच्छदे। । यक्षकिनरगन्धर्षेर्देव कस्पेः सपन्नगेः ॥ ६॥ 
स तस्य गिरिवयेस्यथ तले नागवरायुते । तिप्तन्कपिवरस्तत्र हदें नाग इवावभों ॥ ७॥ 
स सूर्याय भहेन्द्राय पत्रनाय स्वयेभुवे । भूतेभ्यश्राजलिं कृत्वा चकार गर्मन मतिम ॥ ८॥ 
अज्जालिं प्राइमु्ख कुर्वेन्पवनायात्मयोनये | ततो हि वध गन्तुं दक्षिणो दाक्षिणां दिशप ॥| ९ ॥ 


जाम्बवानझे उत्साहित करनेके अनन्तर, शत्रुको दरड देनेकी शक्ति रखनेवाले हनुमानने 
आकाशमार्ग में जाकर रावण द्वारा हरी गयी सीताको ढंढ़नेकी इच्छा की ॥ १॥ ओरोंके द्वारा व 
होनेबाला, ओर दुष्कर कर्म करनेकी इच्छा रखनेवाले हनुमायका सिर भोर गला ऊँचा हो गया हे, 
जिस से वे सॉँड़ के समान मालूम होनेलगे ॥२॥ अनन्तर बेदूर्यके समान ओर समुदजलके समान 
दरी पर तकी घासपर धीोर हनुमान सुखपू्वंक विचरण करने लगे ॥३॥ जिससे पक्षी डर गए । 
उनकी छाती की रगड़से अनेक वृक्ष टूट गये । बहुतसे प्राणी मर गये | हनुमान उस समय मस्त 
खिंहके समान मांलूम होते थे ॥७॥ नीले, लाल, मांजिछ कमलचरण तथा श्वेत, ओर काले स्वाभाविक 
वर्णवोले धातुश्रोंसे मलंकृत, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, नागोंके साथ देवयोनि, परिवार 
सहितयक्ष, किन्नर, पन्‍्धवसे सेवित उस पर्वतके तलमें ठहरे हुए हनुमान भीलमें रहनेवाले नागके 
समान मालूम द्वोते थे ॥ ५॥ ६॥ ७ ॥ सूर्य, इन्द्र, स्वयम्भू, घायु तथा अन्य सब प्राणियोंकों हाथ जोड़- 
कर हलनुमानने आनेकी इच्छा को ॥ ८ ॥ पूर्व मुं ह होकर अपने पिता पवनको प्रणाम किया । 
अनन्तर, वे सब कार्योको करनेको शक्ति रखनेवाले हनमान दक्षिण दिशामें जानेको उच्चत हुए 

१ 


 बाल्मीकोय-रामायणे र्‌ 





पुवगप्रवरेेषड। पवन. कृतानिश्चयः । वहधे रामहद्धार्थ समुद्र श्व पर्वसु ॥१०॥ 
निष्प्रमाणशरीरः संहिलड्डयिष्रणवम । बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम ॥१९॥ 
स चचालाचलश्चाशु मुहूर्त कपिपीडितः | तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वे पुष्पमशातयत्‌ ॥९२॥ 
तेन पादपमुक्तेन परष्पोघेण सुगान्धना । सर्वतः स हतः शेलों बभो प्रष्पमया यथा ॥१३॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमान। स पवेतः । सलिलं संप्रसुख़ाब मदमत्त इव द्विपः ॥१४॥ 
पीड्यमानस्तु बलिना मरहेन्द्रस्तेन पर्वतः । रीतीनिवेतेयामास काश्वना»्जनराजतीः ॥१०॥ 
मुमोच च शिछाः रौलो विशाला; समनःशिलाः। मध्यमेनारनिंपा जुछ्लो ध्रूमरीजिरवानलश ॥१६। 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानाने सर्वतः । सुहाविष्टानि सक्त्वानि विनेदुर्विकृते! स्वरे! ॥२७॥ 
समहान्तक््वसंनादः शलपीडानिमित्तजः । प्राथेवीं प्रयामास दिशश्रोपवनानि च ॥१२4॥ 
शिरो।मः प्रथामिर्नागा व्यक्तस्वास्तिकलक्षणे। । वमन्तः पावकक धोरं ददंशुदेशनें! शिल्राः ॥१९॥ 
तास्तदा सबिपैर्दष्टाः कुपितेस्तेमेहाशिल्ा!। जज्वलुश पावकोद्दीप्ता बिभिदृश्च सहख्रधा ॥२०॥ 
यानि ल्लोषधजाछाने तस्मिज्जाताने पर्वते। विषप्नान्यापे नागानां न शेकुः शमितुं विषम ॥२९॥ 
भिद्यते5य गिरिशृतैरिति मत्वा तपस्विनः । अस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पतुः ख्लोगणे! सह ॥२२॥ 


॥ & ॥ चानरोंके द्वारा दृष्ट ओर जानेके लिए उद्यत हसुमान रामचन्द्रकी फायसिद्धिके लिए बढ़े, 
जैसे अमायास्याको समुद्र बढ़ता है ॥ १० ॥ समुद्के पार जाने की इच्छा रखनेवाले, हनुमानका 
शरीर बहुत विशाल हो गया । उन्होंने अपनी भुजाओं भोर चरणोंसे पर्वंतको दबाया ॥ ११ ॥ 
हलुमानके द्वारा दृवाए आनेपर वह पर्वत शीघ्र ही कांपने लगा ओर फूले हुए तृक्षोंके सब फूल 
गिर पड़े ॥ १२॥ उन गिरे हुए फूलोंकी गन्धसे वह समचा पंत भर गया। वह पुष्पमयके 
समान मालूम होने लगा ॥ १३ ॥ महावली हजुमानके द्वारा दबाया गया वह परत फूल बरसाने 
लगा, जैसे मतवाला हाथी मद बरसाता है ॥ १४॥ बलवान हनुमानके द्वारा दबाए गए उस पतन 
सोने, चांदी ओर काले रंगों की रेखाओंकी हटा दिया। अर्थात्‌ फूलोंसे ढक जानेके कारण उस 
के सब रंग छिप गए ॥ १५ ॥ वह पर्वत मनसिलके साथ बड़े-बड़े पत्थरोंकों गिराने लगा। वह 
पंत मझ्तोली ज्वालासे युक्त अग्निकी धूमराशिके समान मालूम हुआ ॥ १६ ॥ हनुमानके द्वांरा 
पीड़ित होनेपर, डस प॑तको गहाश्रोंमें रहनेवाले लब प्राणी पीड़ित हुए और चिक्रत स्वरसे 
चोत्कार करने लगे॥ १७ ॥शे्षकी पीड़ाके कारण उत्पन्न प्राणियोंका वह बड़ा भारी कोलाहल 
पृथिवी, दिशाओं झोर उपचनोंमे भर गया ॥ १८॥ विशाल मस्तकोंसे, जिन परका स्वस्तिक 
चिन्ह प्रगट हो गया था, नागगण भयानक आग उगलते हुए पत्थरोंको दाँतोंसे काटने लगे 
॥ १६ ॥ उस समय थे बड़ी-बड़ी शिलाएँ कुपित विषेले सांपोंके काटनेसे, आग लगनेके समान 
जल उठी झोर उनके हजारों टुकड़े होगये ॥ २० ॥ उस पर्वतपर विषनाशक जो अनेक ओषध थे, 
उनसे भी नागोंका विष शमन न हो सका ॥ २१ ॥ यह पव॑त भूतोंके ( देवयोनि विशेष ) हारा 
सोड़ा जा रद्द है, यह समझकर विद्याधर ओर तपस्विगण डर गए तथा थे रिन्रियोंके साथ वहां- 


हे पुन्दरकाण्ह्रम्‌ 


पानभूमिगत॑ हित्वा हैममासनभाजनम । पात्राणि च महाहाँणि करकांश्व हिरण्मयात्‌ ॥२३॥ 
लेहानुचावचान्मक्ष्यान्पांसाने विविधानि च। आपैभाणे च चमोणि खड़ांश्व॒ कनकत्सरूत्‌ ॥२४॥ 
कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानलेपनाः । रक्ताक्षा) पृष्कराक्षाश्थ गगन प्रतिपादिरे ॥२५०।॥ 
हारनू पुरकेयूरपारि हार्य धरा: ख्रियः । विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणेः सह ॥२६॥ 
एवं पर्वतसंकाशों हनुमान्मारुतात्मजः । तितीषेति महादेहः समुद्र वरुणालूयम ॥२७॥ 
रामार्थ वानरार्थ च चिकीपैन्कर्म दृष्करम्‌ । समुद्रस्य पर पार दृष्पापं प्राप्तुमिच्छति ॥२४॥ 
इते विद्याधरा वाचः श्रत्वा तेषां तपस्विनाम । तमप्रमेय. दहछझ॒/  पर्वेते वानरपमस ॥२९॥ 
दुधुते च स रोमाणे चकम्पे चानलापमः | ननाद च महानाद॑ सुमहानिव तोयदः ॥१०॥ 
आनुपृच्या चह॒त्ते तछाडुल छोमभिश्वितम । उत्पतिष्यन्वावैज्ञेष पासिराज इबोरगम ॥३१॥ 
तस्य लाड्लमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । दहशे गरदनेव हियमाणों महोरगः ॥३१॥ 
बाहू संस्तम्भयामास॒ महापरिघरसेनिभौ । आससाद कपिः कव्यां चरणी संचुकोच च ॥३१३॥ 
सहत्य च भुजी श्रीमांस्तथेव च शिरोधराम । तेजः सत्त्वे तथा वीयमाविवेश स वीयेवान ॥३४।। 


से चले गए ॥ २२ ॥ पानभूभिमम रकखे हुए सोनेके भाजन ( शराब पीनेका प्याला ) आसन, ऊन्य 
बहुमूस्य पात्र तथा सोने; कटोरे सुगचर्म छोड़कर, अनेक प्रकारकी चटनियाँ, विविध भोजन, तरह 
तरहके मांस छोड़कर, दाल सोनेकी मृठवाली तलवार छोड़कर, उत्तम गानेवाले, रक्त माह्य 
घारण कप्नेवाले, सुगर्धित अनुलेपनका उपयोग करनेवाले, कमलके पत्रके समान नेन्रयाले, 
मद्मत्त ओर लाल-लाल आँखोंचाले विद्याघधर आकाशमे चले गये ॥ २३॥ २७ ॥ २५॥ 
हार, पायजेब, बाजूबन्द, धारण करनेवाली विद्याघरकी स्प्रियाँ अपने-अपने पतिके साथ आकाश - 
में जाकर चकित हुईं ओर मुस्कुराने लगीं ॥ २६ ॥ (विद्याधर ओर महर्षि अपनी विद्याकी शक्ति 
प्रदर्शन करते हुए आकाशमे ठहरे रहे ओर पबेतको देखते रहे । उस समय विशुद्धचेता ऋषियों, 
चारणों ओर सिद्धोंके शब्द लोगोंने सुने जो विमल आकाशमे ठहरे हुए थे। ) यह पर्वतके समान 
विशाल चायुपुत्र हत॒ग़ान बड़े वेगसे समुद्रको पार कर रहे हैं ॥ २७॥ रामचन्द्रकी कांय सिद्धिके 
लिप, बानरोंकी रक्षाके लिए, यह दुष्कर काम कर रहे हैं, जो समुदके दुसरे पार को पाना 
चाहते हैं । जिसका पाना दूखरोंके लिए कठिन है ॥१८॥ उन तपरिवियोंके थे बचन सुनकर पिद्या: 
धघरोंने पर्वत पर वोनर श्रेष्ठ ओर भनुपमेय हनुमानको देखा ॥ २६ ॥ उस समय हजुमानने अपने 
रोम भाड़े, जिससे पर्वत कांपने लगा। उन्होंने महान मेघके समान घोर गर्जन किया ॥ ३० ॥ 
हनुमानने अपनी पूछ जो रोएँसे भरी थी, तथा ऋ्रमसे गोली द्वो गयो थी अकोशमें उड़ते हुए 
ऐसे फंकी जिस प्रकार गरुड सर्पको फंकता है॥ ३१ ॥ शतिबवेगवान हनुमानके पीछे फैली 
यह पूछ गरुड़के द्वारा खींचे गए बड़े भारी सर्पके समान मालूम होतो थी ॥ ३२॥ इनुमानने 
अपनी बाहु पर्वत पर जोरसे जमाई ।ै। वे स्वयं शरीरके आगेके भागकों पीछे जींचकर अपनी 
कमरमें आगये अर्थात्‌ बहुत ही छोटे होगण ओर पेरोंको भी उन्होंने समेट लिया ॥ ३३ ॥ श्ुजाओों 
को संकुचित करके, तथा गले को संकुचित करके वीर्यचान्‌ हनुमानने तेज ( शत्नुबिजय करनेकी 
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मार्गमालोकयन्द्राद्ध्यप्राणिहितेश्णः | रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन ॥३५।॥ 
पद्रथां दृहमबस्थान कृत्वा स कापेकुअरः । निकुंच्य कर्णो हनुमानुत्पातिष्यन्महाबलः ॥३६॥ 
वानरान्वानरअष्ठ_ इदं वचनमत्रवीत्‌ । यथा राघवानिर्मक्तः शरः खसनविक्रमः ॥३७।॥ 
गच्छेत्तद्र्रामिष्यामि लड्ढां रावणपालिताम । नहीं द्रक्ष्यामि याद ता लड्ढायां जनकात्मजाम ॥।३५॥ 


हक. 


अनेनेब हि वेगेन गपिष्यामि सुराल्यम । यदि वा आदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रम/ ॥३९॥ 
बद्धुवा राक्षसराजानमानायिष्यामि रावणम । सर्वथा कृतकार्यो5हमेष्यामि सह सीतया ॥४०॥ 
आनयिष्यामि वा लड़ा सपुत्पाव्य सरावणाम। एवमुक्त्वा तु हनुमानन्वानरों वानरोत्तमः ॥४१९॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ । सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कापिकुज्जरः ॥४२॥ 
समुत्पाति वेगात्त वेगात्ते नगरोहिणः । सहत्य विटपान्सरबान्ससुत्पेतुः समन्ततः ॥।४३॥ 
स॒ मत्तकोयष्टिभकान्पादपान्पुष्पशालिनः । उद्गहन्नुस्वंगेन. जगाम विमले५म्बरे ॥।४४॥ 
ऊरूवेगात्थिता रक्षा मुहूर्त कपिमन्वयु । प्रस्थितं दोधेप्रथ्वान स्ववन्धामिव बान्धवा३ ॥४५॥ 
तमूरवगोन्माथिता: सालाश्वान्ये नगोत्तमा। | अनुजम्मुद्रेनूमन्ते सेन्‍्या इंव महीपतिस ॥४६॥ 
सुपुष्पिताग्रेब॑हुमिः पादपेरन्वितः कापि! । हनूमान्परवैताकारों बभूवाद्रतदशनः ॥४७॥ 
सारवन्तो 5थ ये दक्षा न्यमज्जेंडबणाम्मसि । भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥४८॥ 


शक्ति ) सत्य ( शारीरिक बल ) वीर्य ( मानलिक बख ) बढ़ाये ॥ ३४॥ हनुमानने लम्बे मागको 
देखनेके लिए ऊपर आँखे उठाई ओर आकाशको देखते हुए उन्होंने प्राणोंका हृदय में रोका ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार कपि (श्रेष्ठ हनुमान) नेकू दनेकी तयारी करते हुए पैरोंको खूब जमाया ओर मपने कान 
खूब संकुचित कर लिए ॥३६॥ चानर श्रेष्ठ हनूमान अन्य बानरोंसे बोले “जिस प्रकार रामचन्द्रका 
छोड़ा हुआ वाण वायु _वेगसे जाता है; उसी प्रकार रावण पालित लंका में में जाऊंगा। यदि 
लंकामें लीताको में न देख सकूँगा तो इसी बेगसे देवताशोंके लोक में जाऊंगा । यदि वहां भा, 
परिश्रम करने पर भी, सीता न मिलेगी तो राक्तसराज रावण को बांधकर लाऊंगा। जिस तरह 
होगा उस तरह कार्य सिद्ध करके सीताके साथ लोट्ूंगा ॥ ३७, ३८, ३६, ४० ॥ अथवा रावणकके 
साथ लंकाको ही उखाड़ कर लाऊं गा | ऐसा कहकर बानर श्रेष्ठ हनुमान, अपने कष्टोंकी ओर 
ध्यान न देकर कूदे । उस समय उन्होंने अपनेको गरुड़के समान समझा ॥४१, ४२॥ वेगपूव क हन- 
मानके कूदनेसे उस पच तके वृत्त श्रपनी शाखाओंके साथ उखड़कर गिर पड़े ॥४३॥ पुष्पित अनेक 
वृक्षोंकी जिन पर-आनन्दोत्फुल्ल अनेक पत्ती बेठे थे-अपने वेगके साथ खींचते हुए हनुमान 
चिमल आकाश में चले ॥ ४७४ ॥ हनमानके थेगसे उखड़ेहुए वृत्त थोड़ी दुरतक उनके पीछे पाछे 
जाते थे, जिस प्रकार दूर बानेवाले बान्धवोंके साथ साथ वान्धव जाते हैं ॥ ४४ ॥ हनुमानके 
बेगसे उखड़े हुए शाल वृक्ष तथा दूसरे बड़े बड़े वृक्ष उनके पीछे पीछे चले, जिस प्रकार राजाके 
पीछे पीछे उनकी सेना चलती है ॥४६॥ पुष्पित अनेक कृक्षोंके होनेके कारण हनुमान पर्वतके समान 
जक्ू त व्खिाई पड़ने लगे ॥७७॥ जो कुछु बजनो थे, वे दृत्त वहीं समुद्र इन्द्रके भयसे पबेतोंके 
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स नानाकुसुमैः कीर्णःकपि; साइकुरको रके। । शुशुभे मेघसंकाश! खद्योतोरिव पर्बतः ॥४९॥ 
विमुक्तास्तस्य वेगेन घक्‍त्वा पृष्पाणि ते द्रमा। । व्यवशीयन्त सलिले निहत्ता! सहदो यथा ॥५०॥ 
लघुत्वेनोपपन्न॑ तद्विचित्र सागरेउपतत्‌ । द्रमाणां विविध पुष्प. कपिवायुसमीरितम ॥५१॥ 
पृष्पोघिण सुगन्धेन नानावर्णेन बानरः। बसों मेघ इवोद्न्ते विद्यहणविभ्नषित)! ॥५२॥ 
तेस्प वेगसमुद्दतेः पष्पस्तोयमद्श्यत। तारामभिरिव रामामिरुद्तिताभिरिवाम्बरम ॥२३॥ 
तस्याम्बरगतों बाहू ददशाते प्रसारितों। पर्वताग्राद्रिनिष्कान्ती पश्चास्याविव पतञ्नगो ॥«४॥ 
पिवल्नित्र बभों चापि सॉर्मिजाल महाणवम । पिपासरिव चाकाश दश्शे स महाकापिे! ॥«५७॥ 
तस्य विद्यत्ममाकारे वायुमार्गानुसारिण; | नयने पिप्रकाशेते. पर्वतस्थाविवानलों ॥५६॥ 
पिड़े पिड़ाक्षम्ुख्यस्थ बृहती परिमण्डले | चश्नषी संप्रकाशेत चन्द्रसूर्याविव स्थितो ॥॥५७॥ 
मुखे नासिदाया तस्य ताश्या ताम्रमावब॒भी । संध्यया समभिस्पृष्ठे यथा स्थात्सर्यमण्डलम ॥॥५८॥ 
लाइले च समात्रिद्धं प्लयमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपत्रस्य शक्रध्वन इवोच्छितम ॥॥५९॥ 
लाइलचक्रो हनुमाज्छुकृदंप्रोडनिलात्मनः | व्यरोचत महाप्राज्ञ। परिवेषीव भास्कर ॥६०॥ 
स्फिग्देशनातिताप्रेण रराज स महाकपि। | महता दारितेनेव गिरिगेरिकधातुना ॥९९॥ 
तस्य वानरसिहस्य प्लव्मानस्थ सागरम । कक्षान्तरगतों वायु्जीपूत इब_ गजति ॥६२॥ 


समान वहां गये ॥४८॥ अनेक प्रकार के अंकुरों, कोढ़ियों ओर फूलोंसे भर जानेके कारण, मेघ 
के समान बिशाल हनुमान, ज़ुगुनओंसे भरे पर्भतके समान मालुम पड़ने लगे ॥ ४६ ॥ हन्‌ 
मानके बेगसे छूटे हुए बृक्त अपने फूल गिरोकर पानोमें डूब गये, कि मानों मित्र अपने बन्धुको भेज 
कर लोट रहे हों ॥ ४० ॥ हनुमान को वेग वायुसे उड़ाये हुए बृक्तोंके वे अनेक प्रकारके पुष्प हलके 
होनेके कारण अलग समुद्रमें गिरे ॥ ११॥ ( उस समय वह समुद्र ताराभोंके समान मालूम 
पड़ता था ) खुगन्धित अनेक रंगके पुष्पोंसे युक्त, दनुमांन विज्जुलियोंसे युक्त उठते हुए मेघके 
समान मालूम पड़े ॥ ५२ ॥ हतमानके बेगसे फेले हुए पुष्पोंसे समुद्रका जल रमणीय ताराभोंले 
युक्त आकाशके समान मालम पड़ा ॥ ५३ ॥ आकाश में फेली हुई दो भुजाएं पर्वतसे निकले, बड़े 
मुंहवाले दो सांपोंके समान मालूम पड़ती थीं ॥ ४४ ॥ उस समय महाकपि हनुमान ऐसे मालूम 
पड़े, मानों प्यासे होनेके कारण, लद्रियोंक साथ समुद्र को पी रहे हों ॥४५॥ वायु मार्ग में चलने 

वाले हनुमान की बिल्लीके समान च 7कने बाली आखे', पर्बतपर जलनेवालों दो आगोंके समान 
मालूम पड़ीं ॥ ५६॥ पानरश्रेष्ठ हनुमानकी गोली और भूरी भांखे, चन्द्र ओर सूर्यके समान 
मालूम होती थीं ॥ ५७ ॥ लाल नाकके कारण उनका मुँह लाल मालूम पड़ता था, जैसे संध्या 
दोनेके कारण लाल सूर्य मरडल ॥ ५८ ॥ ऊपर उठी हुई उनकी पूछ, आकाशमे उठी हुई इन्द्र 
ध्वजाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ५६ ॥ गोलाकार पुच्छ ओर सफेद दांतोंके कारण महद्दाबुद्धिः 

मान वायु पुत्र हनु मान मण्डल युक्त सूयंके समान मालूम पड़े ॥ ६० ॥ कमरके नीचे के भागके 
बहुत अधिक लाल होनेके कारण गैरिक धातुसे युक्त पव्तके समान हचुमान मासखम पड़े ॥६१॥ 
वानरखसिह हसुमान जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय उनके बगल से निकली हुई वायु 
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खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्विनिःसता | दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कापिकुज्जरः ॥६३॥ 
पतत्पतड़्सकाशो व्यायतः छुशुभे कपिः | प्रदद्ध इव मातड्र४ कक्ष्यया बध्यमानया ।॥६४॥ 
उपरिष्ठाच्छरीरेण वछायया चावगाढया । सागरे मारुताविष्ठा नोरिवासीत्तदा कापे! ॥६०॥ 
ये ये देश समुद्रस्य जगाम स महाकापे! । स तु तस्याड्रवेगेन सोन्माद इंव लक्ष्यते ॥६७॥ 
सागरस्योरमिजालानाम्रसा शैलवर्ष्मणा । अभिप्नंस्तु महावेग! पुप्लुवे स महाकपिः ॥६७॥ 
कापिवातश्च॒ बलवान्मेघवातश्व॒ निर्गतः । सागर भीमनिहांद॑ कम्पयामासतुभशण ॥६८॥ 
विकपन्नूमिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि | पृप्छुवे कपिशाईलो विक्रिरजलिव रोदसी ॥३९॥ 
प्रेरुमन्दर संकाशानुद्रतान्सु महा णवे । अस्यक्रामन्महावेगस्तर ड्रान्गणयन्नित ॥७०॥ 
तस्य वेगसमुदघुष्ट जले सजलद तदा | अम्बरस्थ विवश्वान शरदश्रमिवाततम ॥७१॥ 
तिमिनकश्नषा: कृर्मा दृश्यन्ते विहतास्तदा। वस्धापकर्षणनेव शरीराणि गरीरिणाम ॥७२॥ 
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क्रममार्ण समीक्ष्याथ भुजगाः सागरंगमाः । व्योम्नि ते कपिशादले सुपर्णेमिव मेनिरे ॥७३॥ 
दशयोजनविस्तीणां.. निंशद्योजनमायता । छाया वानरसिंहस्य जबे चारुतराभवत्‌ ॥७४॥ 
चेताश्रघनराजीव वायुपत्रानुगामिनी । तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लव॒णाम्भासि ॥७०॥ 


गर्जेन करने लगी ॥ ६२ ॥ जिस श्कार आकाशमे ऊपरको ओरसे निकली हुई पूछवाली उहका 
दिखाई पड़ती हे उसी प्रकार वानरश्रेष्ठ हजुमान द्खिई पड़े ॥ ६६ ॥ चलते हुए सूर्यके श्रमान 
तेजस्थी ओर विशाल हनुमान रस्सीसे बंधे हुए बड़े होथीके समान मालूम पड़े ॥ ६७ ॥ हनुमान 
का शरीर ऊपर था | उनकी छाया समुद्रजलमें पड़ती थी | श्रतण्च वे उस समय वाथु से भरी 
हुई नोकां के समान मालूम हुए ॥ ६४ ॥ महाकरपि हसुमान समुठ्में जिस जिस ओर गये यहां 
उनके बेगके कारण लहरियों श्रोर फेन उठने लगे । जिससे मालुम होने लगा मानों समुद्र को 
अपस्मार रोग हो गया है ॥ ६६॥ पर्वतके समान ऊंची समुद्र लद्रियों को अपने वेगसे आहत 
करते छुए हनुमान आगे चले ॥ ६७ ॥ कपिके वेगसे निकली हुई ओर भमेघसे निकली हुई हथाओं 
ने भीमगर्जना करनेवाले समुद्रकों कपा दिया ॥ ६८॥ हनुमान अपने घेगसे समुद्र की बड़ी 
बड़ी लहरियोंके! खींचते हुए चले | उस समय पृथिवी और आकाश को समुद्रमें डबो रहे है, ऐसा 
मालूम पड़ा ॥ ६६॥ मदावेगवान्‌ हनुमान मेरू या मन्द्रके समान विशाल, महासागरकी तरंगों को 
मानों गिनते हुए चले ॥ ७० ॥ हनुमानके वेगसे ऊपर मेघ मण्डल पर्य्यन्त उठा हुआ जल फेले 
हुए शरतके मेघक समान मालूम पड़ा ॥ ७१ ॥ जलके उपर फेके जानेके कारण, तिमि ( एक 
प्रकार की मछली ) मगर, मछलियाँ, कछुबे साफ दीख पड़ने लगे जिस प्रकार बख्र खींच लेने 
से शरीरधारियोंके अंग दिखाई देने खगते हैं ॥ ७२॥ आकाशमे हमुमानकों जाते देखकर सपो 
ने उन्हें गरुड़ समझा ॥ ७३ ॥ दश योजन लम्बी और तीख योजन चोड़ी, वानर श्रेष्ठ हनुमान को 
छाया बेगके कारण बड़ी सुन्द्र मालूम हुई ॥ ७४ ॥ लवण समुद्र पडी हुई छाया हनुमानके पीछे 
पीछे चली । चद श्वेतमेष्रके समान मालुम पड़ी । महा तेजस्वी, विशाल शरीर वे हनुमान अच- 
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शुशुभे स महातेजा महाकायो कहाकपि! । वायमार्गे निरालस्बे पक्षतानिव पर्वत) ॥७६॥ 
येनासो याति बलवान्वेगेन कपिकुज्जर; । तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाणवः ७७ 
आपाते पक्षिसड्पानां पश्षिराज इव त्रजन । हनुमान्मेघनालानि प्रकर्षन्यारतोी यथा ॥७८॥ 
पाण्दुरामणवर्णानि नीलमज्लिप्ठकानि च्‌। कपिनाऊृष्यमाणानि महाश्राणि चकाशिरे ॥७९॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्व पुनः पुनः । प्रच्छन्श्व प्रकाशश्व चन्द्रमा इब हृश्यते ॥<०॥ 
प्लवमान तु ते दृष्ठा प्लवगं त्वरितं तदा । बहषुस्तत्र पृष्पणणि देवगन्धवेदानवाः ॥<८१॥ 
तताप नहीं ते सूर्यः प्लवन्तं बानरेश्वरम । सिषवे च तदा बाय रामकार्या्थसिद्धये ॥८२॥ 
ऋषयस्तुष्टवु श्वेने प्लक्मान॑ विहायसा । जगुश्व देवगन्धवीः प्रशेसन्‍्तो वनोकेसम ॥॥<८३॥ 
नागाश्व तुप्टुव॒येक्षा रक्षांसि विविधानि च। प्रेक्ष्य सर्वे कपिवर॑सहसा विगतक्लमम ।॥|८४॥। 
तस्मिन्प्ठवगशाद्ले प्लवमाने हनूमति । इक्ष्याकुकुलमानाथी चिन्तयामास सागरः ॥८५॥ 
साहाय्य वानरेन्द्रस्य यदि नाई हनूमत। । करिष्यामि भविष्यामिि सर्ववाच्यो विवक्षताम ८ ६॥ 
अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवार्धितः । इक्ष्याकुसचिवश्चायं तन्नाहेत्यवसादितुम ।।<८७॥ 
तथा मया विधातव्य विश्रमेत यथा कपिः । शेष च माये विश्रान्त/।सुखी सो 5 तितरिष्यति ॥॥<८॥ 


लम्ब ह्वीन वायु मार्ग में पक्षथारी पर्गतके समान मालूम पड़े ॥ ७६॥ बली हनुमान वेगपूर्गक 
जिसमार्ग से जाते थे वहां का समुद्र शीघ्र ही द्वोगी के समान दो जाता था । (छुतोंसे अल निक- 
हनेके खिए काए्टके बने हुए नल को द्रोणी कहते है, अथवा नलके गिरे हुए जल को इकट्टा रखने 
का चोबच्चा द्रोणी कहा जाता हैं) ॥ ७० ॥ पत्षियोंके उड़नेके मार्ग चलते हुए हनुमान गरुड़के 
समान मालूम होते थे। वे बायुके समान मेघोंको अपने साथ खींचे लिए जाते थे ॥ ७८॥ पोले, 
लाल नीले गहरे लाल आदि अनेक प्रकारके मेघ हनुमानके साथ जाते हुए बड़े सुन्दर मालूम हुए 
॥ ७६ ॥ हनुमान कभी मेघोंमे छिए जाते ओर कभी बाहर निकलते । इस प्रकार थे उस चन्द्रभाफे 
समान मालूम होते थे, जो मेघोंमे छिपजाता है ओर पुनः निकल आता है ॥ ८० ॥ हनुमान शीक्ष- 
तापूर्णक जा रहे है यह देखकर देवता, गन्धगें और दानवोंने पुष्प बृष्टि की ॥ ७ ॥ रामके कार्य 
की सिद्धिके लिए आकाशमोगसे जाते हुए हनुमान को खुर्यने नहीं तपाया, ओर बायुने उनकी 
सेवा की ॥ ८२ ॥ आकाशमार्गसे जाते हुए इनुमानकी स्तुति ऋषियोंने की ओर देवता तथा 
गन्धवोंने प्रशंसा करके इनका गुणगान किया ॥ ८३ ॥ हलुमान को इतने कठिन काम करने पर 
भी अ्मरद्दित देखकर नाग, यक्ष, राक्षस आदि इनकी स्तुति करनेलगे ॥ ८४ | वानर भ्रष्ट हनु- 
मानकों आकाशमाग्गंसे जाते देख इच्चाकु कुलके प्रति सम्मान रखनेधाले खमुद्रने इस प्रकार 
विचार किया ॥ ८५ ॥ वानरेन्द्र हनुमान की यदि में इस समय सहायता न कर तो सब लोग 
मुझे भला बुरा कहेंगे ॥ ८६ ॥ इच्चाकु-नाथ सगरने मुझे बढ़ाया है शौर यह इच्चाकुबंशी राम- 
चन्द्रका दूत है अतपब इसको कष्ट नहीं होना चांहिए ॥ ८७ ॥ मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे 
यह घानर विश्राम कर ले। विधाम करनेके अनन्तर यह अपना बाकी मार्ग छुखसे से कर - 
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इंति कृत्वा मतिं साथ्वी समुद्रश्छक्षमम्भसि । हिरण्यनाम॑ मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम ॥॥८९॥ 
त्वमिहासुरसड्रानां देवराज्ञा महात्मना | पावालनिलयानां हि परिघः संनिवेशित+ ॥९०॥ 
खम्ेषां ज्ञातवीर्याणां पनरेवोत्पतिष्यताम । पातालस्याप्रमेयस्थ द्वारमाहत्य तिष्ठसि ॥९१॥ | 
तियंगर्ध्यमधश्रेव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम : तस्मात्संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम ॥९२॥ 
स एप कपिशादलस्त्वामुपयेंति वीर्यवान । हनूमान्रामकार्योर्थी भीसकर्मो खमाप्लुतः ॥ 

श्रम॑ च प्लवगेन्द्रसय समीक्ष्योत्थातुमर्सि ॥९३॥ 
हिरण्यगर्भो मेनाको निशम्य लवणाम्मस! । उत्पपात जलात्तूग महाद्मलताहतः ॥९४॥ 
स सागरजलं भिर्ता बभूवात्युच्छितस्तदा । यथा जलपरं भिक्त्वा दीप्रश्मिर्दिवाकर। ॥९५॥ 
स महात्पा मुहूर्तन पर्वत! सलिलाहइतः | दर्शयामास शड्ाणि सागरेण नियोजित! ॥९६॥ 
शातकुम्ममये! शड्ेंः सर्किनरमहोरगेः । आदित्योदयसकाशेरुलिखद्विरिवाम्बरम  ॥५०७॥ 
तस्य जाम्बूनदेः शद्गे पवेतस्थ समृत्यितः । आकाश शखसंकाशमभवस्काशनप्रभभम॒ ॥९५४॥ 
जातरूपमयेः .. प्रद्ढैश्नाजमानेमेहाप्रभै: । आदित्यशतसंकाशः सो5भवाद्रिरिसत्तमः ॥०९॥ 





सकेगा ॥ ८८ ॥ ऐसा सुन्दर विचार करके जलमे डूबे हुए सुवर्णमय पेतश्रेष्ठ मेनाकसे समुद्र 
बोला-मददात्मा देवराजने पातालधासा असुरों को न निकलने देनेके लिए तुमकों यहां स्थापित 
किया है ॥ &०॥ बड़े पराक्रमी भोर पातालसे पुनः निकलनेकी इच्छा रखनेयाले इन राक्षसों- 
के न निकलने देनेके लिए तुम पातालके विशाल डारकों रोक कर खड़े हो ॥ £१ ॥ हे पचतप्रेष्ठ, 
तुम अगल बगल नीचे ओर ऊंचे बढ़नेमें समर्थ हो । अतएव में तुमसे कहता हूँ उठो ॥ &२॥ 
ये पराक्रमी हनुमान तुम्दारे ऊपर झा रहे हैं। ये रामचन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिए. बहुत 
दी कठोर साहस करके आकाशमे उड़ रहे हैं । ( इच्चाकुकुलके दुत इनकी सहायता करो, क्‍योंकि 
इच्याकुचंशी मेरे पूज्य है ओर तुम्हारे तो अत्यन्त पुज्य हैं । तुम इस कार्यमें मेरी सहायता करो 
जिससे काम बिगड़ने न पावे । कर्तव्य काम न करनेसे लज्ञ़नगण क्रोध करते हैं, इसलिए जल 
से ऊपर उठो और तुमपर ये वानर विश्लाम करें; क्योंकि ये वानरघ्रेष्ठ हमारे अतिथि हैं । 
तुम्दारे बड़े शंभ सोनेके हैं, वहां देधता ओर गन्धर्ब रहते हैं) तुमपर विश्राम करके हनुमान अपना 
बाकी मार्ग तय करेंगे । ( रामचन्द्रका दुख, सीताका निर्यवासन ओर हनुमानकी थकावट 
देखकर तुम उठो ) ॥ ६३ ॥ लवण समुद्र की बातें सुनकर सुबर्णमय मेनाक जलसे शीघ्र ही 
निकला । बड़े-बड़े वृद्ध और लताओंसे वह दढकां हुआ था, वह समुद्रके जलसे बहुत डँचा 
उठ गया मानों मेघकों भेदकर सूर्य निकन्ना हो॥ ६४ ॥ &प ॥ जलमे छिपे हुए उस पर्ब॑त- 
ने सागरके कहनेसे शीघ्र ही अपने शूंग प्रगट किये ॥ &६॥ उसके खुवर्शमय शंगोंपर 
किन्मर ओर बड़े सप निवास करते थे | उद्यकालीन सूर्यके समान वे शृंग सुशोभित होते थे 
ओर अपनो ऊँजाईसे आकाशको छूते थे ॥ && ॥ उस पर्वतके जलसे निकले हुए 
सुधरण॑श्टगोंके कारण नीला आकाश सखोनेके रंगका हो गया ॥ &६॥ चमकौले ओर युति- 
मान सोनेके शिक्षरोंके कारण चद् पर्वत सैकड़ों सूर्यके समान शोभित होने लगा ॥ && ॥ 
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समृत्यितमसड्रेन हनूधानग्रतः स्थितम । मथ्ये लवणतोयस्य विप्नो यमिति निश्चित:॥ १० ०॥ 
स॒तमुच्छितमत्यर्थ यहावेगो महाकापेः । उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः ॥१०१॥ 
सतदासादितस्तेन कापेना पर्वतोत्तमः । बुद्धवा तस्य हरेवेंगे जहर्ष च ननाद च ॥१०२॥ 
तम्राकाशगत वीरमाकाशे समुपास्थितः । प्रीतो हष्ठमना वाक्यमत्रवीत्परवत! कपिम ॥१०१॥ 
मानु्ष धारयन्खूपमात्मनः शिखरे स्थितः । दुष्कर॑ क्रृतवान्कर्म ल्वम्रिद वानरोत्तम ॥१०८४॥ 
निपृत्य मम गड्भेष सुख विश्रम्य गम्यताम । राघबस्थ कुछे जातिरुदधि! परिवधितः) ॥१०५॥ 
स॒त्वां रामहिते युक्त प्रत्यर्चयाति सागर; । कृते च प्रतिकर्तब्यमेष धर्म! सनातनः ॥१०६॥ 
सो5य तत्मतिकारार्थी त्वत्तः संमानमर्हति । ल्वान्ेमित्तमननाई . बहुमानात्मचोदितः ॥१०७॥। 
योजनानां शर्ते चापि करपरिप खमाप्छुत। तब सानुषु विश्रान्तः शेष प्रक्रमतामाति ॥१०८॥ 
तिप्ठ व॑ हरिशाईल माये विश्रम्य गम्यताम । तदिद गन्धवत्स्तादु कन्दमूलफर्लक बहु ॥१०९॥ 
तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्ती ६थ गमिष्यासे । अस्माकर्माप संवन्धः कापेसुख्य त्वयास्ति वें ॥ 

प्रख्यातास्तिषु लोकेषु महागुणपर ग्रह: ॥११०॥ 
वेगवन्तः छबन्‍्तों ये णुवगा मारुतात्मज | तेषां मुख्यतम मन्ये त्वामह कपिकुझर ॥॥१११॥ 
आतिथिः किल पृजाहः प्राकृतोडपि विजानता। धर्म जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादहशों भवान ॥११२॥ 


पक, 


शीघ्रह्दी जलस निकल कर अपने आगे खड़े हुए उस पर्वबतको देखकर हनुमानने समझा कि 
यह विप्न उपस्थित हुआ | १०० ॥ महावेगवान हनुमानने बहुत ऊपर उठे हुए उस पबेतको 
छातीसे दबाया, जिस प्रकोर मेघोंको वायु ॥ १०१॥ कपिके प्राप्त होनेसे उस पव॑ तक्र्ठने हनुमान- 
का बल जानकर हुए प्रकद किया और गर्जन किया ॥ १०२ ॥ आकाशमें चलनेवाले हनुमान- 
से आकाशमे उठा हुआ चह श्रेष्ठ पर्वत प्रसन्नतापूवंक तथा हर्षयुक्त होकर बोला ॥ १०३ ॥ 
वह पवेत मलुष्यका रूप धरकर अपने शिखरपर बेंठा ओर हनुमानसे बोला--हे वानरश्रेष्ठ ! तुम ने 
यह बड़ा कठिन काम किया है ॥१०४॥ मेरे शिक्षरोंपर आकर थोड़ी देर विश्राम करके जाओ। राम- 
सन्द्रके पूर्व पुरुषोंने समुद्रको उत्पन्न किया है ॥१०५॥ चही समुद्र रामकार्य में लगे हुए तुम्हारी पूजा 
कर रहा है, क्योंकि उपकारके बदले प्रत्युपकार करना यह सनातनथम है ॥१०६॥ वह उसी उपकार- 
का बदला देना चाहता है, अतएव तुम्हे उसकी प्रार्थना स्वीकोर करनी चादिए । तुम्दारे ही लिए 
बड़े आद रसे उसने हमारे जिसमे यह कांम सोंपा है ॥ १०७ ॥ यह घानर सो योजन तह आकाश- 
में कूद आया | तुम्हारे शिखरोपर घिञ्रामकर अपना बाकी मार्ग तय करे ॥ १०८ ॥ हे बानर- 
श्रेष्ठ आप ठहर । मुझ पर विज्ञाम करके जाँय | खुगन्धित ओर सुस्वादु ये बहुतसे कन्द सूल फल 
भादि हैं ॥ १०६ ॥ इन्हें खाकर ओर विश्राम करके भाप जाँय । हे कपिश्रेष्, आपके साथ मेरा भी 
संबन्ध है; क्‍योंकि उत्तम गुणोंकों प्रहण करनेवाले आप त्रिलोकमें भसिद्ध हैं ॥ ११० ॥ है मारुता- 
त्मज, पेगपूथ क कूद्नेबाले जो घानर हैं, उन सबमें में तुम्द्ींको प्रधान समझता हूँ ॥ १११ ॥ धर्मा- 
त्मा ओर ज्ञानो मनुष्यके लिए साधोरण मतिथि भी पूजने-योग्य है। फिर भापके समान अतिथिकी 
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सं हि देववारेप)्टस्य मारुतस्य महात्मनः । पुत्रस्तस्येव वेगेन सहशः कपिकुज्जर ॥११३॥ 
पूजिते त्वाये धमज्ने पूजां प्राप्नोति मारुतः । तस्मात्त्व पूजनीयो में शुणु चाप्यत्र काशएणम ॥११४॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पात्तिणोईभवन्‌ । ते5पि जम्मुर्दिशः सर्वा गरुढा इव वेगिनः ॥११५॥ 
ततस्तेष प्रयातेष देवसड्राः सहर्षिभिः | भूताने च भय जग्मुस्तेषां पतनशड़या ॥९१६)॥ 
ततः क्रद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतकतु! । पक्चांश्रिच्छेद वज्जेण ततः शतसहस्रशः ॥११७॥ 
स मामुपगतः क्रुद्धों वजमुग्रम्य देवराटू । ततो5ह सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना ॥११4॥ 
अस्मिलवणतोये च प्रक्षिप्तः प्रवगोत्तम। गुप्तपक्ष। समग्रश्च॒ तब पितन्नाभिरक्षितः ॥११९९॥ 
तंतो5ई मानया पि त्वां मान्यो ५सि मम मारुते । खया मेष संबन्ध! कपिमुख्य महागुणः ॥॥२२०॥ 
असिमन्नेवंगते कार्ये सागरस्य ममेव च। प्रीति भीतमनाः कर्तु त्वमहसि महामत !।२२९॥ 
श्रप्प मोक्षय पूर्जा च ग्रहण हारिसत्तम ।प्रीति च मम मान्यस्य प्रीतो इस्मि तव द्शनाव॥ १२२॥ 
एवमक्तः कपिश्रेष्ठस्ते नगोत्तमम्रत्रवीव ।प्रीतो5स्मि कृतमातिथ्य मन्युरेषो 5पनीयताम ॥१२३॥ 
ल्वरते कार्ययालो में अहश्चाप्यतवर्तते । प्रातिज्ञा चमया दत्ता न स्थातव्याभहान्तरा ॥९२४॥ 
इस्यक्त्वा पाणिना शेलमालभ्य हरिपुगव/ | जगामाकाशमाविश्य वीयवान्प्रहसान्निव ॥९२५॥। 
स॒पर्वेतसमुद्राभ्यां. बहुमानादवोधतः । पूजितश्रोपपत्नाभराशीमभिराभिनान्दित। ॥१२६॥ 


तो बात ही क्‍्या॥११२॥ हे वानरोत्तम, देवश्रेष्ट मद्दात्मा वायुके आंप पुत्र हैं ओर उन्हींके समान आप 
बेगवान भी हैं ॥११३॥ आपकी पूजा करनेसे वायुकी पूजा हो जाती है, इसलिए आप मेरे पूजनीय 
हैं, इसका कारण सुनिए ॥ ११७ ॥ भाई, पहले सत्ययुगमे पर्चत पक्षधारी होते थे। वे भी गरुड़के 
समान चारों दिशाओंम भ्रमण करते थे ॥११५॥ पर्वतोंके उड़नेसे देवता, ऋषि, मनुष्य श्रादि उनके 
गिर जानेके भयसे भयभात हो जाते थे ॥११६॥ श्रनन्तर क्रोध करके देवराज इन्द्रने सेकड़ों हजारों 
पर्चतोंके पंख अपने वद्धसे काट डाले ॥११७॥ क्रोध करके वज्र लिए हुए इन्द्र मेरे पास भी आए | 
उस समय मद्दात्मा वायुने शीघ्र ही मुझको उठा फेंका ॥ ११८॥ हे वानरश्रेष्ठ, इसी लवण समुद्र- 
में तुम्द्ारे पिताने हमें फेंका, जिससे मेरे पंख बच गए | इस प्रकार तुम्हारे पिताने हमारी 
रक्षा की ॥ ११६ ॥ इसी लिए में तुम्हारा सन्‍्मान कर रहा हूँ, क्‍योंकि वायुपुञ्न, तुम मेरे सम्मान- 
नीय हो ! है गुणवान्‌ कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा यही सम्बन्ध है ॥ १२० ॥ आज इस संयोगके 
जुटनेपर प्रसन्‍नतापृ्वंक आप मुझे ओर समुद्रको प्रसन्‍न करनेके लिये कृपा क्रीजिए ॥ १२१॥ 
थकावट दूर कीजिए ओर पूजा भी ग्रहण क्लीजिए, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए । क्योंकि 
आपको देखनेसे में यहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ ॥ १२२ ॥ पर्वतके ऐसा कहनेपर हनुमान उससे बोले-- 
में बहुत प्रसन्‍न हूँ । आपने अतिथि-सत्कार किया । मेरे न ठहरनेके कारण आप कुछ दुख न 
करें ॥ १३३ ॥ मुझे कामकी बड़ी जल्दी है, दिन योत रहा है | :मेंने रास्ते न ठहरनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १२७ ॥ ऐसा कहके ओर हाथसे पबंतकों छूकर बली दहलमान हँसते हुए आाकशाशमे घुसके 
खले ॥ १२५ ॥ पर्वत ओर समुद्र द्वारा सम्मानपूर्वक वेखेगए, पूजित ओर उचित आशीर्षादोंसे 
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अथोर्ध्व द्रमाप्लुत्य हिला शैलमहाणवी । पितुः पन्थानमासाद जगाम विमले5म्बरे १२७॥ 
भयश्रोर्ध्व गति प्राप्य गिरि तमवलोकयन । वायुसनुर्निरालम्बे जगाम कपिकुहजरः॥१२४॥ 
तद॒द्वितीयं हनुपतों दृष्ठा कम सुदुष्करम ! प्रशशंसः सर सर्वे सिद्धाश्व परमर्षयः ॥१२९॥ 
देवताश्वाभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा । काश्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्ष वासवः ॥९३०।॥ 
उबाच वचन धीमान्परितोषात्सगद़दम । सुनाभ पर्व॑तश्रेष्ठ स्वयमव शचौपाते! ॥१३९॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोउस्मि ते भ्शम्‌ । अभयंते प्रयच्छापि गच्छ सोम्य यथासुखम ।। १ ३ २॥ 
साझे कूते ते मुमहद्विक्रान्तस्थ हनूमतः । क्रमतो योजनश्त निर्भयसभ्य भये सातेि ॥११३॥ 
रामस्यैष हितायेव याति दाशरथे। कापि। । सात्करियां कुर्वता शक्तया तोषितो 5स्मि हढं त्वया।। १ ३४॥ 
स॒ तत्पहपमलभद्विपुले. पर्वतोत्तमः । देवतानां पति दृष्ठा परितुष्ट शतक्रतुम ॥॥९३५॥ 
स वें दत्ततर; शेलो बभूवावास्थितस्तदा । हनमांश्व सुहूर्तेन व्यतिचक्ताम सागरम ॥|११६॥ 
ततो देवा; सगन्धवोः सिद्धाश्व परमर्षयः। अब्न॒वन्सूर्यसंकाशां सुरसां नागमातरम ॥१३७॥ 
अय॑ वातात्मजः श्रीमान्ठ्ुवंत सागरोपरि | हनूप्रान्नाम तस्य लत मुहूर्त विप्तमाचर ॥१३८॥ 
राक्षस रूपमास्थाय सुधोरं पर्वतोपमम । देष्टाकरालं पिड्राक्षे वक्न कृत नभःस्पृशम ॥१२९॥ 
वलामिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्वास्य पराक्रमम । त्वां विजेष्यत्युपायेन विषाद वा गामिष्याति।।१५४०॥ 


अभिनन्दित होकर बहुत दूर ऊंचे वायु मोगमें हनमान चलने लगे । पवेत ओर समुद्रको उन्होंने 
दूर छोड़ दिया ॥ १२६॥ १२७ ॥ ओर भी ऊँचे जाकर उस पबंतकों देखो हुए वायुपरश्न कपिश्रेष् 
हनुमान बिना अवलम्बके चलने लगे ॥ १२८ ॥ हनुमानका यह दूसरा दुष्कर काम देखकर देखता, 
सिद्ध ओर ऋषि सभी उनकी प्रशंसों करने लगे ॥१२६॥ सुवर्णमय उस मैनाक पब्ंतका यह काये 
देखकर देवराज इन्द्र तथा अन्य देवता बहुत प्रसन्‍न हुए | प्रसन्‍नतासे गद्गद्‌ होकर बुद्धिमान इन्द्र 
: मैनाक पर्वतसे बोले, ॥ १३०, १३१ ॥ हे खुबर्णमय मैनाक, में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। में तुम्हे 
अभय दता हैँ | तुम जहां चाहों जाओ ॥ १३२ ॥ निर्भय बानर समूहको सु्रीचसे भय उत्पन्न 
होनेके कारण हनुमानने यह सो योजनकी यात्रा की है । तुमने उनके विश्राममें सहायता पहुँचा- 
कर बहुत भच्छा काम किया है इसलिए मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३३ ॥ यह बानर दशरथपुत्र 
रामचन्द्रके कल्याणके लिए ही जा रहा है | अपनी शक्तिके अनुसार इसका सत्कार करके तुमने 
मुझे खूब प्रसन्‍न किया है ॥ १३७ ॥ देवराज इन्द्रको भत्यन्त प्रसन्‍न देखकर वह पर्॑तश्रेष्ठ बहुत 
हो प्रसन्‍न हुआ ॥ १३५ ॥ इस प्रकार घर पाकर वह पर्वत जलके भोतर चला गया ओर इसुमान 
भी शीघ्रह्दी समुद्रको लांघने लगे ॥१३६॥ अनन्‍तर देवता, गन्धवं, सिद्ध ओर ऋपषियोंने सूर्यके समान 
तेजस्विनी नागमाता सुरखासे इस प्रकार कद्दा ॥ १३७ ॥ ये वायुपुत्र बुद्धिमान हनुमान सःद्रको 
पार कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर इनके मार्ग विध्न उपस्थित करो ॥१३८॥ राक्षसका भयानक ओर 
पर्वबतके समान विशाल रूप बनाओ । बड़े बड़े दांत, पीली पीली श्रॉखे, आकाश छूनेवाला मुँह धनाओ, 
॥१३8॥ हम लोग हनमानका बल भोर पराक्रम पुनः जामना चाहते हैं। हम लोग यह जानना 
चाहते हैं कि वह किसी उपायके ढवारा तुमको जीतता है या किंकतंब्यविमृढ़ द्वो जाता है ॥१४०॥ 
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एवमुक्ता तु सा देवी देवतैरमिसत्कृता | समुद्रमध्ये सुरसा विश्वती राक्षस वषु ॥२४१॥ 
बिकु्त च बिरूप च सर्वस्य च भयावहम । प्लवमान हनूमन्तमाहत्येदमुवाच है ॥१४२॥ 
मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीशखरेवानरपभ । अह त्वां भक्षसिष्यामि प्रविशेदं ममाननम ॥१४३॥ 
बर 0एघ परा दत्तो मम धात्राति सत्वरा ।व्यादाय वक्क विपुर्ल स्थिता सा मारुतेः पुरः।॥ २४४॥। 
एवमुक्तः सुरसया प्रहष्टवदनों5त्रवीव । रामो दाशरथिरनाम प्रविष्टो दण्टकावनम ॥ 
लक्ष्मणन सह श्रात्रा बेदेशा चापि भायेया ॥१४%।॥ 
अस्य कार्यविषक्तस्थ बद्धवेरस्य राक्षस! । तस्य सीता हता भाय्या रावणेन यशस्विनी (॥९४६॥ 
तस्याः सका दूृतो5६ गमिष्ये रामशासनात। करतुमहसि रामस्य साहा विषयवासिनी ॥१४७॥ 
अथवा मेथिलीं दृष्ठा राम चाक्रिष्टमारिणम्‌ । आगमिष्यामि ते वक् सत्ये प्रतिशणोमि ते ॥१४८॥ 
एवमुक्ता हनुमता सुरस्ता कामरूपिणी। अत्नवीज्नातिवर्तेन्पां कश्रिदिष बरो मम ॥१४०९॥ 
ते भ्यान्‍्त समुद्रीक्ष्य सुरसा वाक्यमत्रवीव । बल्ले जिज्ञासमाना सा नागमाता हनमतः ॥१८०॥ 
निविश्य बदन मेडत्य गन्तव्य वानरोत्तम | वर एप पुरा दत्तो मम पात्रेति सल्वरा ॥१५१॥ 
व्यादाय त्रिपुल वकं स्थिता सा मारुते! पुर: । एवपुक्तः सुरसया क्रुद्धों वानरपुंगवः ।!१०२॥ 
अन्नवीत्कुरु वै वक्र येन मां विषहिष्यसि । इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम ॥।१५३॥ 


देवताओोंके द्वारा सत्कांरपूर्वंक ऐसे कह्दी गई खुरसा राज्तस-रूप घारण करके समुद्रके बीच 
खड़ी हुई ॥ १४७१ ॥ उसका रूप बड़ा हो विकृत था, जिसे देख सबको भय होता था। वह पार 
जाते हुए हनुमानकों रोक कर बोली, ॥ १४२ ॥ देवताश्रोंने तुम्हें मेरा सचय नियुक्त किया है। में 
तुमको खांऊँगी । तुम मेरे इस मुँहमें घुसो ॥ १७३ ॥ अह्माने मुझे पहले ही यहं वर दे रखा है । 
ऐसा कहकर शीघ्रही अपना बड़ा मुँह फेलाकर हनुमान सम्मुख खड़ी दोगई ॥ १४४ ॥ 
सुरखाके ऐसा कहनेपर दनुमान प्रसन्‍न होकर बोले-द्सरथके पुत्र रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण 
ओर स्त्री सीताके साथ दराड़क घनमें आए हैं ॥१४७५॥ रामचन्द्र दूसरे कार्यमे लगे थे । उनसे बैर 
रखनेवाले राक्षसोंने उनकी यशर्विनी स्त्री सीता हरली ॥१७६॥ में रामकी आज्ञासे उन्हों सीताके पास 
दूत होकर जा रहा हैँ | तुम रामचन्द्रके राज्यमें रहनेवाली हो, अतए्च इस काममें मेरी सहायता 
करो ॥ १४७ ॥ श्रथबा सीता ओर पुण्यात्मा रामको देश्षकर में तुम्हारे मुखमें आ जाऊँगा। में 
तुमसे यह सब्यी प्रतिशा करता हूं ॥ १४८ ॥ हनुमानके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली सुरधा बोली-मुझे डांककर कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे वर है ॥१७६॥ हनमान- 
को जाते देखकर उनके बलका थादह् लगानेकी इच्छा रखनेवाली भागमाता सुरसा बोली, 
॥ १५० ॥ वानरश्रेष्ठ मेरे मुँहमे घुसकर तुम जाना चाहो तो जाओ; क्‍योंकि ब्रह्माने पहले मुझे 
ऐसा द्वी वर दिया है । ऐसा कहकर ओर अपना चिशाल ऊरुँद फैलाकर हलुमानके आगे 
यद्द खड़ी होगई | सुरसाके ऐसां कहनेपर क्रोध करके दसुमान बोले, ॥ १५१, १५२ ॥ 
अपना मुँह फेलाओ, जिससे तुम मुझे निगलोगी ! ऐसा कहकर क्रोधकरके हनुमानने 
बूस योजनका अपना शरीर बनाया, ( क्योंकि छुरसाने दस योजन लम्बा मुँह फेलाया था )। 


मै के सुन्द्रकाण्डम्‌ 


दशयोजनबिस्तारो हनूभानभवत्तदा । चकार सुरसाप्यास्य विंशद्योजनमायतम ॥१५४॥ 
तद॒दृष्ठा व्यादित लास्य॑ वायुपृत्रःस बुद्धिमान] दीपेजिह्न सुरसया सुभीम॑ नरकोपमम ॥१५५॥। 
स संक्षिप्यात्मनः कार्य जीपृत इब मारातिः । तस्मिन्मुहू्त हनुमान्वभूवाड्रप्॒मात्रकः ॥१५६॥ 
सो5भिप्याथ तद्॒कं निष्पत्य च महाबलः । अन्तरिष्षे स्थितः श्री पानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१५७॥ 
प्रतिष्टो 5स्पि हि ते वक्र॑ दाक्षायणि नमो 5स्तु ते। गमिष्ये यत्र बेदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव |१५<८॥ 
ते रृष्ठा बदनान्मुक्त चन्द्र राहमुखादिव । अब्नर्वीत्सरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम ।|१८७९॥ 
अर्थसिद्धब्रे हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुखम। समानय च बैदेहीं राषवेण महात्मना ॥१६०॥ 
तत्ततीयं हनुमतों दृष्ठा कर्म सुदृष्करम । साधुसाध्विति भृतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम ॥ १६ ९॥ 
स सागरमनाधृष्यमम्येत्य. वरुणालयम । जगामाकाशमाविश्य वेंगेन गरेढोपमः ॥१६२॥ 
सविते वारिधाराभेः पतगैश्व निषोवेते। चरिते. केशिकाचार्येरेरावतनिषेविते ॥१६३॥ 
सिंहकुझज रशादुलपतगो र गवाहने; । विपानेः संपतद्विश्व॒ विमले! समलंकूृते ॥१६४॥ 
वज्ञाशनिसमस्परीं:. पावकरैरिवशोमिते । क्ृतपुण्येमेहभागे!ः सस्‍्वर्गंजिद्विरधिप्ठिते ॥१६५॥ 
बहता हव्यमत्यन्त सेविते चित्रभानुना। ग्रहनक्षत्रचन्द्राकतारागर्णविभूषिते ॥१६६॥ 
पहर्पिंगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले | विषिक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेवित ॥१६७।॥ 


हनुमानकों देखकर खुरसाने बोस यो जन अपना मुँह फेलाया ॥ १४५३॥ १५७ ॥ बुद्धि मान वायुपुन्र 
हनुमानने भयानक, लम्बी जीमबाला, फेला हुआ, नरकके समान सुरसाका मुंह देखकर अपने 
शरीरकों छोटा बना लिया। मेघके समान उसीक्षण हनमान अंगूठेके बराबर हो गए॥ १५५॥ १५४६॥ 
सुरसाके मुंहमें जाकर ओर बाहर निकलकर महाबली हनुमान झ्राकाशमे ठहरकर छुरसासे इस 
प्रकार बोले ॥ १५७ ॥ हे दाक्तायिणि, में तुम्हे नमस्कार करता हूँ। मेंने तुम्हारे मुंहम प्रवेश 
किया । में सीताके पास जाता हूँ । तुम्हारा चर भी सत्य हुआ ॥ श्प८॥ राहुके मुखसे निकले 
चन्द्रमाके समान, अपने सुंहसे उस वानरकों निऋले देखकर देवी सुरसा अ्रपना श्रसल्ी 
रूप भरकर बोली ॥ १५६ ॥ हे वानरश्रेष्ठ सोम्य ! कार्यसिद्धिके लिए सुखपूचंक जाओ और 
सीताका रामचन्द्रसे मिलाओ ॥ १६० ॥ हनुमानका यह तीसरा दुष्कर काम देखकर सब प्राणी 
साधु-साधु कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १६१॥ अलंष्य समुद्रके पास आकर गरुड़के 
समान वेगवान्‌ हनुमान पुनः आकाशमें घुसकर चलने लगे ॥१६२॥ उस मार्ग में जलधारा बहता है। 
पत्चिगणका वहां निवास है । विद्याधर वहां रहते है ओर इन्द्रका ह!थी ऐेरावत भी रहता है ॥१६३॥ 
सिंह, हांथी, बाघ, पक्षी, सर्प आदि वाहनवाले सुन्दर विमानोंसे वह स्थान शलंकृत है ॥१६४॥ बज - 
के समान अग्नि वहां प्रज्यलित होती रहती है । अपने बलसे स्वर्ग जोतनेवाले पुण्यात्मा महाभाग 
वहां निवास करते रहते हैं ॥ १६५ ॥ दृविष्य पहुंचानेवाले अग्निका यहां निवास है । प्रह, नक्तत्र, 
चन्द्रमा, सु्यं भर ताराशोंसे वह स्थान विभूषित है ॥ १६६ ॥ महर्षि, गन्धर्ब, नाग, यक्ष भादि- 
की वहां भीड़ रहती दे । उस पश्चित्र ओर विमल स्थानमे विस्वावछ्ु नामक गन्धर्वराज निवाल 
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देवराजगजाकऋान्ते चन्द्रसयषये शिवे। बिताने जीवलोकस्य विसले ब्रह्मनिर्मिते ॥१६८॥ 
बहुशः सेविते. वीरेविंधाधरगणेर्टते । जगाम वायुमार्ग च गरुत्मानिव मारुति; ॥१६९॥ 
हन॒मान्मेघनालाने प्राकर्पन्मारतो यथा । कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च ॥१७०॥ 
कपिना क्ृष्पागानि महाश्राणि चक्राशिरे । प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतेश्व पुनः पुन। ॥१७१॥ 
प्राटपीन्द्रिवामाति निष्पतन्पविशेस्तथा । प्रद्श्यमानः सर्वत्र हनूमान्मास्तात्मज: ||१७२॥ 
भेजे5्म्बरं निरालम्ब पक्षयुक्त इवाद्रिराट्‌ | प्लव्मानंतु ते दृष्ठा सिहिका नाम राक्षसी ॥१७१॥ 
मनसा चिन्तयामास परटद्धा कामरूपिणी । अद्य दीर्धस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता ॥ १७४॥ 
इृदे म्र महासत्त्व चिरस्प वशमागतस । इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत।।१७५॥ 
छायायां ग्रह्ममाणायां विन्तयामास वानरः । समाक्षिप्तो5स्मि सहसा पड़गक्ृतपराक्रमः ॥१७०॥ 
प्रतिकोमेन बातेन महानौरिव सागरे । तियंगूध्वेमघश्रेव॒वीक्षमाणस्तदा कपि; ॥१७७॥ 
ददशे स महासच्ष्वमु त्थेते लवणाम्भसि | तद्रष्ठा चिन्तयामास मारुतिविंक्रुताननाम ॥१७८॥ 
कपिराज्ञा यथाख्यात॑ सच्त्वमद्ुतदशनम । छायाग्राहि महावीर्य तदिद नात्र संशयः ॥१७९॥ 
सतां बुद्धवार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान्कापि।। व्यवधेत महाकाये! प्राहषीव बलाहकः ॥१८०॥ 
तस्य सा कायमुद्रीक्ष्य वर्षमान महाकपेः । वक़्॑ प्रसारयामास पातालाम्बरसंनिभम ॥१८१॥ 


करते हूँ ॥ १६७ ॥ इन्द्रका हाथी बहीं घूमा करता है, चन्द्रमा ओर सूर्यकावही मार्ग है। ब्रह्मा 
ने संसारका उसे चंदोवा बनाया है ॥ श्द््ध ॥ वहां अनेक वीर तथा विद्याघर रहते हैं। उस 
बायुमार्ग मे हनुमान गरुड़के समान चले ॥ १६६ ॥ काले, लाल, पीले ओर सफेद मेघोंकों वायु 
के समान सींचते हुए हनमान चले ॥ १७० ॥ हनुमान द्वारा खींचे गए वे मेघ बड़े सुन्दर मालूम 
होते थे । हनुमान कभी मेघोंमे छिप जाते थे मौर कभी उनसे बाहर निकल आते थे॥ १७१ ॥ 
निकलते ओर प्रत्रिष्ठ होते हनमान वर्षाकालीन चन्द्रमाके समान मालूम होते थे॥ १७२॥ सबको 
दीख पड़नेवाले हनुमान आलम्बहोन आकाशमे पतद्चथारी पर्धेतके समान गए । उनको जाते देख 
कर सिदहिका नामकी राक्षसीने अपने मनमें विचार किया । यह बड़ी बलवतों ओर इच्छानुखार 
रूप धारण करनेवाली थी । उसने सोचा कि आज मेर। बहुत दिनों केलिए पेट भरजायगा ॥१७३॥ 
॥ १७७॥ यह वहुत बड़ा प्राणी बहुत दि्नोंपर आज मेरे हाथ आया है | ऐसा मन सोचकर उसने 
हनमानकी छाया पकड़ी ॥ १७५ ॥ छायाके पकड़े जानेपर हनमानने स्तोचा सहसा सुझे; किसीने 
पकड़ लिया । मेरा पराक्रम किसो काम नहीं आता । प्रतिकूल बायुसे समुद्रमे नोककी 
जो दशा होती है, घही दशा मेरी हो रही है। हनमान चारों ओर तथा ऊपर नीचे देखने 
लगे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ हलुमानने समुद्रमे एक बहुत बड़े प्राणीकों जलके ऊपर देखा । उस विकृत 
मुखवाली स्त्रीको देखकर ये विचार करने लगे ॥१७८॥ कपिराज सुप्रीवने जैसा कहा था, अवश्य ही 
चह अदभुत प्राणी ,छायाप्राही है। यह बड़ा बली है, इसमें सन्देह नहीं ॥१७६॥ चद्धिमान्‌ दनमानने 
खके फार्योसे ठीक ठीक उसे जानकर अपने शरीरको बढ़ाया, जिस प्रकार मेघ वर्षाकालमें बढ़ता है 
॥ १८० ॥ हनुमानका बढ़ा हुआ वह शरीर देखकर उस राक्षसीने पातालसे आकाशतक अपना मुंह 
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घनराजीव गजेन्ती वानरं समभिद्रवत । स ददर्श ततस्तस्या विकृत सुमहन्मुखम ॥१८२श॥ 
कायमात्रे च मेघावी मर्माणि च महाकापेः । स तस्या विकृते वक्के वज् संहननः कपि। ॥१८१॥ 
संक्षिप्य मुहरात्मान॑ निषपात महाकपिः । आस्ये तस्या निमजन्त दह्शुःसिद्धचारणा:॥१८ ४॥ 
ग्रस्यमाने यथा चन्द्र पूर्ण पर्वेणि राहुणा । ततस्तस्या नखैस्तीएणैममाप्युत्कृत्य वानरः ॥१८५॥ 
उत्पपाताथ वेगेन मनःसंपातविक्रमः । तांतु दिष्टया च धृत्या च दशाप्षैण्येन निपात्य स॥। १ ८९॥ 
कापपवीरों वेगेन वहधे पुनरात्मवान्‌ | हतहत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि ॥ 
स्यंभवैव॒ हनुमान्सष्टस्तस्या निपातने ॥१८७॥ 
तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम । भ्रतान्याकाशचारीणि तमृचुः छवगोत्तमम ।।१८४८॥ 
भीमम्रद्य कृते कमे महत्सल्ल त्वया हतम । साधयाथममिप्रेतमरिष्ठ- छुवतां वर ॥१८९॥ 
यस्य लेताने चलारि वानरेन्द्र यथा तब । घरतिदष्टिमतिर्दाए्यं स कर्मेसु न सीदाति ॥१९०॥ 
स ते; संपूजितः पूज्यः प्रातिपन्नप्रयोजने! । जगाभाकाशमाविठ्य पन्नगाशनवत्कपिः ॥१९१॥ 
प्राप्तमायट्रपारस्तु सवेतः परिलोकयन । योजनानां शतस्थान्ते वनराजी ददर्श सः; ॥१९२॥ 
दंदशे च पतन्नेव विविधद्रमभूषितम । द्वीप॑ शाखाम्रगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च ॥१९१॥ 
सागर सागरानूपान्सागरानूपजान्दमाव । सागरस्य च पत्नीनां मुख/न्यात विलोकयत ॥ १९ ४॥ 


फेलाया ॥ १८१ ॥ मेघोंत्रि. समान गरजती हुई चद्द वानरकी ओर दोड़ी । हनुमानने उसका बहुत 
बड़ा ओर भद्दा मुख देखा ॥१८२॥ चुद्धिमान्‌ ह नमानने उसके सब शरीरको तथा उसके मर्म स्थानों को 
खूब सावधानीसे देखा । अनन्तर उसके वीभत्स मुखमें वज़्के समाल गठीते हनुमान अपनेकों 
पुनः छोटा बनाकर गिरे । उसके मुंहमें गिरते हनमातकों सिद्ध ओर चारणोंने देखा, 
जिसप्रकार पूर्ण चन्द्रको अ्रमावास्याके दिन राहु श्रसता है। हनमानने अपने तीखे नखोंसे 
उसके ममस्थान फाड़डाले । पुनः वे मनके समःन वेगसे ऊपर उठे | वेबताओंके भाग्यसे, अपनी 
चतुराई ओर धेर्यले उसके गिराकर संयमी दृलमान पुनः वेगसे चले । वह राक्षसी हनमानके 
हारा ताड़ित द्वोनेसे दुखी होकर जलमें गिर पड़ी । ब्रह्माने हनुमान द्वारा उसका घध होना 
निश्चित किया था ॥ १८३ ॥ १८७ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ हनुमानके द्वारा उस सिहिकां नाम 
राध्तसीका गिराया जाना देखकर आकाशमे रदनेवाले प्राणी दनुमानसे बोले ॥ श्प्8 ॥ तुमने 
बड़ा भयंकर कम किया | बहुत बड़े प्राणीका तुमने वध किया | जाओ, अपना मनोरधथ खिद्ध 
करो । हे वानरप्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८६ ॥ हे बानरेन्द्र, धैर्य, दृष्टि ( सूक ), बुद्धि ओर 
कुशलता ये चार जिसके पास होते हैं वह किसी काममें असफल नहीं होता ॥ १६० ॥ उन 
प्राणियोंके द्वारा पूजित होकर तथा उनसे अपने कार्यसिद्धिका आशीर्वाद पाकर दहलमान 
आकाशमार्गसे गरुड़के समान चले ॥ १६१ ॥ समुद्र के उसपारके करीब-करोब पहुंचकर हन- 
मानने देखा तो उन्हें सो योजनके आगे वन दिखाई पड़ा ॥ १६२ ॥ चलते-चलते हनुमानने अनेक 
चृक्षोंसे युक्त द्वीप देखा | मलयचन्दन-युक्त बाग, समुद्र का तीर, समुद्रतोरके स्थान, समुद्रतीरपर 
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स महामेघसंकार समीक्ष्यात्मानमात्मवान । निरन्धन्तमिवाकाश चकार मातिमान्मतिम ॥१९५॥ 
कायहादिं मवेगे च मम दृष्टेव राक्षसाः । माये कोतूहल कुर्युरिति मेने महामातैः ॥१९६॥ 
ततः शरीर संक्षिप्प तन्महधिरसानिभम । पुनः प्रकरातिमापेदे वीतमोह इवात्मवान्‌ ॥१९७॥ 
तद्पमतिसं्षिप्प हनूमान्पयक्ृतोी स्थितः । त्रीन्क्रमानिव विक्रम्य बलिवीयहरों हारे! ॥१९४॥ 
ढ स॒चारुनानाविधरूपधारी परं समासाथ समुद्रतीरम । 
पंरेरशक्य प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समंवाक्षिताथें; ॥१०९॥ 
ततः स लम्बस्य गिरे: सम्रद्धे विचित्रकूटे निषषात कूटे । 
सकेतकोहालकनारिकेले महाश्रकूटप्तिमों.. महात्मा ॥२००॥ 
ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं॑ समीक्ष्य लड़ां गिरिवरयमूध्नि । 
कपिस्तु तस्मिल्निपपात पते विधूय रूप व्यथयन्युगद्रिजान ॥२०१९॥ 
ससागर दानवपन्नगायुते बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम । 
निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लड्गमपरावतीमिब ॥२०२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे प्रथमः सगः ॥ १॥ 
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उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, समुद्रमे मिलनेवाली नदियोंका मुंहाना देखा। संयमी दन॒मानने अपना 
विशाल शरीर देखा, जो आकाश तक फेला था । उसे देखकर उन्होंने सोचा ॥१६३॥१६४॥१&५॥ 
उन्होंने निश्चय क्रिया कि मेरा यह विशाल शरीर ओर वेग देखकर राक्तस विस्मित होंगे ॥१६६॥ 
अनन्तर उन्होंने प्रतके समान अपने शरीरकों छोटा बनाया । मोहके नष्ट द्यदोनेपर ज्ञानीके 
समान हनुमान पुनः अपने स्वरूपमें आप ॥ १६७॥ अपना रुप छोटा करके हनुमान पुनः 
उसी प्रकार अपने स्वरूपम भाए जिस प्रकार बलिकों पराजित करनेवाले विप्णुने तीन पैर चल- 
कर शझपना स्वरूप धारण किया था ॥ १६८ ॥ सुन्दर तथा अनेक प्रकारफे रूप घारण करनेवाले, 
सीताको दंढनेका उपाय जाननेवाले तथा अपनी कार्यसिद्धिमं पूरा विश्वास रखनेवाले 
हनुमान, समुद्रके उस पार पहुंचकर, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते वहां पहुंचकर, फल-पुष्प-युक्त 
लम्बनामक पवतकें शिखरपर उतरे। उस परबंतपर देतक, उद्दालक, नारिकेल आदि वृक्ष 
थे। उसपर बड़े मेघके समान महात्मा दन॒मान उतरे ॥ १६६ ॥ २०० ॥ समुद्र तीरपर पहुंच- 
कर तथा परबंतशिखरपर बसी हुईं लंकाकों देखकर हनमान पशु पत्चियोंकों भयभीत करतेहुण, 
अपना असली रूप धारण करके उतरे ॥ २०२॥ दानवों ओर सर्पोसे युक्त बड़ी लह्दरियों 
चाले समुद्रको बलपूर्चवक पार करके हनमानने समुद्रके तीरपर बसी हुई लंका नगरी देखी, जो 
अमरावतोके समान थी ॥ २०२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय गमाय णके सुन्द्रकाण्डका पहल! सर्ग समाप्त ॥ १॥ 
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स॒ सागरमनाधृष्यमातैक्रम्यमहाबलः । त्िकूटस्य तटे लड्ढां स्थितः स्वस्थो ददर्श ह ॥ १॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पर्र्षण वीयेबान । अभिरष्ठस्ततस्तत्र बी पुष्पमयों हरि ॥ २॥ 
योजनानां शर्ते श्रीमांस्तीर्वप्युत्तमावक्रमः । आनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छाति ॥ ३ |! 
शतान्यह योजनानां क्रमेयं सुबहन्यापे । कि पुनः सागरस्यान्त संखू्यातं शतयोजनम ॥ ४ ॥ 
स तु वीरयंबतां श्रेष्ठः पवतामपि चोत्तमः | जगाम वेगवॉलड्रा लट्ढणित्वा महोदपिम ॥ ५ ॥ 
शादृलाने च नीलानिं गन्धवन्ति बनाने च । मधुमन्ति च मध्यन जगाम नगवन्ति च॥४६॥। 
शेलांश्व तरुसंछन्नान्वनराजीश्व पुष्पिता;। अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान्छुवग्षभः ॥ ७।| 
स तस्मित्नचले तिए्ठन्वनान्युपवनाने च्‌। स नगाग्रे स्थितां लड्ढां ददश पवनात्मजः | <॥ 
सरलान्कर्णिकारांश्व खर्जरांश्व सुपाप्पितान्‌ । प्रियालान्मचुलिन्दांश्व कुटजान्केतकानाप ॥ ९ ॥ 
प्रियड्वनान्धपूर्णीश्र नोपान्सप्रच्छदांस्तथा । असनान्कोविदारांश्व करवीरांश्व पृष्पितान्‌ ॥१०॥ 
पुष्पभारानेबद्धांश्व तथा मुकुलितानापे । पादपान्विहगाकीर्णान्पवनाधूतमस्तकान ॥९१॥ 
हँसकारण्डवाकीणा वापीः पद्मोत्पलाढता: ।आक्रीडान्विविधान्र्यान्विविर्धाश्न जलाशयान। १*।॥। 
संततान्विविषेरेत्ं। सर्वतुफलपुष्पितः । उद्यानाने च रम्याण ददश कपिकुज्जरः ॥१३॥ 


महाबली हनुमानने ओरोंके द्वारा पार करनेके अयोग्य समुद्रको पार करके त्िकूट पर्वेत- 
पर बैठकर ओर सावधान होकर लंका नगरी देखी ॥ १ ॥ यहां वृक्षोंसे बरसे पुष्पोंसे बली हन- 
मान भर गए, जिससे थे पुष्पमयके समान मालूम होनेलगे ॥२॥ श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान 
सो योजन लांघकर भी नहीं थके । उन्होंने थकावटकी सांस भी न ली ॥ ३ ॥ हनुमानने अपने 
मनमे सोचा कि कई सो योजन में कूदकर जा सकता हूँ फिर गिने हुए सो योजनोंके इस सप्लुद्र का 
पार आना मेरेलिए कोनसी बात है ॥ ४ ॥ बलियोंमे श्रेष्ठ ओर कूद्कर चलनेयालों में करेष्ठ हनमान 
वेगपूर्वक लंकाकी झोर चले ॥५॥ बे रास्तेमे कोमल घासोंसे भरे हुए अतएवं नोले धनकों 
देखते हुए चले | सुगन्धित ओर मधुपूर्ण उस घनके बीचसे थे चले जिसमें जगह-जगह छोटे-छोटे 
पब॑त थे ॥ ६॥ बृक्तोंसे ढके पर्चतों ओर फूली वनखताओंको पीछे छोड़ते हुए वानरश्रेष्ठ तेजस्थी 
हनुमान आगे चले ॥ ७ ॥ डस पर्वत पर बैठकर हजुमानने लंकाके बागबगीचोंको देखा ओर 
पच्रतपर बसी हुई लंका भी उन्होंने देखी ॥ ८॥ सरल, कर्णिकार, खजूर, चिरोंजी, जम्बोर, 
कुटक, केतक, प्रियंगु, कदम्ब, सप्तच्छुद, असन, कोविदार, करवीर ये सब वृक्त पुष्पोंसे लदे हुर 
थे। झनेक वृक्तोंमे कोंढ़िया लगी हुई थीं। इनपर पक्षी बसे हुए थे ओर हवांसे इनको शिखा० 
हिखरही थीं ॥&॥ १० ॥ १५॥ वहांकी बापोमे हंस ओर काररणडय नामक पक्षी थे। 
तरद्द तरहके कमल खिले थे । वहां फ्रीड़ा कर नेके छोटे-छोटे मनेक पर्वत तथा जलाशय बने डुप 
थे ॥ १२॥ सदा फूलने भोर फलनेयाले बहुतसे बृक्त वह्ांके रमणीय बागोंमे हनुमानने देखे ॥१३॥ 

है 
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समासाद्य च लक्ष्मीवॉलड्रां रावणपालिताम । परिखामिः सपग्मामिः सोत्पलाभिरलेकृताम ॥१४॥ 
सीतापहरणात्तेन रावणन सुरात्तैताम | समन्तादचरद्धिश्व. राक्षसस्ग्रधन्वभिः ॥९५॥ 
काशनेनाटतां रम्यां प्राकारेण मदापुरीस । गहैश् गिरिसेंकारीः शारदाम्बुदससनिभेः ॥१६॥ 
पाण्डद्रामिः प्रतोलीमिर्चाभिरभिसंदताम । अद्टालकशताकीर्णो पताकाध्वजशेमिताम ॥१७॥ 
तोरणेः काभनेद्दिव्येर्लतापड़नक्तिविराजितेः | ददर्श हनुमॉल्लड्रग देवों देवपुरीमिव ॥१८॥ 
गिरियूर्ध्नि स्थितां लड्ढां पाण्डुरे मेवनेः छमेः । ददर्श स कपिः अ्रीमान्पुरीमाकाशगापिव ॥१९॥ 
पालितां राष्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । प्रवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान्कपि! ॥२०॥ 


वप्रप्रकारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बराम । शतप्रीशुलकेशान्तामट्रालकावतेसकाम ॥२१९॥ 
प्रनसेव कृतां लड़ां निर्मितां विश्वकर्मणा । द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥२२श॥ 
केलासानलयप्ररूयमालिखन्तामेवाम्बरम । प्रियमाणीमवाकाशसमुच्छितेभवनोतमं!. ॥२२३॥ 
संपूर्णा राफ्षसमोरेगुहामाशीवेपोरिव.. । तस्याश्व महती गुप्ति सागरं च निर्राक्ष्य सः । 
रावण च रिपु घोरं चिन्तयामास वानरः ॥२४॥ 


आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरथकाः । नाहे युद्धेन थे छड्ढा शक्या जेतुं सुरेरापि ॥२५॥ 


रावणके द्वारा पलित लंकाके पास जाकर कान्तिमान्‌ हसमानने उसे देखा। उसके चारो ओर खाई 
बनी थी। जिसके जलमे सब तरहके फमल खिले हुए थे ॥१७॥ सीताको हर ले ज[नेके कारण रावणने 
लंकाकी रक्षाका दृढ़ प्रबन्ध किया था | उसके चारों ओर वीर धनुर्धारी राद्वस घूम रहे थे ॥१५॥ 
बह महानगरी सोनेकी चारदिवारीसे घिरी थी। पव॑तोंके समान ऊंचे ओर शरतके मेघोंके 
समान स्वच्छ घर लंकाम बने हुए थे ॥ १६ ॥ वहांकी सड़क पीली ओर ऊंची बनो हुई थीं। 
सैकड़ों अटारियाँ वहां थीं जो ध्वजा मोर पताकाओंसे शोमित थीं ॥१७॥ उन अटारियोंके बारजों 
पर सुवर्णमय बेल बुटे बने हुए थे । इन्द्र जिसप्रकार अपनी अमरावतीको देखते हैं उसी प्रकार 
बिनाकिसो क्षोभके हनुमानने खुशोभित लंका देखी ॥१८॥ पीले और सुन्दर गृहोंसे युक्त पर्वतशिखरपर 
बसी हुई लंका नगरीकों हनुमानने देखा जो आकराशके उपर उठ रही थी ॥१६॥ उस नगरीका पालन 
राक्षसराज रावण कर रहा था ओर विश्वकर्माने उसे बनाया था| हनुमानने उस नगरीकों श्राकाशमे 
उड़ती हुईं के समान देखा ॥ २० ॥ चारदिवारियाँ ओर बारजे उस लंका सुन्द्री के जघनके समान थे । 
समुद्र ओर वन वख्रके समान, शतध्ी मौर शूल नामके अख्र केशके समान ओर अटारियाँ कर्ण भूषणके 
समान थीं । विश्वकर्माने केवल मानसिक इच्छासेही इसका निर्माण किया था । उस लंकापुरीके 
उत्तर द्वारपर जाकर हनुमान विचार करने लगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ वह उत्तरद्वार कैलासपर बसी हुई 
अलकाके दारके समान था। वह आकाशको छू रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके ऊंचे ऊंचे 
सुन्दर घर मानों आकाशको रोके खड़े हैं ॥ २३ ॥ जिसप्रकार जहरीले सर्पोंसे कोई गुहा भरी 
रहती है उसी प्रकार भयानक राक्षखोंसे लंकापुरो भरी हुई थी | इस प्रकार उस नगरी की रक्षा 
का प्रबन्ध, समुद्र ओर भयानक शत्रु रावणको देखकर हनुमान मनही मन विचार करनेलगे ॥२७॥ 
यहां आकर भी श्ानर भसफल ही रहेगे क्योंकि युद्धके द्वारा देवता भी लंका नहीं जीत सकते 


१९ झुन्दरकाण्टम्‌ 





इम्ां त्वविषमां लड्ढां दृर्गो राचणपालिताम । प्राप्यापि छुमहाबाहुः कि करिष्याति राघवः ॥२६७ 
अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वमिगम्यते । न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य दृष्यते ॥२७॥ 
चतुणामेव हि गतिवीनराणां तरस्विनाम्‌ । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्शश्व धीमतः ॥२८॥ 
यावज्जानापि वैदेहीं यादि जीवाति वा नवा । तजैब चिन्तयिष्यामि दृष्ठा ता जनकात्मजाम ।।२९॥ 
ततः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुज्जरः । गिरेः श॒द्भे स्थितस्तस्मिन्रामस्याभ्युदयं ततः ॥१०॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्तया रक्षसां परी | प्रवेध्दू राक्षसेगुप्ता. क्रेबेलसमन्वितेः ॥१९॥ 
पहोजसो महावीर्या बलवन्तश्व राक्षसाः। वञ्नीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता ॥३२॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रो लड़गपुरी मया। प्राप्तकाले प्रवेष्दु मे कृत्य साधयितुं महत ॥३३॥ 
तां पुरी ताहशीं हृष्ठा दुराधर्षां धुरासुरेः। हनूमांश्विन्तयामास विनिःश्वस्थ मुहुमुहृ ॥३४॥ 
केनोपायेन पव्येयं मेथिली जनकात्मगाम । अरछ्ो राक्षसेन्द्रमे रावणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
न विनश्येत्कर्थ कार्य रामस्य विदितात्मन। । एकामेकस्त पछ्येय रहिते जनकात्मजाम ॥१६॥ 
भूत! श्वाथी विनव्यन्ति देशकालबिरोधिताः । विक्ृब॑ दुतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥२७॥ 
अथानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते । घातयन्तीह कार्याणि दृताः पण्डितपानिनः! ॥३४८॥ 
न विनव्येत्कथ कार्य वेकल्यं न कथे मवेत । लड़्ने च समुद्रस्य कर्थ नु न भवेदह॒था ॥३९॥ 


॥ २५॥ रावण-पालित परम दुर्गंभ इस लंका नगरीमे॑ आकर भी महाबाहु रामचन्द्र 
क्या करेंगे ॥ २६ ॥ सामके द्वारा राक्षसोंसे कुछ काम निकलनेकी आशा नहीं है। दान, भेव्‌ 
ओर युद्धके ठारा भी कुछ काम न हो सकेगा ॥ २७ ॥ वेगवान्‌ अंगद, नील, में ओर सुभ्रीच ये 
दी चार वानर लंकाम प्रवेश कर सकते हैँ ॥ २रम॥ जब तक जानकीका पता लगाता हूँ कि 
बे जीती हैं या नहीं । सोताको देखनेके बादद्दी में इसका निश्चय करू गा ॥ २६ ॥ अनन्तर उसी 
पच॑त शिखरपर बेठे हुए हनुमानने थोड़ी देरतक सीताके पता लगानेके उपायपर विचार 
किया ॥३०॥ इस रूपसे में राक्षसोंकी नगरीमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि क्रर ओर बलघान्‌ 
राक्षस इसको रक्षा कर रहे हैं ॥३१॥ जानकीको दूँ ढ़नेके लिए इन पराक्रमी, बलवान्‌ ओर योद्धा 
राक्षसोंको मुझे धोखा देना पड़ेगा ॥ ३२॥ इस बड़े कार्य की सिद्धिके लिए लंकामे प्रवेश करना 
रातमें अच्छा होगा ओर मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें कभी में दिखाई पड़ेँ भोर 
कभी छिप सके ॥ ३३ ॥ देवता भौर असुरके द्वारा प्रवेश करनेके अयोग्य वैसी लंकापुरीको 
देखकर हनुमान लम्बी साँस लेकर बार-बार विचार करने लगे ॥ ३७ ॥ किस उपायसे में ज़नक- 
पुत्री सोताको देखेंगा, जिसमें राज्लसराज दुरात्मा रावण मुझे न देख सके ॥ ३५॥ यदि में 
पकान्तमें अकेली जानकीसे अकेला मिल खका तो प्रसिद्ध राजचन्द्रजीका कार्य नष्ट नहीं 
द्वीगा ॥ ३६ ॥ निश्चित कार्य भी, अविवेकी दूतके द्वारा देशकालके विरुद्ध दोनेके कारण विनष्ट हो 
जाते हैं, जिस प्रकार सूर्योद्यले अन्धकार ॥ ३७ ॥ कर्तव्य ओर अकर्तव्यका, स्वामी तथा उनके 
सचिवके द्वारा निश्चय भी व्यर्थ हो जाता है, यदि द्त अधिवेकी हुआ तो उसके द्वारा कार्य 
नष्ट हो जाते है ॥ ३४८ ॥ मेरा कार्य भी नष्ट हो सकता है, में भी अविचेकी हो सकता हूँ। मेरा 
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मयि दृष्टे तु रक्तोभी रामस्थ विदितात्मनः । भवेद्व्यर्थमिद॑ कार्य रावणानथेमिच्छतः ॥४०॥ 
नहि शकय क्यचित्स्थातमविज्ञातेन राक्षसः । अपि राक्षसरूपेण किमृतान्येन केनवचित्‌ ॥४१॥ 
वायुरप्यत्र  नाज्ञातश्वरेदिति मतिमर्म । नहत्राविदित किंचिद्रक्षमं भीमकर्मणाम ॥४२॥ 
इह्ाह यादि तिप्ठामि स्वेन रूपेण संहतः । विनाशमपयास्यामि भतुरर्थश्व हास्याति ॥४३॥ 
तदई स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लड्भाममिपतिप्यामिं.. राघवस्यार्थंसिद्ये ॥।४४॥ 
रावणस्य पुरी रात्रो प्रविश्य सुद्रासदाम । प्रविद्य मबन सर्व द्रक्ष्यामे जनकात्मजाम ॥४५॥ 
इति निश्चित्य हनमान्सर्यस्यास्तमयं कपिः । आचकाइस्े तदा वीरो बेदेशा दर्शनोत्सुकः ॥४६॥ 


सूर्य चास्तं गते रात्रो देह संक्षिप्प मारुतिः । पृषदंशकमात्रों 5य बभूवाद्वतदशनः ।॥।४७॥ 
प्रदोषफाले हनुमांस्तूर्णमुत्पत्यः वीयेवान । प्रविवेश पुरी रम्यां प्रविभक्तमहापथाम ॥॥४4)॥ 
प्रासादमालाबिततां स्तम्मे: काश्चनसंनिभः । शातकुम्मनिभेर्जालेगन्धवैनगरोपमाम॒ ॥४९॥ 
सप्तमौमाष्टभौमैश्व स ददरश महापुरीम । स्थलेः रफटिक्सकीणें: कार्तस्वरविभूषितिः । 
तैस्ते! शुशभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम ॥५०॥ 


काअनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम । लड़ामुद्योतयामासुः स्वतः समलंकृताम ॥५१॥ 
अजिन्त्यामद्गुताकारां दृष्टा लड्ढां महाकपिः । आसीद्रिषष्णों हृष्टश्व वेदेशा दर्शनोत्सुकः ॥५२॥ 


समुदलंघन भी व्यर्थ हो सकता है, रावणवध चाहनेवाले रामचन्द्रका कार्य भी व्यर्थ हो सकता 
है, यदि राक्तस मुझे देख ले ॥ ३६, ४० ॥ यहाँ राक्षसरूप में, चाहे ओर किरूीरुपमें, कोई मलुष्य 
नहीं रद्द सकता, जिसे रादास जान न ले ॥ ४१ ॥ छिपकर घायु भी यहाँ नहीं घूम सकता, ऐसा में 
समभता हैँ | इस लंकाम ऐसी कोई भी चीज नहों है, जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों ॥४२॥ 
यहाँ यदि में अपने रूपमें छिपकर भी रहूँ तो भी में मार दिया जाऊंगा ओर स्थाभीका 
कार्य नष्ट हो जायगा ॥ ४३ ॥ इस कारण में अपना छोटा रूप बनाकर रामचन्द्रके मनोरथसिद्धिके 
लिए राज्रिमे लंकामे प्रवेश करूंगा ॥ ४४ ॥ रातको रावणकी नगरामें में प्रवेश करूँगा यद्यपि वहाँ 
प्रवेश करना कठिन है । में समस्त घर दूँढ़कर सीताका पता लगाऊंगा ॥४४॥ खीताको देखनेके 
लिए उत्कणिठत वीर हनुमान ऐेसा निश्चय करके संध्याकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६॥ सूर्यके 
झस्त होनेपर रातमें हनुमानने अपना छोटा रूप बनाया । वे बिहलीके बराबर हो गए ओर देखने- 
में मदुभुत मालूम होने लगे ॥ ४७॥ संध्या समय बलवान हनुमान कृदकर लंकापुरीमें गए । 
उस रमणीय नगरीमें चोड़ी-चोडी सड़क बनी हुई थीं ॥ ४८ ॥ वहाँ अटारियोंकी कतारे थीं। 
सोनेके समान खम्मे थे, ओर सोनेके समान जालियां बनी हुई थीं। वह नगरी ग़न्धर्व नगरीके 
समान मालूम होती थी ॥ ४६ ॥ उस महानगरीमें सतमइले ओर ओर अ्रठमहले मकान हलुमानने 
देखे । स्फटिकफे बने हुए ओर सोनेके कामसे भूषित मैदान हनुमानने वहाँ देखे । वैसे मैदानोंसे 
शक्षसोंक घर सुशोभित हो रहे थे ॥ ५० ॥ राक्षसोंके घरके फाटकके बारजे सोनेके तरह-तरहकी 
कारीगरीके बने हुए थे, जो चारो भोरसे सुशोभित लंकाको ओर अधिक शोमित करते थे ॥५१॥ 
सीताको देखनेके लिए उत्उुक हनुमान ऐसो अद्भुत ओर अचिन्‍्तनीय लंकापुरी देखकर बिन्तित 
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स पाण्ड्राविद्धाविमानमालिनी महाहजाम्बूनद्जालतोरणाम । 
यशस्विनी रावणवाहुपालितां क्षपाचरेमीमबले। सुपालिताम ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रो डईपि साचिव्यमिवास्य कुर्वेस्तारागणमैध्यगतो विराजन्‌ । 
जोत्स्नावितानेन वितत्य लोकानुत्तिप्ठतेइनेकसहस्ररश्मि! || ५४॥ 
शरवपर्भ क्षीरमणालवणमुदच्छमान व्यवभासमानम । 
ददश चन्द्र स कपिप्रवीरः पोप्कूयमानं सरसीव हेसम ।। ५५ ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदि कावये सुन्दरकाराडे द्वितीय: सर्ग: ॥ २॥ 

पा 


तृतीयः सगेः ३ 
स लम्बशिखर लम्बे लम्बतोयद््सनिभे | सत्त्वमास्थाय मेघावी हनुमान्मारुतात्मज; ! १॥ 
निशशि लड्ढम॑ महासक््यो विवेश कॉपिकुअरः । रम्यकाननतोयाढ्यां पुरी रावणपालिताम ॥ २ ॥ 
शारदाम्बुधरप्रख्ये मंबनेरपशोमिताम_ । सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलतेविताम ॥। ३ ॥ 
सुपप्टबलसंपुप्ट॑ यथव विटपावतीय । चारुतोरणनियहां. पाण्डरद्रारतोरणाम ॥ ४॥ 
भुजगाचरितां गुप्ता श॒ुभां भोगवर्तीमिव । तांसविद्यद्घृनाकीर्णो ज्योतिगेणनिषविताम ।। ५ ॥ 


भो हुए ओर प्रसन्‍न भी ॥ ४२ ॥ पीले ओर सतप्हले मकान ऐसे सटे डुए थे जो मालाके समान 
मालूम द्वोते थे । उनमे बहुपूल्य सानेकी खिड़कियां लगी हुई थीं। बड़े बली राक्षसोंके द्वारा उसकी 
रक्षा दो रही थी ओर रावणके द्वारा शाखन ॥ ५३॥ चन्द्रमा भी हनुमानकी मानों सहायता 
करनेफे लिए ताराशोंके साथ आकाश के मध्यम आकर शोमित हुआ । कई हजार किरणोंसे 
संसारको प्रकाशित कर वह उद्त हुआ ॥ ५४ ॥ शंख, दूध ओर मसणालके समान श्वेत उदय 
दोते हुए खुशोमित चन्द्रमाको हनुमानने देखा । मानों तालाबमे हंस तेर रहा दो ॥ ४५४ ॥ 


भादेकाव्य वाल्‍्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ 


तिकूट नामक पर्वबतके महामेघके समान ऊँचो शिखखरपर स्थित मद्दाबली कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
जैये धारणकर राजिमे रमणीय वन और जलसे सुशामित रावणपालित लंकामें प्रवेश किया 
॥१॥२॥बद्द नगरी शरदूके मेघोंके समान श्वेत भवनोंसे सुशोभित थी । समुद्रके समान शब्द उसमें 
उत्पन्न हो रहा था। समुद्रकी हवा उस नगरीकी सेवा करती थी ॥३॥ बली सेनाओंसे बह नगरी 
ऐसी सुशोभित थी जिस प्रकार अलकापुरी । मकानोंके निकसारपर सुन्दर चोतरे बने हुए थे । 
द्वारोपर श्वेस तोरण लगे हुए थे ॥४॥ सर्पनगरी भोगवतीके समान, लंकामें भी सपोका 
झामा आना थनां रहता था। यह नगरी वजली मेघ ओर नक्षाञ्रोंसे युक्त रहती थी ॥५॥ भमरावती * 
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चण्डमारुतनि्हादां यथा चाप्यमरावतीम । शातकुम्मेन महता प्रकाोरेणाभिसंहताम ॥| ६ ॥ 
किड्लिगीनालघोषामिः पताकाभिरलंकृताम | आसाद्य सहसा हषृः प्राकारमभिषेदिवान्‌ ॥ ७॥ 


विस्मयाविषृहदयः पुरीमालोक्य सर्वतः । जाम्बूनदमयेद्वीरेवेंदर्य कृतवे।दिकः ॥ ८॥ 
5 ही हा का 0 कई, नि ब 
मणिस्फटिकमुक्तामिमणिकुट्टिमभूपितंः. । तप्तहाटकनियहै राजतामलपाण्डुरे: ॥ ९ ॥ 


वद्यक्ृतसोपाने! स्फाटिकान्तरमांसाभेः । चारुसंजवनोपेतेः खभिव्नोत्पतितेः श॒मैः ॥२०॥ 


क्रीक्षबर्हिणसंघृम्नै राजहंस निषेवितेः । तृयोभरणनिर्घोषे! सर्वतः परिनादिताम ॥१२॥ 
वस्वोकसारभपतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः | खमिबोत्णतितां लड्ढं जहर्ष हनमान्कापिेः ॥१२॥ 
तां समीक्ष्य पुरी लड़ा राक्षसाधिपतेःशुभाम । अनुत्तमामृद्धिमतीं चिन्तयामास वीयवान ॥१३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्‍्या धर्षयित बलात्‌। रक्षिता. रावणवलेम्बतायुधपाणिमि। ॥१७॥ 
कुम॒दाड़दयोवापि सुषपेणस्य महाक्पे! । पसिद्धेयं भवेद्गमिरमन्दद्रिविदयोराप ॥१५॥ 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्व कुशपर्वंणेः | ऋक्षस्थ कपिमुख्यस्य मम चेव गातिभवेत ॥॥१६॥ 
समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम । लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्पीतिमान्कापि! |१७॥ 
तां रत्वसनेपेतां गोष्ठागारावतोसिकाम । यज्नागारस्तनीमृद्धां प्रददागव भृषिताम ॥१८॥ 


के समान प्रचण्ड वायुका यहाँ गर्जन होता रहता था । सोनेकी चारदिवांरीसे यह नगरी घिरी 
हुई थी ॥ ६॥ घरोंमे जहाँ तहाँ लगी हुई पताकाओंकी घंटियोंका शब्द होरशहा था । उस 
नगरीके समीप जाकर हनुमान बहुत प्रसन्‍न हुए ओर कूदकर चारदिवारीपर चढ़ गए ॥ज)॥ 
डस समस्त नगरांकों देखकर हनुमान बहुत विस्मित हुर । सोनेके उसके द्वार बने हुए थे और 
बैदूयं मणिकी थेदियां ॥ म॥ मणि स्फटिक आर मोतियोंकी बेदिकायं बनी हुई थों। मणियोंके 
चोतरे बने हुए थे | सानेके चोतरे निकसार पर बने हुए थ जो चांदीके योगसे श्वेत मालूम पड़ते 
थे॥ & ॥ बैदूयं मणिकी सीढ़ियाँ थीं। भीतरका भाग स्फटिकका था, ओ घूलिरहित था। 
छुतके ऊपर सुन्दर कोठरियों बनी हुई थीं जो आकाशर्म उड़तो सो मालूम होती थीं 
॥१०॥ क्रौंच ओर मयूर वहाँ बाल रहे थे। राजहंस भी थे। बांजों भौर गहनोंके शब्द्से वह 
नगरो मुखरित हो रही थी ॥ ११॥ अमरावतोऊके समान आकाशमें उठी हुईं उस नगरीकों 
देखकर हनुमान बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ १२॥ राक्षसराज़को उस सर्वश्रेष्ठ धनवती ओर सुन्दर 
नगरी लंकाकों देखकर बली हनुमान विचार करने लगे ॥ १३॥ भस्त्र धारण करनेथालो रावण- 
को सेना द्वारा रक्षित इस नगरोकों बलपूर्वक दूसरा कोई जीत नहीं सकता ॥ १४ ॥ कुमुद्‌, 
अंगद, वानरश्रेष्ठ सुषेण, मेन्द्‌ ओर द्विविद्‌ इस प्रसिद्ध नगरीमें झा खकते हैं ॥ १४॥ सुप्नीब, 
केतुमाल, ऋक्ष ओर मेरी भी गति इस नगरोमें हो सकती है ॥ १६॥ महांबाहु रामचन्द्र ओर 
वदमणके पराक्रमका घिचार कर महाकपि हनुमान बड़े प्रसन्‍न हुए ॥ १७॥ थह नगरी स्थ्रीके 
समान छुशोभित थी । रक्कोंके बल्र उसने घारण किये थे। गोष्ठ ( गायोंके रहनेकी जगह ) ओर 
सब्रन उस नगरोके कर्ण -भूषणक समान थे । चारक्वारियोंपर बने हुए यस्थमय असर्चत्र-शस्त्रों के 
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तां नष्ठातीमिरां दीपेर्भास्वरेश्व महाग्रहें! । नगरी राक्षसेन्द्स्य स ददश महाकापिेः ॥१९॥ 
अथ सा हरिशाद् प्रावेशन्त महाकपिम | नगरी स्त्रेन रूपेण दर्देश पवनात्मजम ॥२०॥ 
सा ते हरिवरं दृष्ठा लेका रावणपालिता। स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदशना ॥२१॥ 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसनोरतिप्ठत | मुख्षणाना. महानादमत्रवीत्पवनात्मजमम ॥२२॥ 
कस्त्व केन च कार्येण इह प्राप्तो बनालये । कथयस्वेह यत्तक््वं यावत्याणा धरन्ति ते ॥२३॥ 
न शकक्‍ये खल्विय लेका प्रवेष्दु वानर त्वया । रक्षिता रावणबलैराभैगुप्ता समन्‍्ततः ॥२४॥ 
अथ तामन्रवीद्वीरों हनुमानाग्रतः स्थिताम । कथायैष्यामि तत्तत्त्व यन्मा त्वे परिपृच्छासे ॥२५॥ 
का स्व. विरूपनयना पुरद्वारेवरतिप्ठसे । किमर्थ चापि मां क्रोधा न्निर्मत्सेयसि दारुणे ॥२६॥ 
हनुमद्रचन श्रत्वा लड्ुग॒ सा कामरूपिणी | उवाच वचन क्रुद्धा परुष पवनात्मजम्‌ ॥२७॥ 
अहई राक्षसराजस्य रावणस्यथ महत्मनः । आज्ञाप्रतीक्षा दुधषी रक्षामरि नगरीधिमाम ॥२४८॥ 
न शक्ये मामवज्ञाय प्रवेष्टू नगरीमिमाम । अद्यप्राणे।परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥२९॥ 
अह हि नगरी लड्ढा स्वयमेव प्लवंगम । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथित मया ॥३०॥ 
लड़गया वचन श्रत्वा हनृभान्मारुतात्मजः | यत्नवान्स हरिश्रेष्ठ; स्थितः शैल इवापरः '॥३१॥ 
सतां स््रीरूपविक्ृतां दृष्ठा वानरपुंगवः। आवभाषेदथ मेधावी सत्ववान्प्लवगर्षभः ॥३२॥ 


घर स्तनक समान थे | वह नगरी बड़ी घनवता थी. ॥ श८॥ चमकौले ग्रहीं ओर दीपकोंसे 
उस नगरीका अन्धकार नष्ट हो गया था। हनुमानने रावणकी वह नगरी देखो ॥ १६ ॥ 
बानरश्रेष्टठ हनुमानकी नगरमें प्रवेश करते द्ुए स्वयं लंका नगरोने अपने रूपसे देखा । 
( रूंकाका अर्थ हे उस नगरीकी अ्रधिष्ठात्री देवां ) ॥२०॥ रावण द्वारा पालित लंका नगरी हजु- 
मानकों देखकर स्वयं उठी । देखनेमे वह भयानक थी ॥ २१५॥ वह वायुपुत्र घीर दृजुमानके 
सामने आकर खड़ी हो गई ओर घोर गर्जन करती हुई हनुमानसे बोली ॥ २२॥ तू कोन है? 
अंगली ! तू किस कामसे यहां आया है ? जब तक तेरे प्राण बचे हैं. तब तक मुझे तू यह 
बता ।॥ २३॥ वानर, रावणकी सेनास चारों ओरसे सुरक्षित इस नगरोमें तू प्रवेश नहीं कर 
सकता ॥२४॥ आगे खड़ो हुई लड्डासे ब/र हनुमान बोल-जा तुम मुभसे पूछ रही हो वह सब में 
ठीक टीक बतलाऊंगा ॥२५॥ वीभत्स आँखोंबाली तुम कोन, इस नगर-द्वारपर रहती हो ? अरे 
कठोर कोध करके मुझे क्‍यों डांट रही हो ? ॥ २६॥ फकामरूपिणो लंका हनुमानके वचन सुनकर 
क्रोध करके उनसे बोली ॥ २७॥ में राक्षसराज मद्दात्मा रावणकी आज्ञासे इस नगरीकी रक्ता 
करती हूँ | में अजेय हूँ ॥ २८ ॥ मेरा तिररुकर करके इस नगरीमें कोई नहीं जा सकता है | भाज 
तुम्दारे प्राण निकल जायंगे । मेरे द्वारा निद्तत होकर तुम यद्वां सोओगे ॥ २६ ॥ दे घानर, में स्वयं 
लंका नगरी हूँ । चारो ओरसे इसकी रक्षा करती हूँ। भतएच तुमसे ऐसा कहो हैँ ॥ ३० ॥ 
लंकाके वजन सुनकर हनुमान उस समयका कर्तंब्य निश्चित करते हुए पवेतके शमांन षहां निश्चल 
खड़े रहे ॥ ३१ ॥ वह वीभत्स सख्रीरूप देखकर घुद्धि मान ओर घली पानरक्षेष्ठ हसुमान बोले ३२ 
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द्रष्याथि नगरीं लड़ साइपाकारतोरणाम । इत्यथेमिह संग्राप्तः पर॑ कोतृहल हि मे ॥३३॥ 
बनान्युपवनानीह लड़गया: काननाने च। सर्वतो ग्रहमुख्यानि द्रष्ट्रमागमन हि में ॥३४॥ 
तस्य तद्चन श्रत्वा लड़का सा कामरूरिणी । भय एवं पुनर्वाक्यं वभाषे परुषाक्षरम ॥१०॥ 
मामानैजित्य दुबुद्धे रापक्षसखरपालित।म । न शक्यं ब्॒द्य ते द्रष्ट पुरी्य वानराधम ॥३६॥ 
ततः स हरिशार्द लस्ताभुवाच निश्ाचरीम । हृष्ठा पुरीकिमां भंद्रे पुनर्यास्थे यथागतम ॥१७॥ 
ततः कृत्वा महानाद सा वे लड़का भयकरम । तलेन वानरश्रेष्ठ तडडयामास बेगिता ॥३४॥ 
ततः स हारिशाईलो लड़या ताडितो मशम्‌ । ननाद सुमहानाद वॉविवान्मारुतात्मजश ॥३९॥ 
ततः संवर्तयामास वामहस्तर्थ सोडड्रलीः | मष्टिनाभिजघनिनां हनुमान्क्रोधम्राच्छितः ॥४०॥ 
ख्री चाते मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कूतः । सा तु ॒तेन प्रहार॑ण विह्लाड़ी निशाचरी | 

पपात सहसा भूमो विकृृताननदशना ॥४१॥ 
तनसस्‍्तु हनमान्वीरस्तां दृष्टा विनिपातिताम्‌ । क्ृपां चक्र ते नस्‍्वी मन्‍्यमानः स्त्रिय च ताम ॥४२॥ 
ततो वे भ्रश्मद्वग्ना लड़थ सा गहदाक्षरम । उवाचागर्वितं वाक्‍्न हनमन्ते प्लबेंगमम ॥४३॥ 
प्रसीद सुमहाबाहों भायस्त हरिसत्तम | समये सोम्य तिप्ठन्ति सक्तबन्तो महावल्ला। ॥४४॥ 
अह तु नगरी लड्ढ स्वयमेव प्लबंगम । निजिताई तवया वीर विक्रमेण महाबल ॥४०॥ 
हद व तथ्ये शण में ब्रुवन्त्या वे हरीखर । स्त्रय॑ स्वयंभुवा दत्ते वरदान यथा मम्र ॥४६॥ 
यदा तां वानरः काश्रेद्विक्रमाद्ृशमानयेव्‌ । तदा त्वया हि विश्वेयं रक्षसां भयमागतम ।।४७॥ 


में लंकाको अच्छी तरह देखनेके लिये यहां आया हैँ | मुझे इसे देखनेका बड़ा कुतूहल है ॥३३॥ 
लंकाके बाग बगीचे वन तथा बड़े-बड़े घरोंको देखनेके (लए यहां श्राया हूं ॥ ३७ ॥ हनुमानके ये 
बचत खुनकर कामरूपिणी लंका पुनः उनसे कठोर वचन बोली ॥ ३५ ॥ सूर्ख धानराधम मुभकों 
बिना जीते इस राक्षसराजपालित लंकाको तुम नहीं देख सकते ॥ ३६॥ हनुमान पुनः उस 
राक्षसीसे बोखे--भद्र , इस नगरीको देखकर पुनः में अपने स्थानको चला जाऊंगा ॥३७॥ अनंतर 
उस लंका नगरीने भयंकर नाद किया ओर बेगपूर्वक हसुमानको एक थप्पड़ मारा ॥ ३८ ॥ लंका- 
के द्वारा मारे जानेपर घलवान्‌ वायुपुत्र हनुमानने घोर ग्जेन किया ॥३६६॥ अनन्‍्तर बांएं हाथकी 
अंगुलियोँ मोड़कर मुट्टी बांध लो मोर क्रोध करके एक घूसा मारा ॥ ४० ॥ उसे स्त्री समभकर 
हलुमानने बहुत क्रोध नहीं किया । पर उसी प्रह्दारसे उसके अंग शिथिल हो गए ओर चिक्तत मुह- 
के कारण बुरी दीखनेबाली बह राज्तसी भूमिमे गिर पड़ी ॥ ४७१ ॥ उसको गिरी देखकर तथा उससे 
री समझकर वीर ओर तेजस्वी हमुमानने डसपर कृपा की ॥ ४२॥ लंका बहुत उद्धिम थी, वह 
गद्गद्‌ वाणीमे दचुभानसे दीनतापूवंक घोली ॥ ४३ ॥ हे भद्यवाहो, वानरश्रेष्ठ, प्रसन्‍न होओो 
शोर मेरी रक्षा करो । दे सोस्य ! पराक्रमी घीर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं ॥४७॥ है घानर, 
में स्थर्य लंका नगरी हूँ । तुमने अपने पराक्रमसे मुझे जीता है ॥ ४४ ॥ पर में एक सत्य थात तुमसे 
कइतो हूँ सुनो, पहले रुवय॑ ब्रह्मने मुझे जिध् प्रकार बरदान दिया था ॥ ४६ ॥ उन्होंने कहा था« 
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स हि में समय: सौम्य प्राप्तो5च्य तव दर्शनात । स्वयं भूवि।हितःसत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रम: ॥४4॥ 
सीतानिमित्त राज़्स्त रावणस्य दुरात्मनः । रक्षसां चव सर्वेषां विनाश! समृपागतः ॥४९॥ 
तत्पविश्य हारिश्रेष्ठ पुरी रावणपालिताम । विधत्स्व सर्वकार्याणि याने यानीह वाज्छसि ॥५०॥ 
प्रविद्य शापोपहतां: हरीश्वरः पुरी शुभां राक्षसमुख्यपालिताम । 
यह्च्छया त्व॑ जनकात्मजां सर्ती विमागे सर्वत्र गतो यथासुखम ॥५१॥ 
इत्याणे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आरदिकादये सुन्द्रकाराड़े तृतीयः सर्ग: ॥ ३॥ 





चतुथः सगेः ४ 


स निर्जित्य पुरी लड़ां श्रष्ठां तां कामरूपिणीम । विक्रेण महातेजा हनमान्कपिसत्तम! ॥ ९ ॥ 
अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवरपुप्लने । निशि लड़ा महासत्वो विवेश कपिकुज्जरः ॥ २ ।॥| 
प्रविश्य नगरी छड़ां कपिराजहितंकर! | चक्रे5थ पाद सब्यं च शत्रूणां स तु मृधीने ॥ ३ ॥ 
प्रविष्ठ सन्‍्वसंपन्नो निशायां मारुतात्ममः। स महापथमास्थाय मुक्तप॒ष्पविराजितम || ४ ॥ 
ततस्तु तां पुरी लड्डां रम्याममिययों कपिः । हसितोत्कृष्टनिनदेस्तूर्यपोषपुररुक्ृतेः. ॥ ५ ॥ 
वज्ञाड्रुशनिकारीश्र वज्ञजालविभूषितेः । गहमेथे; परी रम्या बभासे द्योरिवाम्बदे! || ६ ॥ 


कोई वानर अपने पराक्रमसे तुम्हें जीत ले, उस समय तुम समभना कि राद्षसोंके लिए विपतक्ति 
झा गई ॥ ४७ ॥ सोस्‍्य, तुम्हारे दर्शनसे आज यही समय मेरे सामने उपस्थित हुआ है । अ्रह्मा- 
का यह सत्य निश्चय है इसमें उलटफेर नहीं दो खकता ॥ ४८ ॥ सीताके कारण दुरात्मा रावणकी 
तथा समस्त राक्षसोंका विनाश-समय उपस्थित हुआ है ॥ ४६ ॥ वानरश्रेष्ठ, राधवणपालित इस 
नगरीमें तुम जाओ, आर जो जो काम तुम करना चाहो करो ॥ ४० ॥ रावणके द्वारा पालित तथा 
सुन्द्र इस नगरामें तुम प्रवेश करो जिसको शाप मिलो हुई है । तुम इच्छापू्वंक सब जगह 
जाकर सती सीताको दंढो ॥ ५१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाय*के सुन्दरकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त । 
++----मूरलिकक 2 फमदिदिका+-- 


कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमानने परशाक्रमसे कामरूपिणी लंकाको जीतकर प्रवेशद्वारकों 
छोड़कर खारद्वारी कूदकर लंका नगरीमें प्रथेश किया ॥ १, २॥ सुग्रीवके हित करनेवाले 
दसुमानने रातकों लंका नगरीमें प्रवेश कर शत्ञओंके माथेपर बांया पैर रकला ॥ ३॥ राधजिमे बली 
हचुमानने उस नगरीमें प्रवेश किया मोर चोड़ी सड़कसे थे चले जिसपर फूल बखेरे गए थे ॥४॥ 
हजम्ान, लंकापुरोमे गए. । उस मगरामें कहीं भ्रद्टददास द्ोरद्ा था भोर कट्दी बाज़े बज रहे 
थे ॥ ५॥ ऐशपघतके समान रु्थकछ ह्वीरेकी धनी स्िड़कियों तथा उत्तम सुद्दोके कारण यह मगरी 
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प्रजज्बाल तदा लेका रक्षोगणगृहैः शुभः । सिताभ्रसहशैश्चित्रेः पदमस्वस्तिकसंस्थितें: ।। ७ | 
वर्षमानगहैशापि सर्वतः सुविभूषितेः । तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः ॥ ८ ॥ 
राघवार्थ चरञ्श्रीमान्दद्श च ननन्द च। भवनादभवने गच्छन्ददश कपिकुझरः ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । शुभ्राव रुचिरं गीते ज़िस्थानस्वरभूषितम ॥१०॥ 
ख्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसाबिव। शुभआ्राव काञज्चीनिनदं नृपुराणां चानिःस्वनम॥ २ १) 
सोपाननिनदांश्वापि भवनेषु_मह।त्मनाम । आस्फोटितानिनादांश्व॒ श्वेडितांश्व ततस्ततः।॥१२॥ 
शुआ॥ाव जपता तत्र मन्त्रारएक्षोग्रहेषु वे । स्वाध्यायनिरतांश्वेत यातुधानान्ददश सः ॥११॥ 
रावणस्तवसंयुक्तान्गजतो राक्षसानापे । राजमार्ग सावत्य स्थित रक्षोगर्ण महत्‌ ॥१४॥ 
ददश मध्यम शुल्मे राक्षस्थ चरान्बहून । दीक्षिताऊजटिलान्भुन्दान्गोजिनाम्बरवासस॥।१२५॥ 
दर्भमुष्ठिपहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा । कूटमुद्गरपाणीश्व. दण्डायुघधरानापे ॥१६॥ 
एकाक्षानिकवर्णाइच चलदेकपयोधरान्‌ । करालान्भुग्नवस्त्रांइच विकटान्वामनांस्तथा।। १७॥ 
धन्विनः खड़्िनश्चेच शतप्नीमुसलायुधान्‌ । परिघोत्तमहस्तांइच विचित्रकवचोज्ज्वछान || १४।॥ 
नातिस्थलाबातिकृशान्नातिदीषातिहस्वकान । नातिगोराज्नातैकृष्णान्नातिकुब्जानवामनान्‌ ॥९९॥ 
मेघोंसे आकाशके समान सुशोमित होती थी॥ ६॥ उस समय राक्षसोंके सुन्दर ग्रद्दोंले कंका 
जगमगा उठी । कई घर श्वेत मेघके समान थे ओर कई रंग बिरंगे थे । कई घर पञ्म स्वस्तिक और. 
बर्धमान श॒होंक्े लक्षणोंसे छुशोभित थे॥ (कमलाकार घरको पद्म कहते हैं, जिस घरमे दक्षिणकी 
ओर द्वार न हो उसे वर्धमान कहते हैं मोर जिस घरमें पूर्वकी ओर द्वार न हो उसे स्वरितिक 
कहते हैं )। सुप्नीवका हित चाहनेवाले रामचन्द्रके कार्यके लिए घूमते हुए श्रीहनमानने लंका 
देखो ओर थे प्रसन्‍न हुए । एक घरसे दुसरे घरमें जाकर हनुमानने अनेक्र प्रकारके घर देखे, ओर 
छुन्द्र हृदय, कएठ झोर सिरसे निकले हुए सुन्द्र गान उन्होंने सुने ॥७,८,६,१०॥ काम -विद्वल खि- 
योंकी करधनी ओर नूपुरफे शब्द वेबलोकमें अप्सराधोंके शब्दके समान सुने ॥११॥ राक्षसोंके घरों- 
में सीढ़ियोंपर चढ़नेके शब्द, ताली बजनेके शब्द, ओर सिहके समान गर्जन उन्होंने वहां खुने॥१२॥ 
राक्षसोंके घरोंमें वेद्मं भोंके जप उन्होंने छुने भर कई राक्षसोंकों बेद्पाठ करते देखा ॥ १३ ॥ 
रायणकी जयध्यनिके साथ गर्जन करनेवाले, सड़क रोककर खड़े हुए अनेक राक्षेसोंकों हनु- 
मानने देखा ॥ १७ ॥ हनुमानने बी बयां ले चोकम नगरके पता लगानेवाले अनेक गुप्तवर राक्तसों- 
को देखा । कोई ग्ृहस्थके रुपमे था, कोई जराधारण किये हुए वनवासीके रूपमें था, कोई मुण्डित 
मस्तक संन्यासीके रूपमे था, कोई गोचर्म, कोई सृगचर्म धारण किए हुए था ओर कोई थिल- 
कुल नंगा था ॥१५॥ मुट्टीमर कुशोंकों भर्त्र बनाकर धारण करनेवाले, विजयके लिए भ्रप्मिकुणडके 
पास बैठनेबाले, कूट झोर मुहर नामक अस्पोंके धारण करनेवाले, डराडा तथा अन्य अस्थत्र 
धारण करनेवाले, पक आंखवाले, अनेक वर्णेबाले, छातीके एक भागको कंपानेवाले, भयंकर, टेढ़े 
मुँदघाले, चिषम अंगवाले, घामन, धनुष धारण करनेवाले, तलधार धारण करनेवाले, शतप्री भोर 
मुंसल घारण करनेवाले, उश्म परिंघ धारण कफरतेवाले, विजित् कपलसे झुशोमित, न बहुत 
मोद़े और न बहुत दुधले, त बहुत बड़े भोर न यहुत छोटे, स बहुत गोरे ओर न बहुत काते, न 
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विरूपान्यहुरूपांइच सुरूपांश्य सुवचसः । ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्‌॥२०॥ 
शक्तिहक्षायुधांश्वेव पश्चिशाशनिधारिणः । फ्षेपणीपाशहस्तां शव ददश से महाकापि! ॥२१॥ 
साम्िणः स्रनुलिप्तांश्व वरामरणभापितान । नानावेषसमायुक्तान्यथास्वेरचरान्बहून_ ॥२२॥ 
तीक्षणशलघरांब्चेव वज़िणशइ्च महाबछान्‌ । शतसाहससब्यग्रमारक्ष॑ मध्यम कषि; ॥२३॥ 
रक्षोघिपतिनिर्दिष्ठट ददर्शान्‍्तः पुराग्रतः | स तदा तदगह दृष्ठा महाहाटकतोरणम ॥२४॥ 
राफ्षसेन्ट्स्य विख्यातमद्रिमाध्नि प्रतिष्ठितम । पृण्दरीकावतेसाभिः परिखाभि! समाहृतम ॥«०॥ 
प्राकाराहतमत्यन्त॑ ददशे से महाकापेः । त्रिविष्टपनिभ दिव्य दिवयनादविनादितम ।॥।२६॥ 
वाजिहेषितसंघुष्टमद्भुतेश्च हयेस्तथा । रथेयोनेविमानेत्च तथा हयगजेः छुभेः ॥२७॥ 
वारणेश्च चतुर्देन्तिः खेताभ्रनिचयोपमेः । भूषिते रुचिरद्वारं मत्तेन्‍्च मृगपश्चिमिः ॥२८॥ 
रक्षित सुमहावीर्येयीतुधानेः सहसशाः । राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृह कपि ॥२९॥ 
स हेमजाम्बूनदचक्रवार् महाईमुक्तामाणिभ्राषितान्तम । 
पराध्येकालागुरुचन्दनाई स रावणान्तः पुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 
इत्याष भ्रोमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे चतुर्थ: सर्गः ॥ ४ ॥ 
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कूयड़े न बचने, विकृत रुपवाले, अनेक रूपवाले ओर सुन्दर रुपयाले तेजस्वी, ध्वजञा, पाताका 
धारण करनेवाले, तथा श्रोर अनेक अस्त्र धारण करनेवाले राक्षसोंकों हनमानने देखां ॥ १६, १७, 
१८, १६. २० ॥ शक्ति ओर चृक्त घारण फरनेयाले, पट्टिश, बज, ओेपणी, ओर पाशधारण करने 
घाले राक्षसोंकों हनुमानने देखा ॥ २१५ ॥ माला धारण करनेवाले, अनेक प्रकारके सुगन्धित छेपों 
से सुशोमित, मुल्यवान्‌ भूषणोंसे भूषित, अनेक प्रकारके थेष धारण करनेवाले, झोर स्वेच्छा- 
सुसार  घपिहार करनेवाले एकलाक्ष महायली राक्षसोंको हनुमानने बीचवाले जौककी 
रक्ामे सावधान देखा ॥२२॥२३॥ अ्रन्तःपु रके आगे राक्षसराज रावणके लिए निश्चित धरको हजु- 
मानने देखा । सोनेके तोरणबाले उस घरको देखकर पर्वंतशिखरपर बना हुआ रावणका प्रसिद्ध 
भवन हनुमानने देखा । वह श्वेत कमलोंसे धूषित था तथा उसके चारो ओर खाई बनी हुई थी । 
खाईसे घिरा हुआ वह भवन स्वर्गीय भवनके समान मालूम होता था, तथा अलोकिक ध्वनिसे 

हू गंज रहा था। घोड़ोंकी दिनहिनाहटसे, अनेक प्रकारके घोड़ों रथों सवारियों ओर विमानोंसे 
शबेत मेघके समान चार दांत वाले हाथियॉसे, तथा आनन्दित पशु पतक्षियोंसे उस भवनका द्वार 
शोभित हो रद्दया था ॥ २४७, २५, २६, २७, २८ ॥ महावलो दजारों राच्तलस उस घरकी रक्ता कर रहे थे । 
रावणके उस सुरक्षित भवनमे हसुमानने प्रवेश किया ॥२६॥ हनुमानने राघणके गृहमें प्रवेश किया, 
उसकी सारदिवारी सोनेकी बनी हुई थी। घृल्यवान, मोती ओर मणियोंसे सुशोमित था। उत्तम 
काले अगुरु ओर चअन्दनसे सुशोसित था ॥ ३०॥ 

आदिकाग्य घाल्मीकीय राम यणके सुन्दरकाण्डका चौथा से समाप्त | 


मुसलमान! शैकपाहाक 


बाल्थीकीय-रामायण २८ 





पंचमः सर्गः ५ 
ततः समध्यगतमंशमन्त ज्योत्स्नावितान॑ मुहुरुद्रमन्‍्तम । 
ददर्श धामान्भवि भानुमन्ते गोप्ठे ट॒पष मत्तमिव श्रमन्तम || १ ॥ 
लछोकर्य पापानि विनाशयन्त महोदाधथिं चापे समेधयन्तम । 
भूताने सर्वाणि विराजयन्त ददशे शीतांशमथामियान्तम ॥ २॥ 
या भाति लक्ष्मीभुत्रि मन्द्रस्था यथा प्रदोषेष च सागरस्था । 
तंथव तोयेषु च पृष्करस्था रराज सा चारनिशाकरस्था । ३ ॥ 
हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः । 
बीरो यथा गारपैंतकुजरस्थश्चन्द्रोडषपि बाज तथाम्बरस्थः ।। ४ ॥ 
स्थित: ककुझानिव तीह््णशुड़ो महाचलः शत इवोध्वेशड्र: 
हस्तीब जाम्बूनदबद्धश ड्रो विभाति चन्द्रः परिपूर्णश्रद्भ:॥ ५ ॥ 
विनष्ठशी ताम्बुतुपा रपड्ढी महाग्रह्ग्राहविनष्ट पड़; 
प्रकाशलक्ष्म्याअ्रयनिमलाड्ी रराज चन्द्रो भगवाज्शशाडु; ॥ ६ ॥ 
शिलातल प्राप्य यथा मगेन्द्रो महारण प्राप्य यथा गजेन्द्र 
राज्य समासाद्य यथा नरेन्‍्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चन्द्र! | ७ ॥ 


दसुमानने रावणके अ्रन्तःपुरमे प्रवेश करके ताराओंके मध्यमें आए हुए, अपनी 
किरिणोंका पृथिवीपर विकास करते हुए, गोष्टमे मत्त होकर घूमनेवाले बैलके समान 
अम्द्रमाकों देखा ॥ १॥ चन्द्रमा लोकके पापोंको नष्ट कर रहे हैं, समुद्रको बढ़ा रहे हैं । सब 
प्राणियोंको प्रकाशित कर रहे हैं । ऐसे चन्द्रमाको आकाशके मध्यमें हनुमानने देखा॥ २॥ जो 
शोभा प्रथिवीमें भनन्‍्द्र पवंतपर द्वोती है, जो संध्याके समय समुठ्रकी शोभा होती है, जलमें 
कमल्तोकी जो शाभा होता है, चही शोभा सुन्दर चन्द्रमांकी हुई ॥ ३॥ जिस प्रकार चांदीके 
पिजड़ेमे हंस शोभता है, मन्द्रायल्की कन्दरामें सिंद शोभता है, मस्त हाथीकी पीठपर घीर 
शोभता है, उसी प्रकार आकाशमे चन्द्रमा खुशोभित हुए ॥ ४॥ तीखे सींगवाले बैलके समान 
ऊँचे शिखरवाले श्येत प्वतके समान झर उस हाथांके समान जिसके दांत सोनेसे मढ़ दिए 
गप. हों, कलाभोंस पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित हुए ॥ भर ॥ शीतल जल ओर द्विम रूपी पंक जिसका नष्ट 
हो शरुका है, सर्यकी कश्णोंके सम्पर्कसे जिसने अंधकारको दूर कर दिया है, अधिक प्रकाश दवोने- 
के क/रण जिसका कलूंक छिप गया है, ओर जिसका मध्य भाग निर्मल हो गया है, थे मगवान्‌ 
चन्द्रमा सुशोभित दुए ॥ ६ ॥ गुद्दाकें बाहर पत्थरकी समतल भूमि पाकर जिस प्रकार मसुगेन्द्र 
शोभित होता दै | मदहारणमे जाकर जिस प्रकार गजेन्द्र शोमित होता है, राज्य पाकर जिस प्रकार 
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प्रकाश चन्द्रोदयनष्टदोपः प्रशद्धरक्पिशिताशदोपः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वगेप्रकाशोिी.. भगवान्पदोषः ॥ ८ ॥ 
तन्त्रीस्वरा:; कणंसुखा! प्रहत्ताः स्वपान्ति नायेः पतिमिः सुपृक्ताः । 
नक्तंचराश्वापि. तथा. प्रदत्ता विहतुमत्यद्वुतरोद्रहत्ता: ॥ ९ ॥ 
मत्तप्रमत्ताना. समाकुणानि रथाशखभद्रासनसंकुलाने । 
बीरश्रिया चापि समाकुलानि ददशश धीमान्स कपि! कुलानि ॥ १० ॥ 
परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति अुजांश्व॒ पीनानधिविज्षिपन्ति । 
मत्तप्रलापानधिर्विक्षपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ १९ ॥ 
रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्‍्तासु च विक्षिपान्ति । 

रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृहाने चापानि च विक्षिपन्ति | ११॥ 
ददश कान्ताश्व समालभन्त्यस्तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः | 
सुरूपत्रक्राश्व तथा हसन्त्यः क्रुद्धा: पराश्वापि विनिःश्वसन्त्य। | १३ ॥ 
महागजेश्वापि तथा नदाद्वि! सुपूजजितैश्वापि तथा सुसद्ठिः 
रराज वीरेश्व विनिःश्सद्विदिश भुजंगेरिव निःशसाद्रिः॥ १४॥ 





नरेन्द्र शोभित होता है, उसी प्रकार चन्द्रमा सुशोभित हुए ॥ ७ ॥ प्रकाशमान चन्द्रोदयके द्वोनेसे 
राजञ्िका अंधकांर-रूप दोष नए हो गया, राक्तसोंके मांस खानेका दोष बढ़ गया। ख््रियोंके चिक्त- 
में अपने प्रियके प्रति प्रणय कलहका दोष उत्पन्न हुआ । ऐसा खुखको प्रकाशित करनेवाला, 
समर्थ प्रदोषकाल सुशोभित हुआ ॥ ८॥ कामको झखुल्ल देनेवाला सितारका शाब्द खुन पड़ा। 
राक्षस-खिरयां अपने-अपने पतिके साथ सो गई । भयंकर आचार विचार रखनेवाले राक्षस 
भी बिद्दार करने लगे ॥ &॥ हनुमानने परस्पर मिले. हुए मकानोंके अनेक समूह देखे, 
जिनमें धन, बत्व आदिका अहंकार रखनेवाले तथा शराबसे मतवाले राक्तस थे । रथ, 
घोड़े तथा सिंहासन उन घरोंमे भरेथे । ओर वहां वीरताके भी अनेक चिन्ह थे ॥ १०॥ 
वहां राक्तस कथोपकथनमें एक उुसरेकों दुर्वचचन कद्द रहे थे ओर अपनी मोटी भुजा हिला रहे थे । 
मतवालोंके समान प्रलाप-कर रहे थे। वे मतबाले द्वोकर एक दूसरेको निन्‍्दा कर रहे थे। राक्षस - 
गण अपनी छाती कूटते थे । अपनी स्त्रीके शरीरपर अपना शरीर रख देते थे। झुन्द्र 
चित्र बनाते थे । ओर हृढ़ धनुष चढ़ाते थे। कई स्प्रियाँ अपने शरीरमे अंगराग लगा रदी थीं। 
कई ख्रियाँ सो रही थीं। कई छुन्दर मुंह बाली स्त्रियाँ हंस रही थीं ओर कई क्रोध करके लम्बी साँस 
भर रही थीं । हनुमानने इन सबको देखा ॥ ११, १९, १३ ॥ गर्जन करनेवाले बड़े हाथियोंसे, पूज- 
नीय सज्जनोंसे मोर ठंडी सांस लेते हुए बीरोंसे युक्त वद्द नगरी फुंफकार छोड़नेचाले सपोसे युक्त 
तालाबके समान मालूम हुई ॥ १७ ॥ हनुमानने उस नगरमे ऐसे राक्षस देखे जो बुद्धिमान थे, 


बारभीकीय-रामायणे १० 





बुद्धिप्रधानान्शचिराभिधानान्संश्रदधानाअगतः प्रधानान | 
नानाविधानान्ूचिरामिधानान्ददशे तस्यां पूरि यातुधानान ॥ १५ ॥| 
ननन्द ह्प्टा स च तान्सुरूपान्नानागुणानात्मगुणानुरूपान । 
विद्योतमानान्स च तान्सुरूपान्ददर्श कांश्रिन्य पुनर्विरूपान ॥ १६ ॥। 
ततो वराहोः सविशुद्धभावास्तेषां खियस्तत्र महानुभावा; । 
प्रियेष पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुस्वभावाः ॥ १७॥ 
स्त्रियों ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूहा निशीथकाले रमणोपगूढाः 
ददश काश्चित्ममदोपगृूहा यथा विहेगा विहगोपगृढठाः ॥| १८ ॥ 
अन्याः पनहैम्यंतलोपविष्टास्तत्र प्रियाड़े ससुखोपविश्ः 
भ्तृु$ परा धर्मपरा निविष्टा ददशे धीमान्मदनोपविष्टाः।॥ १९ ॥ 
अप्राहता; काभनराजिवर्णाः काश्चित्पराध्योस्तपनीयवर्णा! । 
पुनश्च काथ्विच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहिणा रुचिराष्)्रवर्णाः॥।| २० | 
ततः प्रियान्माप्य पनोभिरामान्सप्रीतियुक्ता। सुमनो भिरामाः 
महेषु हु्ठा। परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रापा। ॥ २१॥ 
चन्द्रपकाशा श्र हि वक्कमाला वक्राः सुपक्ष्माश्व सुनेत्रमालाः 
विभूषणानां च ददश माला; शतहदानामिव चारुमाला। ॥ २२ ॥। 
जो सुन्दर बचन बोलनेवाले थे, जो अपने बड़ोंकी बातोंपर श्रद्धा रखनेवाले थे, जिन 
की संसारमें प्रसद्धि थो, जिनके रूप अनेक प्रकारके थे ओर जिनके मनोहर नाम थे ॥ १५ ॥ 
छुन्द्र रूपचाले, अनेक प्रकारके गुण रखनेवाले तथा अपने गुणोंके अनुसार व्यवहार करनेवाले, 
कई सुन्दर राष्तलोंको ओर कई कुरूप राक्षसोंको देखकर हनुमान बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ १६॥ 
हजुमानने वहां राक्षस-ख्रियाँ देखीं जो उत्तम वस्र ओर आभूषण धारण करनेके योग्य थों। उनका 
अन्तःकरण विशुद्ध था, उनका स्वभाव सुन्दर था। वे अधिक प्रभाव रखनेवाली थीं ओर अपने 
प्रिय और मद्यपानमें अनुराग रखनेवाली थीं श्रोर वे ताराओंके समान मालूम पड़ती थीं॥ १७ ॥ 
अपने सोंदर्यके कारण जगमगाती हुई स्त्रियाँ जो स्वभाषसे लजीलो के मध्यराजिम अपने प्रियके 
द्वारा भालिगित हुईं, जिस प्रकार कोई पक्षिणी अपने पक्तीके द्वारा आलिंगित होती है, हनुमानने 
वैली सरित्रियाँ देखीं ॥ १८॥ इनके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां छुतपर बैठी हुई थीं । वे कामयुक्त 
थीं। भमतएव वहां अपने अपने प्रियतमके गोद्र्मे खुखपूर्यक बैठी थीं। वे अपने पण्को प्रसन्न 
करनेवाली थीं, क्योंकि पति-सेवारूप धमं-पालनमें दक्ष थीं। हन॒मानने इन स्त्रियोंको देखा ॥१&॥ 
कई खियां खुले मैदानमें बैठी थों, वे विरहिणी थीं, इस कारण सोनेकी रेखाके समान कश हो 
गयी थीं । वे श्रेष्ठ स्प्रियोमे थी । चन्द्रमाके समान पीली हो गई थीं फिर भी देखनेमे छुन्दर माल 
होती थीं ॥ २० ॥ तद्नन्‍्तर मनके अनुकूल प्रियको पाकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं, मनोहारिणों भोर 
अत्यन्त छुन्द्रो स्त्रियां दनु मानने देखों ॥ २१ ॥ दनुमानने चन्द्रमाके समान चमकीते मुख-समृद 


क््नााः 


अमान, 


३१ . सुन्दरकाण्डम्‌ 


नत्वेव सीतां परमाभजातां पयि स्थिते राजकुके प्रजाताम । 
लतां प्रफुछ्लामिव साधुनातां ददश तन्‍्बीं मनसामिजाताम ॥ २३॥ 
सनातने वर्त्मनि संनिविष्ठां रामेक्षणीं तां मदनाभिविष्टाम | 
भतुमैनः श्रीमदनुपविष्ठां स्त्री भयः पराभ्य श्व सदा विशिष्टाम ।। २४ ।॥| 
उष्णादितां सानुसतास्रकण्ठी पुरा वराहोंत्तमानेष्ककण्ठीम । 
मुज्ञातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं बने प्रहत्तामिव नीलकण्ठीम || २५ ॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां पांसुभदिग्धामिव हेपरेखाश । 
क्षतप्ररूदामिव वर्णरेखां वायुप्रभग्नामिव हेमरेखाम ॥| २६ ॥ 
सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पर्नीं वदतां वरस्य। 
बभूव दुःखोपहताश्रिरस्थ प्लवंगमो मनन्‍्द इवाचिरस्य॥ २७ ॥ 
धत्यापें भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पश्चमः सग्गः ॥५॥ 





श्र 
पष्ठ; सगः ६ 
स॒निकामम तिमानेष विचरन्कामरूपधृकू । विचचार कपिलंडुओ लाघवेन समन्वितः ॥९॥ 
आससाद च लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनवेशनम । प्राकारेणाकंबर्णन भास्वरेणामिसंदतम ॥२॥ 


देखे । सुन्दर पपनियोंबाली ओर टेढ़ी चितवनवाली आंखोंका समूह भी उन्होंने देखा । भूषणणोके 
समूह भी उन्होंने देखे जो बिजली की मालाके समान मालूम होते थे ॥ २२॥ परन्तु श्रेष्ठ कुलमें 
जन्म धारण करनेवाली, धामिक राजकुलमे पाली-पोसी गई तथा संकल्पमात्रसे उत्पन्न कोम- 
लांगी सीताको, जो ठीक बढ़ी हुई प्रफुल्ल लताके समान थीं, हनुमानने नहीं देखा ॥२३॥ सनातन 
मार्गमे स्थित, रामचन्द्रके प्रति अनुराग रखनेवाली ओर उनका ध्यान करनेवाली, पतिके श्रेष्ठ 
मनमें सदा निवास करनेवालोी, अन्य स्प्रियोंसे श्रेष्ठ सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २७ ॥ पिर- 
हतापसे पीड़ित सदा आंसू गिरानेवाली पहले रामचन्द्र के साथके समय गलेपे॑ उत्तम आभूषण 
धारण करनेयवाली, सुन्दर पपनियोंवाली, कोमल स्वरवालो, बनमें नाचती हुई मयरीके सद्ृश 
सीताको हुमानने नहीं देखा ॥ २५ ॥ मेघ आदिसे ढंकी हुई चन्द्रकलाके समान, धूल भादि लिपटी 
हुई खुबरणरेखाके समान, भाहत स्थानके पूरनेके खिन्हके समान, बायुके ढारा विखेरी गई मेघ- 
पंक्तिके समान, उदार मनुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रकी सन्नी सीताकों न देखनेसे हनुमान दुखी हुए ओर 
वे शिथिल्र हो गए ॥ २६, २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पॉँचवाँ सर्ग समाप्त | 

इच्छानुसार रूप धारण करके सतमहले मकानोंमे शीघ्रतापूर्वक घूमते हुए हनुमान, 

लंकामें पिचरण करने लगे ॥ १ ॥ पीर दृशुमान राक्षस एज रावणके घरमें पहुंचे, जो सूर्यके 


बाल्मीकीय-रामायणे श्रे 


राक्षितं राक्षसैमीमः सिंहोरिव महद्रनम । समीक्षणणो भवन चकाशे कपिकुझरः ॥३॥ 
रूप्यकोपहितैश्रित्रस्तोर णेहमभूष णे: । विचित्रामिश्च कक्ष्याभिद्वीरेश्व राचिराहतम |४॥ 
गजास्थितमहामात्रे: शरेश्व विगतश्रमेः । उपस्थितमसंहार्येहेयेंः. स्पन्दनयायिानेः ॥५॥ 
सिंहव्याप्रतनुञ्माणदोन्‍्तकाश्वनराजतीः  । घोषबवद्रिर्विचित्रेश्चव सदा विचरित रवथेः ॥६॥ 
बहुरत्नसमाकीर्ण. पराध्योसनभूषितव । महारथसमावाप महारधपहासनम ॥७॥ 
दृश्येश्व परमोदारेस्तस्तैश्व म्रगपाक्षिमिः | विविभेबेहुसाहल्लेः परिपूर्ण... समन्‍्ततः ॥4।॥ 
विनीतरन्तपालैश्व रक्षोमिश्व सुरक्षितम । मुख्याभिश्र वरस्त्रीमिः परिपूर्ण समन्‍्ततः ॥९॥ 
मुदितप्रमदारत्न॑  राक्षसेन्द्रानवेशनम । वराभरणसंहादें! .. समुद्रस्वनानिःस्वनम ॥१०॥ 
तद्राजगुणसंपन्न॑ मुख्येश्व वरचन्दने! | महाजनसमाकोीर्ण सिंहेरिव महद्दनम ॥११॥ 
भरीमदड्रामिरुत शड़खघोषाबिनादितम । नित्यार्चेत पर्वछुतं पूजितं राक्षसेिे।! सदा ॥१२॥ 
समुद्रामेव गम्भीर समुद्रसमानेःस्वनस । महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपारेच्छदम ॥१२३॥। 
महारत्नसमाकीर्ण ददर्श स महाकापे; | विराजमान वपुषा गजाश्रथसंकुछम ॥२४॥ 
लड्॒।भरणापैत्येव सोइमनन्‍्यत महाकापिः | चचार हनुमांस्तत्र रावणस्थ समीपतः ॥१५%॥ 





समान वमफीली चहारदोीवारीसे घिरा डहुभा था ॥२॥ जिस प्रकार सिह बड़े घनकी रक्तां 
करते हैं, उसी प्रकार भयंकर राच्ास उस घरकी रतक््ता कर रदे थे । उस घरको देखकर हनुमान 
बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ३ ॥ चाँदोसे बने हुए चित्रों, सुवण-भूषित तोरणों, सुन्दर भीतरके द्वारों 
ओर प्रकोष्ठों ( खण्ड ) से वह भवन खुशोभमित था ॥४॥ हाथियोंपर हाथीवान बैठे थे, 
फुर्तीलि बोर वहाँ उपस्थित थे | वेगसे चलनेवाले घोड़े वहाँ उपस्थित थे ॥५ ॥ सिंह, बाघके 
चमड़ोंसे मढ़े हुए, दाथीदाँत, सोना ओर चाँदीके काम किये हुए रथ वहाँ घुमाये जा रहे थे, 
जिनमें लगी हुई घरिटयोंके शब्द हो रहे थे ॥ ६ ॥ उन रथोंमे अनेक तरहके रत्न जड़े हुए थे । 
उत्तम बिछोना बिछा हुआ था । मद्दारथियोंके सदा बैठने-योग्य बड़े-बड़े स्थोंके रखनेकी 
जगह वहाँ बनो हुई थी ॥७॥ अत्यन्त सुन्दर अ्रतएच दर्शनीय हजारों प्रकोरके पशु ओर 
पत्ती बहाँ इधर-उधर रकक्‍खे हुए थे ॥ ८॥ विनयी किलेदार राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। 
प्रधान सुन्दरी स्त्रियोंसे वह महल भरा हुआ था ॥ &॥ रावणराजका वह धर स्थत्रियोंसे परिपणे 
था ओर चे स्त्रियाँ खूब प्रसन्‍न थीं। उनके बहुमूल्य गद्दनोंसे लम्न॒द्के शब्दके समान शब्द 
दो रहा था ॥ १० ॥ उस घरमें राजोचित समस्त सामग्रियाँ थीं ओर उत्तम चन्वन भी था। 
अनेक भ्रेष्ठ मलुष्योंसे बह घर भरा हुआ था, जैसे सिंहोंसे बड़ा वन ॥ ११ ॥ भेरी ओर सदंगके 
शब्द हो रददे थे । शंख बज रहा था | सदा पूजित हानेवाले अमावस्याके दिन यज्ञके उपयुक्त घर 
राक्षसोंके द्वारा साफ किए गए थे ॥ १२॥ समुद्रफ समान गंभीर वह घर था | समुद्रके समान 
ही वहाँसे शब्द हो रहा था। हीरोंके गहने जिसमें रकखे हुए थे, महात्मा राघणका बह चिशाल 
अवबन दुमानने देखा ॥१३॥ रावण स्वयं वहाँ विराजमान था । उस घरमें हीरोंकी अधिकता थी। 
हाथी घोड़े रथ भादि भरे हुए थे | दनुमानने उस घरको देखा ॥ १४ ॥ हनुमानने उस घरको 


न .. धुन्दरकाण्डम 


ग्रहादगृह राक्षतानामधानाने च सर्वशः । वीक्षमाणों उप्यसंत्रस्तः प्रासादी शथ्व चचार सः॥ ९ ६॥। 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तरय निवेशनम । ततो ्यस्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्स्य वीर्यवान ॥ १७॥ 
अथ मेघप्रतीकाश  कुम्मकर्णानवेशनम । विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकापेः ॥१4॥ 
महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्थ चैव हि। विद्याज्जिहस्य भवन विद्युन्मालेस्तथैव च ॥९९)॥ 
बहुदंट्रस्थ च तथा पुप्लवे स महाकापे! | शकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः ॥२०॥ 
तथा चेन्द्रजितों वेइ्म जगाम हारियूथपः । जम्बुभालेः सुमालेश्व जगाम हरिसत्तम। ॥२१॥ 
रश्मिकेतोश्व भवन सर्यशन्रोस्तथव च। वज्ञकायस्य च तथा पुप्लंबे स महाकापेः ॥२२॥ 
परम्नाकप्षस्याथ संपातेर्मवन मारुतात्मजः । विद्युट्रपस्प भीमस्य घनस्य विधनस्य च ॥२१॥ 
शकनाभस्य चक्रस्य शठरुप कपटस्य च। हस्वकणेस्य देष्टरय लोमशस्य च रक्षमः !२४॥ 
युद्धान्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः । विद्यज्मिह्द्रिनिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च ॥२०॥ 
करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्थ चेव हि। प्वमानः क्रमेणेव हनुमान्मारुतात्मज! ।।२६॥ 
तेषु तेषु महाहेंप भवनेषु महायश्ञाः । तेषामाद्धिमतामद्धें दद्श स महाकपिः ॥२७॥ 
संवेषां समातिक्रम्य भवनानि समन्‍्ततः। आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम ॥२८॥ 
रावणस्योपशायिन्यों ददर्श हरिसत्तमः | विचरन्दारशाईछो राक्षसीर्विकृतेक्षणा; ॥२९॥ 
शल्मृद्रहस्ताश्ष. शक्तितामरधारिण; । दद्श  विविधान्गुल्मांस्तस्य रक्ष/पतेशहे ॥१०॥ 
राक्षसांइंच महाकायान्नानापहरणोद्यतान्‌ । रक्ताज्वेतान्सितांश्रापि हरी श्रापि महाजवान ॥ ३ १॥ 


लंकाका भूषण समभा ओर थे रायणके घरके आसपास घृमने लगे ॥ १५ ॥ एक घरसे दुसरे घर 
तथा राक्षसोंके बगीचे देखते हुए हनुमान निर्भेय होऋर अटारियोंपर घूमने खगे ॥ १६॥ महायेग- 
वान्‌ हसुमान्‌ प्रहस्त नामक राफक़्तसके घरसे उतरकर महापाश्य॑ नामक राक्षसके घरपर 
चढ़े ॥ १७ ॥ मेघके समान ऊंचे कुम्भकर्णके तथा विभीषणके घरपर भी वे महाकपि चढ़े ॥१८॥ 
मद्दोदर, विरुपाक्ष, विद्युल्ििह, विद्युन्माली, वहुदं प्र, शुक, बुद्धिमान सारणके घरोंपर बली और 
वेगधान्‌ हनुमान चढ़े ॥ १६-२० ॥ इन्द्रजित्‌ू, जम्बुमाली ओर खुमालीके घरोमे भी बानरक्रेष्ठ 
धानरसेनापति हनुमान गये ॥ २१ ॥ रश्मिकेतु, सूर्यशहु तथा वजकायके घरोंपर भी हनुमान 
चढ़े ॥ २२ ॥ धूम्राक्ष, सम्पाती, चिद्युद्रप, भयानक घन भोर विधघन, शुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, 
हस्घकर्ण , हस्वदं प्र, लोमश, युद्धोन्‍्मत्त, मक्त, ध्वजग्नीव, विद्युज्िह, दिजिह, हस्तिमुख, कराल, 
विशाल, शोणिताक्ष आदि राक्षसोंके घरोंपर हरमान्‌ क्रसे गये ॥ २३-२६ ॥ उन उत्तम उत्तम 
घरोंमे महायशस्वी हनुमानने धनी राक्षसोंकी सम्पत्ति देखी ॥२७॥ उन सब घरोंको डॉककर 
पराक्रमी हनुमान्‌ राषणके घरपर पहुँचे ॥ २८ ॥ घानरश्रेष्ठ हनुमानने घूमते हुए रावणके पलेँग- 
की रक्षा करनेवाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आँखे घिक्रत थीं ॥ २६ ॥ शल, मुहर, शक्ति ओर 
तोमर धारण करनेवाली अनेक राहुसियोंका सप्ठद राज्षसराजके घरमें हनुमानमे देखा ॥ ३० ॥ 
अनेक प्रकारके अख्म-शक्षोंसे सक्तित विशालकाय राक्षसों, तथा लाल सफेद बेँघे हुए वेगधान,. 
ई। 


बाश्भीकीय-रामायणे ३४ 


कुलीनान्रूपसंपन्नान्गजान्परगभारुजान्‌ू. । शिक्षितान्गजरिक्षायामैरावतसमान्युधि._ ॥१२॥ 
निहन्तृन्परसैन्यानां गृहे तस्मिन्ददश सः। क्षरतश्व॒ यथा मेपान्खवतश्व यथा गिरीन ॥ ३ र॥ 
म्ेघस्तीनतनिर्णो पान्दुर्धपन्सिमर.. परे! । सहस्न॑वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपारिष्कृताः ॥रे४॥ 
हेमजालैरीविच्छिन्नास्तरुणादित्यसंनिभाः । ददर्श रा्षसेन्द्रय रावणस्य निवेशने ॥१५।। 
शिविका विविधाकाराः स कपिमाीरुतात्मजः । छताशहाणे चित्राणे चित्रशालाशहाणे च ॥२६॥ 
क्रीदाग्रहाणि चान्यानि दारुपपेतकाने च। कामस्य शहक रम्ये दिवाशहकमव च ॥रे७॥ 
ददर्श राष्सन्द्स्यथ रावणस्य निवेशने | स मन्दरसमप्र्य॑ मयूरस्थानसकुलम ॥॥१४८॥। 
ध्वजयाशिभिराकीर्ण ददर्श भवनोत्तमम । अनन्तरत्रनानिच्य निधिजाले समन्ततः ।। 

पीरनिष्ठितकर्मा ड़ शहद भूतपतारिव ॥ ३९ ॥ 
अर्चिमिश्चापे रत्नानां तेजसा रावणस्य च । विरराज च॒ तद्रेश्म रश्मिवानिव रश्मिभिः ॥४०।॥ 
जाम्बूनदभयान्यव शयनान्यासनानि च। भाजनाने च शुश्राणि ददर्श हरियूथपः ॥४*॥ 
मध्वासवकृतकछेदे प्राणिभाजनसंकुलम । मनेारममसंबाधध कुबरभवन यथा ॥४२॥ 
नृपुराणां च घोषेण काशीनां निःस्वनेन च। मदड्भतलनिर्धोषेधोंषवद्विरविन|[दितम ॥४ ३॥ 


घोड़ोंकों उन्होंने देखा ॥ ३१ ॥ अच्छी जातियाले सुन्दर हाथियोंको हनुमानने देखा । थे शत्रुके 
हाथियोंकों परास्त करनेवाले थे । शिक्षित थे | ऐराबतके समान युद्धमें उपयोगी थे। शत्रुसेना- 
को मारनेयवाले हाथियोंकों हठुमानने उस घरमें देखा । उनसे मदधारा यू रही थी, जिस तरह 
मेघोंसे वारिधारा निकलती है ओर पेतोंसे करने ॥ ३२-३३॥ थे हाथो मेघके समान 
गर्जन करनेषाले थे भर युद्धमें शत्रुओंफे ढारा पराजित होनेवाले न थे । सोनेसे अलंकृत 
परिष्छृत तरुण सूर्यके समान उज्ज्वल हजारों सेनाएँ (सैनिक ) रावणके घरमे हनुमानने 
देखीं ॥ ३७-४५ ॥ वायुपुत्र हनुमानने अनेक प्रकारकी शिविकाएँ ( पालकी ) देखें । चिन्न- 
युक्त लतागृह ओर बड़े बड़े हाल यहाँ उन्होंने देखे ॥ ३६॥ कीड़ाग॒ह, क्रीड़ा-पर्यत, रमणाय 
विलासगृह, द्न-विद्ारगृद हनुमानने रावणके घरमें देखे। मन्द्रके समान ऊँचा ओर चम - 
कीला, ध्यजायुक्त, अनन्त रलोंका भारडार, खज़ानोंसे भरा हुआ, उत्तम शिल्पियोंके द्वारा 
निर्मित, ब्रह्माके घरके समान, रावणका वह भ्रेष्ठ घर दनुमानने देखा, जिसमे जगह-जगह पालतू 
मयूरोंके रहनेके स्थान बने हुए थे॥ ३७-३९ ॥ रलोंकी किरणों तथा रावणके तेजसे वह घर 
घुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार सूर्य किरणोंसे शोमित होते हैं ॥ ४० ॥ हनुमानने यहाँ 
पलंग, चोकी तथा बर्तन, सब, खुवर्ण के देखे ॥ ४१ ॥ अनेक तरहकी शराबोंसे भरे हुए मणि- 
मरजनोंसे युक्त, सुन्दर, विशाल, कुबेरके भवनके समान, रावणके भवनको हनुमानने देखा ॥४२४ 
सुफुरोंके घोष, करघधनोके स्थन, सुदंगके शब्द तथा अन्य थ ओके शब्दोंसे वह भवन गुूँज रहा 


१० घुन्दर काम्द भ्‌ 





प्रासादसंघातयुत॑ खीरत्नशतसंकुलम । घरुव्यूहकक्ष्य हनुमान्माविवेश. महाशहम (४४) 
इत्याषे श्लीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाए्ये सुन्दरकारडे षष्ठः सर्ग: ॥ ६ ॥ 
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सप्तमः सर्गः ७ 
स॒वेश्मजाल॑ बलवान्ददर्श व्यासक्तवैद्य॑सुबर्णनालम । 
यथा महत्माद्षि प्रेपजालं विद्युत्पिनद्ध संविहेगजालम ॥ १ ॥ 
निवेशनानां विविधाइच शालाः प्रधानशइ्खायुधचापश्ञाला; । 
मनोहराश्चापि पुनार्वेशाला ददर्श वेश्माद्रिषपु. चन्द्रशालाः ॥ २॥ 
गृहाण नानावसराजिताने देवासुरेठवापि सुपनितानि। 
सर्वेह्च दोष! परिवर्जितानि कपिदेदर्श स्ववल्यानताने | ३ ॥| 
ताने प्रयत्नाभिसमाहिताने मयेन साक्षादिव निर्मिताने। 
महीतले सर्वगुणोत्तरणि ददशे लड़ााधिपतेश्रह्माणि || ४ |! 
ततो ददर्शोच्छितमेघरूप॑ मनोहर काश्वनचारुरूपम । 
रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूप गहोत्तम ह्प्रतिरूपरूपम || ५ ॥ 
महीतले स्वगेमिव प्रकीर्ण श्रिया ज्वरून्ते बहुरत्नकीर्णम । 
नानातरू्णा कुसुमावकीर्ण गिरेरिवाग्रे रणसावकीणम ॥६॥ 
था ॥ ४३ ॥ उसमें अनेक अदारियाँ थीं ओर सैकड़ों स्त्रियाँ । उसमें बड़े बड़े कमरे थे | हृनुमानने 


उस विशाल घरमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छठवों सर्ग समाप्त ॥६॥ 
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बलवान हनुमानने रावणका भवन देखा। जिसकी सोनेकी सिबड़कियोंमे थेदूर्यप्रणियाँ छगी 
हुई थों ओर जहाँ पक्षियोंकों समूह था । वह गृह वर्षाऋतुर्में बिजलीवाले मेप्रोंके समान मालूम 
होता था ॥ १॥ भनन्‍्तर उत्तम शंख, आयुध भोर धतुषसे शोभित होनेवाले उस घरमें अनेक 
शालाएँ ( कमरे ) हनुमानने देखे । पर्वंतके समान ऊँचे उस मकानके ऊपर मनोहर भोर विशाल 
चन्द्रशालाएँ ( सबसे ऊपरकी छुतवाला कमरा ) हनमानने देखीं ॥ २॥ वह गृह अनेक प्रकारके 
घधनसे सुशोभित द्वो रहा था । देवता और असुर भी उसकी प्रशंसा करते थे। उन घरोंमें किसी 
प्रकारकी ञटि नहों थी। स्वयं रावणने अपने बलसे वे घर जीते थे। हनमानने उस घरको 
देखा ॥ ३ ॥ वे घर बड़े प्रयत्लसे बनाए गए थे, मानों पृथ्वोतलमे स्वयं विश्वकर्मांने ही वे घर 
बनाए थे। सब गुण;से श्रेष्ठ लंकाधिपतिके घर दनुमानने देखे ॥ ४ ॥ मनन्‍्तर मेघके समान ऊंचा 
सुन्दर, सुवर्णके सम्तान चमकनेवाला, रायणके बलके अनुरूप उस श्रेठ्ठ यृदको हनमानने देखा, 
जिसके समान दूसरा गृह कहीं नहीं है ॥ ५ ॥ भसनेक रखोंसे युक्त हैं 28 उन प्र 
वह घर पुथियीपर आये हुए स्थर्गके समान मालुम होता था। 
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नारीप्रवेकीरिव दीप्यमान॑ वरडिद्विरम्भोघरमच्यमानम । 
हसप्रवेकेरिव वाह्ममान श्रिया युते खे सुकृर्त विमानम ॥ ७॥ 
यथा नगाग्रे बहुधातावित्र यथा नभश्च ग्रहचन्द्राचेत्रम । 
ददर्श युक्तीकृतचास्मेघचित्र विमाने बहुरत्नचित्रम ॥ ८ ॥ 
मही कृता पर्वतराजिपूर्णा शैछाः कृता द॒क्षवितानपूर्णा: । 
दक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णा: पुष्पं॑ कृते केसरपत्रपूर्णण || ९॥ 
कृताने वेच्मानि च पाण्डुराण तथा सुपुष्पा आप पष्करिण्यः। 
पुनश्य पदमानि सकेसराणि वनानि भिन्नाण सरोवराणि ॥१०॥ 
पृष्पाह्यय॑ नाम विराजमान रत्नप्रभाभिश्व विधूर्णमानम्‌ । 
वेश्मोत्ततानामपि चोश्पानं महाकपिस्तत्र महाविमानम ॥११॥ 
कृताश्च वद्ययया विहेगा रूप्यप्रवालेइ्च तथा विहेगाः । 


३, कर 


चित्राइव नानावसभिर्मुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाड़ा। ॥१२॥ 
प्रवाढूजाम्बूनदपुष्पपक्षा सलीलमावर्जितजिह्मपक्षा: 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहेगाः समुखाः सुपक्ता: ॥ १ ३॥। 
नियुज्यमानाबइव गजाः सुहस्तां; सकेसराइचोत्पलपत्रहस्ताः ! 

बभूव देवी च क्ृंता सु हस्ता लक्ष्मीस्तथा पक्षाने पद्मइस्ता ॥।१४॥ 


होनेके कारण पर्व तके उस शिखरके समान वह गृह मालूम होता था, जो पुष्परजसे भरा जाता 
है॥ ६॥ श्रेष्ठ स्रियोंसे वह घर दीघ्तिमान्‌ हो रहा था, अतपव विद्युत-युक्त मेघके समान मालूम 
होता था । हनुमानने सुन्दर रचित विमान आकाशमे देखा, जिसे श्रेष्ठ हंस खींच रहे थे ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार पर्वतका शिखर अनेक धातुओंसे चित्र विचित्र होता है, जिस प्रकार आकाश, ग्रद 
चन्द्रमा आदिके कारण चित्रित होता है उसी प्रकार अनेक रलोंसे चित्रित ओर जिसमे युक्तिसे 
मेघका खुन्द्र चित्र चना हुआ था, उस विमानको हनुमानने देखा ॥८॥ जिस विमानकी भूमिपर 
पर्वत बने हुए थे, उन पर्वतोंपर वृद्धराजि लगी हुई थी | वृक्षोंमे फूल लगे हुए थे ओर फूल 
केशर तथा पत्तोंसे भरे हुए थे ॥ & ॥ उस विमानमे पीले घर बने हुए थे। पुष्पयुक्त छोटे छोटे 
तालाब थे । उन ताखाबोमिंके कम्रलोंमें फैशर वना हुआ था। खुन्दर वन बने हुए थे जिनमें 
तालाब थे ॥ १०॥ रत्नोंकों प्रभासे सुशोमित, इधर उधर घूमते हुए, देववाश्ोंके रहनेके 
विमानोंमें सबसे श्रेष्ठ पुष्पफ नामके मदहाविमानको, भद्दाकपि हनमानने देखा ॥ ११५ ॥ उस 
विमानमे वैदूर्यमणि, चाँदी ओर मूँगेके पत्ती बने दुए थे। अनेक मणियोंसे सुन्द्र सर्प बने हुए 
थे, विमानके योग्य सुन्दर अंगवाले घोड़े भी बने हुए थे ॥ १५॥ उन पक्तियोंके पंख मूँगे भोर 
सोनेफे पुष्पसे युक्त थे । अभदाके साथ मक्खी आदिके दृटानेके उपयोगमें आनेवाले, टेढ़े पंजवाजे 
झोर सुन्दर मुंहवाले पक्षी उसमें बने हुए थे जो कामदेवके सहायकके समान थे ॥ १३॥ घहाँ 
पिमानमें पद्मयुक्त तालाबमें हाथी बनाए गए थे, जिनकी खू डमें केसरयुक्त फमल शोंमित हो रहे 


कि -. सुर्दरकाण्हम 
इतीव तहृहमभिगम्य शोभन सविस्मयो नगामेव चारुकंदरम। 
पुनश्च तत्परमसुर्गान्ध सुन्दर हिमात्यय नगामेव चारुकन्दर म ॥१७॥ 
ततः स तां कपिर भिपत्य पूजितां चरन्पुरी दशसुखवाहुपालिताम। 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूजितां सुदु!खितां पतिगुणवेगनिजिताम।। १६॥ 
ततस्तदा बहुविध भाषितात्मन; कृतात्मनों जनकसुतां सुवर्त्यनः । 
अपश्यतो5भवदातिदुः:खितं मनः सचक्षुपः प्रविचरतों महात्मनः॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदि्काव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
वा ८४०७... धक्के 5. ६......7."---++ 


अष्टमः सर्गः ८ 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो मह॒द्रिमान॑ मणिरत्नचित्रितम । 
प्रतप्तजाम्बूनदजालकतिम ददशे धीमान्पवनात्मज/ कपि; ॥ १॥ 
तदप्रभेयप्रतिका रक्कात्रिम कृत स्वर्य साध्विति विश्वकर्मणा । 
दिव गते वायुपथे प्रातेष्ठितं व्यराजतादित्यपथर्य लक्ष्य तत || २॥ 
न तत्न किचेन्न कृत प्रयत्नतो न तत्र किचिनत्न महार्धरत्नवत । 
न ते विशेषा नियताःसरेष्वपि न तत्र किंचिन्न महाविशेषयत्‌ | ३॥ 





थे | हाथमें कमल लिये हुई ओर सुन्दर हाथोंबालोी लद्धमी भी चहाँ बनायी गयी थी ॥१४॥ सुन्दर 
कन्द्रावाले पव॑ तक समान दर्शनोय उस घरमें जाकर हनुमान्‌ बहुत विस्मित हुए । पुनः बसन्‍्तके 
आगमनके समय परम खुगन्धित भोर सुन्दर कोटरवाले वृत्तके समान दर्शनीय उस घरमें आकर 
दनुमान्‌ विस्मित हुए ॥ १५॥ तदनन्तर रावणक् द्वारा पालित अ्रति प्रशंशनोय उस लंकापुरीमे 
जाकर ओर घूमकर महात्माओोंके द्वारा प्रशंसित, पतिके गुणोंके स्मरणसे चंचल अतपव दुशंखनी 
घीताको न देखकर सुन्दर नीति-मागगंपर चलनेवाले, शिक्तित अन्तःकरणुवाल अनेक प्रकारको 
भाषनाओोंका शान रखनेवाले ओर निर्णय करनेमें समर्थ हनुमानका मन बहुत दुःखो हुआ ॥१६॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सातवां सर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ 





४8 था: दो: क.आाणकबला>-त- ब्न ब्णग्०छ 


हनुमानने मणिरत्नोंसे चित्रित सोनेकी खिंड़कियोंसे युक्त रावणके उस घरमें रफ्खा हुआ 
थदुत बड़ा बिमान देखा, अनुपम लित्रकारियोंसे युक्त उस बिमानकों स्वयं विश्वकर्माने भी प्रशंसा 
की थी | आकाशके चायुमार्गमे जब यह विमान जाता था तब सुर्यमार्गके समान मालूम पड़ता 
था।॥ १, २॥ उस विमानमें ऐ व कुछ भी नहीं था जो बड़े प्रयत्नोंस न बनाया गया द्वो। उसमें 
ऐसी फोई भी रचना नही थी जिसके लिए दामी रत्न काममें न लाये गये हों । उस विमानकी कोई 
भो रचना ऐसो नहाों थी जो पिशेषता-युक्त न दवा । उसके समान रचना देखधिमानोंमे भी नहीं 
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तप: समाधानपराक्रमार्जित मन। समाधानविचारचारिणम । 
अनेकसंस्थानतरिशेषनिर्मित..._ ततस्ततस्तुल्यावशेषनिमिंतम || ४ ।। 
मनः समाधाय तु शीघ्रगागन दुरासदं मारुततुल्यगामिनम । 
महात्मनां पृुण्यक्रृतां महादीनां यशास्विनामग्रयमुदामिवालयम ॥ ५ ॥। 
विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विषचिन्रकूटं बहुकूटमाण्डितम। 
मनोभिराम॑ शरादन्‍्दुनिमेल विचित्रकूटं शिखरं गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 
बहन्ति यत्कुण्डछशोमितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
विहत्तविध्वस्तवैशाछलोचना महाजवा भूतगणाः सहख्रशः ॥ ७॥ 
वसन्तपुष्पोत्करचारुदशन॑_ वसनन्‍्तमासादपि चारुदशनम । 
सपृष्पक॑ तत्र विमानमुत्तम॑ ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः || ८ ॥ 
धत्याषे भ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रक/ण्डेडष्टमः सगेः ॥ ८ ॥ 
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नवमः सगेः ९ 
तस्यालयवरिष्ठ॒स्थ प्रथ्ये विमलमायतम | ददशे भवनश्रेष्च हनमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 
अर्धयोजनविस्तीणमायत॑ योजन महत्‌ । भवन राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसकुलम ॥ २ ॥ 


होती ॥ ३॥ रावणने तपस्या ओर भगवद्धक्तिके हारा पराक्रम प्राप्त करके इस विभानको प्राप्स 
कियां था | मानसिक इच्छाके अनुसार यह विमान चलता है, जिसमें अनेक प्रकारकी उत्तम 
रचना बतंमान दै । इसीसे विमानमें कुड रखनाएं समान ओर कुछ रचनाएँ विशेष बनी हुई हैं 
॥ ४ ॥ स्वामोकी इच्छाके भजुसोर यह विमान शांघ्र चलनेवाला है दूसरोंके लिए यह अप्राप्य है। 
बायुके समान इसका वेग है | बहुत यशस्वरी, बड़े सम्पक्तिमान, इन्द्र आदि महात्माश्रोंके घरके 
लछमान यह घर है ॥ ५ ॥ पिशेष जाति प्राप्त करके बायुमें स्थित, चित्रित अनेक शिक्षरोंवाला 
मनोहर शरद अन्द्रमाके समान निर्मल पर्वेतकी शिखरके समोन बह पंत मालूम हो रहा था ॥६॥ 
हजारों भूतोंका समूह उस विभानको ले चलता है | कुणडल धारण करनेके कारण उन भूतोंका मुस्क् 
मण्डल शांभित हाता है। रातमें चलनेघाले भूत बहुत खाते हैं; थे बड़े वेगवान्‌ हैं | उनकी बड़ी- 
बड़ी आँखे गोली भोर कुछ टेढ़ी सी हैं ॥ ७ ॥ घसन्‍्तके पुष्पलमूहसे वह विमान वसन्‍्तऋतुसे 
भी ओर अधिक छझुन्दर हो गया है । वामरभेष्ट हनुमानने पुष्पक नामके उस उप्तम 
पिमानको देखा ॥ ८ ॥ 
आईर्देकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुद्रक्षाण्डका आाठवाँ सर्ग समाप्त है ८ ॥ 
ज-++++++333+०० नया एयइे पीदरफनन»न---ग77?7++5+ 

उस उक्तम घरके बीचमें बना हुआ बहुत दी निमंल ओर विशाल पक उत्तम भवन हनुमान- 

जे देखा ॥ है ॥ भाचा योजन चांड़ा ओर एक योजन वह लम्बा था। राजसेम्द्र रायणके उस 
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मागमाणस्तु वेदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌ । स्वतः परिचक्राम हनूमानारेसदनः ॥ ३॥ 
उत्तम राक्षसावा्स॑ हनूभानवलोकयन्‌ | आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम ।। ४ ॥ 


चतुर्विषाणेद्रिरदेखिविषाणैस्तथैतव . च। परिक्षिप्रमसंबाधं रक्ष्यमाणमुदायुपैः ॥ ५॥ 
राक्षसीमिश्र पत्नीभी रावणस्य निवेशनम | आहताभिश्र विक्रम्य राजकन्यामिराहतम ॥ ६॥ 
तम्रक्रमकराकी्ण. तिमिंगिलकपाकुलम । वायुवेगसमाधृत॑. पन्नगेरिव सागरस ॥ ७॥ 
या हि वैश्रवर्णे लक्ष्मीर्या चन्द्र हरिवाहने | सा रावणशहे रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥ ८॥ 
या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च। ताइशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोशहोप्विद ॥ ९ ॥ 
तस्य हम्यस्य मध्यस्थवेब्म चान्यत्सनिर्मितम । बहुनियूहसंयुक्त. ददर्श  पबनात्मजः ॥१०॥ 
ब्रह्मणोथे कृत दिव्य दिवि यद्विश्वकर्णा । विमान पुष्पक॑ नाम सर्वरक्षविभूषितम ॥१९१॥ 
परेण तपसा लेभे यत्कुबरः पितामहाव | कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ॥१२॥ 
इहाप्गसमायक्त!ः. कार्तस्वरहिरण्मयेः । सुक्ृतराजित स्तम्मेः प्रदीक्षामिव च रिया ॥११॥ 
मेरुमन्दरसंकाररुछिखद्विरिवाम्बरणम । कूटागारै; छुभागारेः सर्वतः समलंकृतम ॥१४॥ 
ज्वलनाकपतीकारी; सुकृते विश्वकमेणा । हेमसोपानयुक्त च. चारुपवरवेदिकम ॥१५॥ 
जालवातायनेयुक्त॑ काशने; स्फाटिकेरापे । इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम ॥९६॥ 


विद्रमण विचित्रेण मणिमिश्व महाधनेः । निस्तुलाभिश्र मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम॥१७॥ 


विशाल भवनमे अने # अटा रिया बनी हुई थीं ॥ २॥ शश्रुसूदून हनुमान, विशाललोचना सीता- 
को ढूँढते हुए सब जगद्द घूभ आये ॥ ३॥ राक्षसोंक घर देखते हुए हनुमानने राबणका घर पाया 
॥ ४ ॥ चार दांतवाले श्रोर तान दांतवाले हाथी तथा नंगी तलवार लिए राक्षतल उस घरको र्ता 
कर रहे थे॥ ५ ॥ राक्षसियों, ख्रियां तथा दरकर लाई हुई राजकन्याभोंसे राषणका घद घर 
भरा हुआ था ॥ ६॥ नक्र, मकर, तिमिगिल मछलियों ओर खॉँपोंसे युक्त, बायुके द्वारा कँपाये 
समुद्रके समान वह घर मालुम होता था ॥ ७॥ जो शोभा कुबेरके थद्दां है, जो शोभा चन्द्रमा है, 
जो शोभा इन्द्रमें है वही कभा नष्ट न होनेवाली रमणीय शोभा रावणके घरमे वतेमान हैं ॥८॥ 
राजा कुबेर, यमराज ओर षदयके घरम जो सम्पत्ति हैं घेसी या उससे अधिक सम्पत्ति यहां 
राक्षलोंक घरमे है ॥ & ॥ उस घरके बांचमें बहुत सुन्दर बना हुआ धर वायुपुत्र हनुमानने देखा, 
जिसमें अनेक चोतरे बने हुए थे ॥ १० ॥ अक्याफे लिए विश्वकमांन स्व मे जा अलॉफिक विमान 
बनाया था, जो सब रत्नोंस भुषित है और जिसका नाम पुष्पक है ॥ ११ ॥ वहां विमान कुबेरने 
घड़ी तपस्या करके पितामहसे पायो ओर कुबेरकों जीतकर रावणने बह विमान पाया॥ १२ ॥ 
सोनेके भेड़ियोंके वित्र जिसपर बने हुए दों, ऐसे छुन्द्र बने हुए खम्भोंसे उसको शोभा बढ़ 
रही थी ॥ १३ ॥ मेद ओर मन्द्रके समान ऊचे गुप्त गृह ओर विद्वारग्रुद्द वद्ां बने इुण थे जा 
अपनी उँथाईसे आकाश छू रहे थे | थे खूयं ओर भग्निके समान प्रकाशमान थे ॥ १४॥ विश्व- 
कर्माने सोनेको बड़ी उत्तम सोढ़ियाँ घबनायी थीं भोर छुन्द्र वेद्यों रची थीं ॥ १५ ॥ सोने ओर 
सफटिककी जआालियाँ, खिड़कियोंम लगी हुईं थीं। नीलम तथा :भच्छी जातिके मीलमकी बेदियोँ 
बनो हुई थीं ॥ १६ ॥ बिद्रुम तथा बहुमूल्य मणियोसे बद्द छुशोमित था। गोले मोतोके दाने मणि 
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चन्दनेन च रक्तेन तपनायानिभेन व । स॒पुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोप्मम ।(१८॥ 
विमाने पुष्पक॑ दिव्यमारुरोह महाकापेः । तज्स्थः सर्वतों गन्धे परानभक्ष्यानझ्नसंभवमर ॥ १९॥ 
दिव्यं संमूर्िछत मिप्रन्ख्पवन्तामिवानलम । स गन्धस्त महासर्त्व बन्धुवैन्धमिबोत्तमम ॥२०॥ 
इत एह्टीत्युवाचेव तत्र यंत्र स रावणः | ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम ॥२१॥ 
रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव परदस्चियप । मणिसोपानत्रिकृतां हेमनालविराजिताम ॥२२॥ 
स्फाटिकैराटततलां दम्तान्तरितरूपिकाम । मुक्तावज्ञप्रवाडेशअ. रूप्यचामीकरेरापे ॥२१॥ 
विभूषितां मणिस्तम्मैः सुबहुस्तम्भभूषिताम । समेऋंजुभिरत्युत्चे:.. समन्तात्सविभूषितेः ॥२४॥ 
स्तम्मैः पक्षेरिवात्यबर्दिव संप्रस्थितामिव । महत्या कुथयास्तीर्णा प्रृथिवीलक्षणाडुया ॥२५॥ 
पृथिवीमिव विस्तीर्णों स राष्ट्रपहशालिनीम । नादितां मत्तविहगेर्दिव्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥२६॥ 
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वराध्यौस्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम । धूम्रामगुरुध्पेन विमर्का हंसपाण्डुराम ॥२७॥ 
पत्रपृष्पोपहरिेण कल्माषीमिव स॒प्रभाम । मनसा मोदजननीं वर्णस्थापि प्रसाधिनीस ॥२८॥ 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसननीमिव । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेस्त पह्च पश्चमिरुत्तमें? ॥२९॥ 


वेद्योंपर रक्खे हुए थे ॥ १७ ॥ सुवर्णके समान प्रकाशमान, झुन्द्र गन्धवाले, रक्तचन्द्नसे युक्त 
बह विमान तरुण सूर्यके समान मालूम होता था ॥ १८६॥ मद्दाकपि हनुमान उस दिव्य पुष्पक 
घिमानपर चढ़ गये | वहां रहकर चारो ओर से पान, भदय, भअ्रन्न आदिकी गन्ध जो चारा ओर 
फेल रही थी, चायुमें मिलकर हनुमानके पाल तक आयी । घह गन्ध महावली हनुमानको, जैसे 
कोई मिश्र अपने श्रेष्ठ मित्रको बुलाता हैँ, उसी प्रकार, 'यहां आओ! ऐसा फहकर रावणके पास 
घुलाने लगी । पुष्पक विमानले उतरकर हनुमानने बड़ा सुन्दर ओर विशाल एक कमरा देखा 
॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥ राबणकी मअतिप्रिय बहुतही रमणीय, मनोहर ख्रीके सम्रान शाला देखी, 
जिसको सीढ़ियाँ मणियोंले बनी हुई थीं, जिसका खिड़कियोंमं सोनेकी जाली लगी हुई थी ॥२२॥ 
परद्दंकी अमीनपर स्फटिक बिछा हुआ था बीच-बीचमे हाथीदांत लगे हुए थे। मुक्ता, हीरा 
प्रवास, चांदी, सोनां तथा अन्य मणियोंसे त्रिभूषित अ्रमेक खम्भे उस घरमें थे | सीधे चिकने तथा 
उँचे खम्भांसे वे विभूषित थे ॥ २३॥ २७ ॥ मानो ऊँचे ऊँचे स्तम्भ रूुपो पक्तोसे मानों बह घर 
भआाकाशमे उड़नेके लिए प्रस्तुत हो | पृथिवीके समस्त चित्र ( तालाब, समुद्र, पर्वत आदिके ) 
जिसमे बने थे ऐला कालीन उसमें बिछा हुआ था ॥ २४॥ देश ग्रह आदिसे युक्त बद शाला 
पृथिवाके समान घिस्तुत थो । वहां पक्षी बोल रद्दे थे ओर दिव्य गम्धस वह सुबासित थी ॥२६॥ 
दामी बिछोने वहां बिछे हुए थे ओर राच्ालाघिप रावण वहां निवास करता था। भअगुरुघूमसे 
घह शाला धूज़ायमान थी. और हंसके समान स्वच्छ थं। ॥ २७॥ पत्र पुष्प आदि उपहारकी 
यस्तुझोंके द्वारा चद्द अनेक चणोले चित्रितसो हो गयी थी । यह पसिष्ठकी घेनुके समान 
सब फामोंको देनेबाली थी । राययकी वह शाला मनकों प्रसन्‍न करनेबाली तथा शरीरशोभाकों 
थढ़ानेघाली थी ॥ २८॥ उस शोकको नष्ट करनेवाल्ी शोभा उत्पन्न करनेयाली, राखणकी दिद्य 
शालामें दनमानकी पांचों इम्द्रियोंकों रूप, रस, गन्ध, हप्शों मोर शाबद्‌ इल पाखि विषयों: 
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तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता। स्वर्गोंड्यं देवस्थेको5यमिन्द्रस्यापि पुरीभवेव ॥ 

सिद्धिवेयं परा हि स्थादित्यमन्यत मारुतिः ॥ ३१० ॥ 
प्रध्यायत इवापश्यत्मदीपांस्तत्र काआनान | धूर्तानिव महापूर्वदेवनेन पराजितान ॥३१॥ 
दीपानां च प्रकाशन तेजसा रावणस्य च। अचिभिमृषणानां च्‌ प्रदीघ्तेत्यम्यमन्यत ॥३२॥ 
ततो5पश्यत्कुथ!सीन नानावर्णाम्बरसखजम्‌ । सह वरनारी्गां नानावेषतिमूषितम ॥३३॥ 
परिदत्तेष्धेरात्रे तु पाननिद्रावशंगतपू्‌ । क्रीडित्वोपरतं रातों प्रसुप्ते बलवत्तदा॥३४॥ 
तत्मस॒प्त विरुतये निःशब्दान्तरभपितम। निःशब्दहंसशभ्रमरं यथा पत्मवन महव्‌ ॥१५॥ 
तासां संबृतदान्तानि मीलिताक्षीणि माराति! । अपव्यत्पक्नगन्धीनि बढ वाने सुयोपषिताम ॥३१९॥ 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये। पुन; संहतपत्राणि रात्राबिव बभुस्तदा ॥१७॥ 
इम्रानि मुखपद्मानि नियत मस्‍्तपटपदा। । अम्ब॒ुजानीव फुलानि प्राथेयन्ति पुन पुनः ॥३८॥ 
इति वामन्यत श्रीमानपपत्या महाकापे!। मेने हि गुणतस्तानि समाने सलिलोद्बेः ॥१९॥ 
सा तस्य शुशुमे शाला ताभिःस्त्रीभिर्वि राजिता। शरदीव प्रसन्ना ग्रोस्ताराभिरभिगोमिता ॥४०॥ 
सच तामिः परिहतः शुशु मे राक्षसाविप: । यथा छयुड़पातिः श्रीमास्तारामिरिव सेहतः ॥४१॥ 
याइच्यवन्त5म्बरात्तारा।; पुण्यशेपसमाहता: । इमास्ताः स्रता कृत्खा इति मेने हरिस्तदा ॥४२॥ 


के द्वारा तृप्त किया, जिस प्रकार माता तृप्त करती है ॥ २६ ॥ हनुमानने समझा कि यह स्वर्ग है, 
देवलोक है अथवा इन्द्रकी नगरी है, अथवा ब्रह्मलोक है ॥ ३० ॥ हनुमानत वहां खुबर्ण॑दीपकोंको 
ध्यान करते हुएके समान देखा जिस प्रकार छोटा ज्ञुभाड़ी बड़े ज्ञुभाड़ीके द्वारा परास्त द्दोकर 
निश्चेष्ट हो जाता है ॥ ३१ ॥ दीपकोंके प्रकाश, रावणके तेज ओर गहनोंकी चमकसे लकड्ढापुरी 
अग्निज्वालाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ३२ ॥ अनन्तर हनुमानने कालीनपर सोई हुईं अनेकों 
प्रकारके पर्र भोर मालाएँ घारण किए हुईं तथा अनेक प्रकारके वेषसे विभूषित हजारों ख््रियोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ भाधीरात आनेपर क्रीडा समाप्त होनेपर थे र्त्रियां शराबकफे नशेसे खूब 
सो गयी थीं ॥ ३४ ॥ वह स्त्री-समूृहका शयन खझुन्दर मालूम द्ोता था तथा वहां किसी प्रकारका 
शब्द र था, ओर वे विभूषित थी | वह शयन उस बड़े कमलवनके सभान मालुम द्वोता था, जिसमें 
प्रमर भोर हंस शब्दहोन हों ॥ ३५ ॥ हनुमानने उन स्त्रियोंके कमलगन्धी मुंद देखे, 
उनके दांत मिल गये थे, आंखे बन्द हो गई थीं ॥ ३६ ॥ जिस शाकार रात्रिके अन्तमें 
कमल विकसित द्ोकर रात आनेपर पुनः मुकुलित द्वो जाते हैं उसी श्रकार 
उन स््रियोंके पुखेकमल रातको मुकुलित हो गये थे ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार विकासत कमलको प्रमर 
चाहते हैं उसी प्रकार इन मुखकमलोंको भी मतयाले श्रमर अवश्य ही चादते होंगे॥ ३८ ॥ महद्दा- 
कपि हलनुमानने युक्तियोंसे यददो निश्चित किया । उन्होंने उन मुखांकों गन्ध आदि गुणोंके कारण 
कमलके समान समभा ॥ ३६ ॥ रावणुकी पद शाला उन स्रियोंस छुशोमित हुई, जिस प्रकार 
शरदूका आकाश ताराझओोंसे खुशोमित होता है ॥ ४० ॥॥ उन स्थ्रियोंसे घिरा हुआ राक्षसराज 
शोभित ऐसे हुआ, जिस प्रकार ताराओंसे घिरा चन्द्रमा शोमित होता है ॥४१॥ दनुमानने समझा 
कि पुणय समाप्त होनेपर क्राकाशसे जो ताराएँ गिरती हैं, बेही आाकर यहाँ इकट्टी हुई हैं ॥ ४२ ॥ 


बाल्मीकीय-रामायणे ए२्‌ 


ताराणामिव सुव्यक्त महतीनां शुभा्िंपाम्‌ । प्रभावणप्रसादाश्व बिरेजस्तत्र योपिताम ॥४३॥ 
व्याटत्तकचर्पी नख॒क्म्रकीणवर भूषणाः । पानव्यायामकालेषु. निद्रोपहतर्चेतस! ॥४४॥ 
व्यादत्ततिलकाःक श्रित्का श्रिदुद्वान्ननूप रा; । पार्ख गलितहाराश्व काशिचित्परमयोषितः ॥४५॥ 
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प्रक्ताहाराटताश्रान्या/काश्विअस्रस्तवा ससः । व्याविद्धरशनादामाः किशोयें इव बाहिता। ॥४६॥ 
अकुण्डलघराश्चान्या विच्छिन्नरमादितस्तजः । गजेन्द्रमादिता। फुछा लता इबपहावने ॥४७॥ 
चन्द्रांशकि(णाभाश्व हारा: कासांचिदुद्ता। । हंसा इव बझुः सुधाः स्तनमध्येषु योपिताम ॥४४॥ 
अपरासां च॒ बेदुर्या: कादम्बा इब पाक्षिण: । हेमसत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥४९॥ 
हेसकारण्डवोपेता श्रक्रव: की पशोमिता।_। आपमगा इब ता रेजुर्जघनेः पुलिनेरिव ॥५०॥ 
किड्धिणीजालसंकाशास्ता हेमविपुलाम्बुजा। । भावग्राह् यशस्तीराः सुप्ता न इवाबओु) ॥५९॥ 
मद॒प्वड्रेष कासांचित्कुचाग्रेष च सेल्थिताः । बम्नवर्भषणानीय शभा. भूषणराजयः ॥५९२॥ 


६. - ६: 


अंशकान्ताश्व कासांचिन्मुखमारुतकम्पिता। । उपयेपारे वक्काणां व्याध्रयन्ते पुनः) पुनः ॥५३॥ 
ता; पताका इवोद्धृताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः । नानावणेसुवर्णानां वक्कमूलेंष रेजिरे ॥«४॥ 
ववस्गश्चात्र कांसाचिस्कुण्डल। नि शुभा विंपाम। मुखमारुतसंकम्पेम॑न्दं मन्दे च योपिताम ॥५०।॥ 


क्योंकि संदर प्रकाशवालो बड़ी-बड़ी ताराभांकी फान्ति, रूप ओर प्रसन्नता इन स्त्रियोंमे बिरा- 
जमान था ॥ ७३ ॥ कई [स्रियोंक बाल, मोटी माल्ाएं तथा सुन्दर भूषण शिथिल हो गये थे। पान 
के बाद नृत्य गीत आदि्कि समय थकावटसे ये निद्राविवश द्वो रही थीं॥ ४४ ॥ कई स््रियोंके 
कस्तूरी आदिके तिलक पुँछ गये थे । कईके नू पुर अपने स्थानसे दृट गये थे गोर कई मति सुन्द्री 
ख्ियोंके हार गिर गये थे॥ ४४ ॥ कई स््रियोंक मोतियोंके हार टूट गये थे, घल्म खिसक गये थे, 
करचनी अलग द्वो गई थीं, भतएव बोक दोकर थका घोड़ीक समान वे मालूम होती थीं ॥ ४६ ॥ 
कई खिरयाँ कुराइलहीन हूटी आर मसलोी मालाएँ घारण किए हुए मालूम होती थीं कि महावनमे 
फुप्लित लता हाथीके रा मसली गयी है ॥ ४७ ॥ चन्द्रकी किरणोंके समान प्रकाशमान हार कई 
खियोंके स्तनोंके मध्यमे पड़े हुए थे, जो स्तरियोंके स्तनोके मध्यम सोए हुए दहंसके समान मालुम 
पड़ते थे ॥ ४म ॥ दूसरी स्त्रियोंक बेदूय मणिके हार जलकाकके समान मालूम द्वोते थे | कुछ 
छियोंकी सोनेकी लिकड़ी अक्रवाकफे समान मालूम पड़ती थी ॥ ४६ ॥ इस प्रकार हँस, जल- 
काक ओर चक्रवाकसे युक्त तथा जघन रूपी तीरभूमिसे युक्त थे ख्त्रियाँ नदरोके समान मालूम 
हीं ॥ ४० ॥ थे सोई हुई स्रियाँ नदीके समान मालुम पड़ती थीं। उनकी करथघनी कोंढ़ियोंके 
समान थीं | उनके सखोनेके आभूषण कम्॒लके समान थे। उनकी श्टक्वार चेष्टाएँ मगरके समान थीं। 
पतिकी प्रशश्नताकी कीति तीरके समान थी ॥ ५१ ॥ किली ख्लोके कोमल अंगों पर तथा स्तनों 
र नखज्ञत भूषणके समान मालुम पड़ता था ॥ ४२॥ कई स्म्रियोंके स्वाससे +पाया हुआ घस्खधका 
कोर बार-बार उनके मुँहपर गिरता ओर थे उसे हटाती थीं ॥ ५३ ॥ राबणकी ख्ियोंके द्वारा 
डड़ाया हुआ बह चमकोीला वस्य अनेक रंगबाले छुवर्णके तारोंसे बनी हुई पताकाके समान मालुम 
पड़ता था ॥ ४४॥ भत्यम्त दोप्तिमती कई ख््रियोंके कुर॒डल उनके रुघाससे कम्पित होकर धोरे-धीरे 


४३ सुन्दरकाण्डमं 


शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या पुराभिः सुखः । तासां ददनानेःश्वासः सिषेषे राबणं तदा ॥«६॥ 
रावणाननशड्भाश्व काशिचद्रावणयोषितः | मुखानि च सपत्नीनामुपाजिप्रन्पुन! पुन। ॥५७॥ 
अत्यर्थ सक्तमनसो रावणे ता वरसि्त्रियः । अस्व॒तेत्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥५<८॥ 
वाहू उपनिधायान्याः पारिहायेविभूषिता!। अशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥५९॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याःकाचित्युनर्भुनग। अपरा ल्वड्डुमन्यस्यास्तस्याश्राप्यपरा कुचो॥६०॥ 
ऊरुपाशवैकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिता। । परस्परनिविष्टाड्रयो. मदस्नेहवशानुगाः ॥६१९॥ 
अन्योन्यस्याड्रसंस्पर्शात्मीयमाणाःसुमध्यमा:) एकीकृतमुजाः सर्वो! सपुपुस्तत्र योषितः ।|[६२॥ 
अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा। मालेव ग्रथिता सूत्र शुशभे मत्तपट्पदा ॥॥६३॥ 
लतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेवनाव । अन्योन्यमालाग्रथित॑ संसक्तकुसुमोचरयम ।।६४॥ 
प्रतिवेष्ठितसुस्कन्धमन्योन्यश्रमर|कुलम । आसीद्रनमिवोद्धृत स्त्रीवने रावणस्य तव ॥६५॥ 
उचितेष्वापि सुब्पक्तं नतासां योपितां तदा । विवेक शक्यमाधातुं भषणाड्राम्बरखज/म ।॥६६॥ 
रावणे सुखसावेष्ठे ताः स्त्रियों विविधपमभाः । ज्वलन्तः काश्चना दीपा प्रेक्नन्ती निधिषा इब ॥९७॥ 
राजषिविप्रदेत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः । रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्प कामबशंगताः ॥६८॥ 


हिल रहे थे ॥ ४५५ 0 स्वभावसे सुगन्धित तथा खुखकर गुड़को शराबकी गन्धसे युरू उन 
स्थियोंके मुखक्ी घायु रावणकी सेवा करती थी॥ ४६॥ कई रावणकी स्त्रियों राषणके 
मुंहके ध्रमसे भपनी खोतोंके मुँह चूमने लगों ॥ ५७॥ वे सुन्द्रियाँ राषणमें अत्यन्त अनु- 
राग रखती थीं । शराबके नशेसे पराधीन थीं, अतए्व अपनी सोतोंका उनलोगोंने विरोधा- 
खरण नहीं किया ॥ ४८ ॥ कई स्त्रियाँ घलय-विभूषित अपनी बाहु सिंरके नीचे रखकर, ओर कई 
सुन्द्र खख सिरके नीचे रखकर सततो रही थीं ॥ ५६ ॥ कई स्रियाँ दूसरेकी छातीपर ओर दूसरी 
उसकी बाहु पर, कोई किसीकी गोदम तथा कोई किसीके स्तनोंपर, सो रही थीं॥ ६० ॥ कई 
सिर्थयों आपसमे जंघा, बगल, कमर भोर पोठ पकड़कर सोई हुई थीं। मद ओर स्नेहके अधीन 
जन स्त्रियोंके रंग आपसमे मिल गए थे ॥ ६१ ॥ वे परस्पर अंगोंके संस्पर्शले बहुत प्रसञ्ञ होती थीं 
झोर अपनी भुजाएँ भापसमें मिलाकर थे स्रो रही थीं ॥६२॥ परस्पर भुजसूत्र के द्वारा उन 
स्ियोंकी एक मालासी बन गयी थी । खुतसे गंथी हुई ओर मतवाले भोरोंसे युक्त मालाके 
समान वह ख्त्री-माला शोभित हो रही थी ॥६३॥ रावणका वह ख्रीवन लतावनके समान 
था | बसन्तऋतुमे लताएँ झोर ख्रियाँ दोनों प्रफुन्षित द्वोती हैं| धायुके कारण आपसमें मिलकर 
मालाके समान हो जाती हैं । लताएँ पुष्पोंसे लद॒ जातो हैं, स््रियोंकी नीवि भापसमे खटी हुई 
है। आपसमे कम्धोंको घेष्टित कर रकखा है । भ्रमरोंसे अथवा केशोंसे दोनों युक्त हैं ॥ ६४-६५ ॥ 
स्त्रियाँ यद्यपि ठीक स्थानोंपर गहने चस्त्र झोर पुष्प मालाएँ पहने हुई हैं, फिर भी कोन गहनां 
किसका है, इसका निम्धय करना कठिन है ॥ ६६॥ राचणके खुखपूर्धक सो जानेपर उन 
खियोंकों सोलेकी दीवारपर रखे धुए दीपक अनिमिष-नेत्रोंसे देखने गे ॥६७॥ राजर्षि, 
ब्राह्मण, दैत्य, गन्धर्थ तथा शचलोंकी कम्याएँ कामचश होकर राधणकी खियाँ बनी थीं।॥ दम ॥ 
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युद्धकामेन ता; स्वी रावणेनहताः स्त्रिय/ः | समदा मदनेनेव मोहितां! काश्चिदागताः ॥६९॥ 


न तत्र काश्चित्ममदाः प्रसक्ष दीयोपपन्नेन गुणन लब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्ता बिना वराहों जनकात्मजां तु ॥७०॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानपचारयुक्ता। 
भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्थ न कामनीया ॥७१९॥ 
बभूव बुद्धिस्तु इरीखरस्प यदीदहशी राखवधमपत्नी । 
इमा महाराक्षसराजभायोंः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धे! ॥७२॥ 
पुनशच सो5चिन्तयद।त्तरूपो भ्रत्र विशिष्टा गुणतो हि सीता । 
अथायमस्‍स्यां ऊृतवान्महात्मा लड्ढेश्वरः कष्टमनायेकम ॥७१॥ 
इत्याष ध्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय थ्रादिकाब्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः ॥ & ॥ 
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े 
दशमः सगः १० 
तत्र दिव्योपमे मुख्य स्फाटिक रत्नभूषितम । अवेक्षयाणो हनुमान्ददश शयनासनम ॥ १ ॥ 
दान्तकाञ्चनचित्रा ड्ेवेद्येडच. बरासने: । महाह्हस्तरणोपेतेरुपपन्नं पहाधने; ॥ २॥ 


घहुतसी स्त्रियोंको युद्धमे हरकर रावयण ले आया था। कोई मतवाली कामसे भाहित द्ोकर 
राचणुके पास स्वयं आई थी ॥ ६६॥ बलवान होनेपर भी रावण बलपूर्यक किसी स््रीको चहाँ 
नहीं लाया था; किन्तु थे रस्त्रियाँ गुगके कारण उसे मिली थी । ऐसी कोई स्त्री घहाँ नहीं थी 
जा द्सरेकों चाहती द्वा, जानकांका छोड़कर पऐसी भी कोई स्त्री नहों थी जो पहले किसी 
दूसरेकी स्री रह चुकों हा ॥७०॥ काई अकुलीन, द्वीनरूपा, अद्क्ष तथा उत्तम भूषण 
रहित रावणकी सख्ती नहों थी। ऐसी भी कोई न थी जो अपने परतिको प्रिय न हो ॥ ७१ ॥ 
साधुबुद्धि हनुमानके मनमें ऐसा विचार हुआ कि ज़िस राक्षलराजको ये खतरियोँ जिस प्रकार हैं, उसी 
प्रकार रामचंद्रज को घधमंपल्नी सीताभी होगई हो तो अवश्यदी रावणके लिए यह कहल्याणकी बात 
होगी । तात्पर्य यद्द है क सीताने राम प्रेम मुलाकर रायणका ही आश्रय लिया हो तो रामचन्द्र कादे 
लंकापर चढ़ाई करंगे ओर काहेको रावणकों विनाश होगा ॥ पुनः हनुमानने विचार किया कि 
सोतामें पातित्रत भादि गुण अधिक हैं ।अतएव मायारूप घारण करके महात्मा लंकेश्वरने सोताके 
सम्बन्ध ऐसा निन्दित कर्म किया | अथांत्‌ , उनका हरण किया | थदि थे रावणपर अनुराग 
रखतों तो दरण फरनेकी नोबत न आती | अतपव सीताके सम्पन्धमे मेरा पृ्वेघिचार गलत है ॥७३॥ 
आदिकाव्य पाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका नवां सर्ग समाप्त | 
>+->ासामनाकप>फमयाहटए+--। ८ 

उस शालामे इधर-उधर देखते हुए दसुमानने स्फटिककी बनी हुई ओर रत्नोंसे भूषित 
पल्लंग रखनेको पेदी देखी, बह स्वर्गीय पदाथोसे बनी हुई सी थी॥ १५॥ उस पलंगके पाये, 
पाठो भादि द्वाथीदांत तथा खोनेके बनते हुए थे, इस कारण घद पलेग खित्नित क्षा हो गया था| 





४८ क्‍ . _..इन्दरकाण्डय 
तस्प चेकतमे देशे दिव्यमालोपशोमितम | ददर्श पाण्टुरं छन्न ताराधिपतिसंनिभम ॥ १॥ 
जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानो! समप्रभम | अशोकमालावितर्त ददशे  परमासनम || ४ || 
वालव्यजनहस्ताभिवीज्यमानं_ समन्ततः । गन्धेदव विविभजुष्टे वरधूपेन धृषितम ॥ ५ ॥ 
परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनसंहतम । दामभिरवरमाल्यानां समन्‍्तादुपशोमितम ॥| ६॥ 
तस्मिश्ीमूतसंकाश प्रदीघ्तोज्ज्वलकुण्डलम । लोहिताक्ष॑ महाबाहुू_ महारजतवाससम ।। ७ ॥ 
लोहितेनानुलिप्ताड़े, चन्दनन सुगन्धिना । संध्यारक्तमिवाकारे तोयदं सतडिदगुणम !। ८ ॥ 
टतमाभरणीर्दिव्ये: सुरूप॑ कामरूपिणम । सदक्षवनगुल्मात्य प्रसुपमिव मन्दरम ॥९॥ 
क्रीडित्वोपरत रात्रो वराभरणभूषितम्‌ । प्रिय राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥१०॥ 
पील्वाप्युपरत चापि ददश स महाकापि। | भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्त राक्षसाधिपम ॥१ *॥ 
निःश्सन्त यथा नागं रावण वानरोत्तमः | आसाद परमोद्रिम! सोपासपेत्सुभीतवत्‌ ॥१२॥ 
अथारोहणमासाद्य वेदिकरान्तरमाश्रितः । क्षीवं राक्षसशार्दूल प्रेक्षत सम महाकपि। ॥१३॥ 
शुशभे रा्तसेन्द्रस्य स्वप्तः शयने शभस | गन्धहस्तिनि संविष्ठे यथा प्रखवर्ण मध्त्‌ ॥१४॥ 
काश्वनाड्दसंनद्धों दद्श स महात्मनः । विश्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्यजोपमी ॥।१०॥ 


उस पलंगपर बहुत ही दामी, बहुत ही छुन्दर और चेदूय मणियुक्त बिछाने भोर चादर बिद्ीं 
हुई थीं ॥ २॥ उस पलंगके एक ओर स्वर्गीय मालाभोंसे युक्त श्वेत छुत्न हनुमानने देखानों 
चन्द्रमाके समान था ॥ ३॥ सोनेके कामवबाले, अग्निके समान चमकीले ओर दुफ थीं । 
मालाश्रोंसे युक्त पलंग हनुमानने देखा ॥ ४ ॥ वहाँ छोटी-छोटी चंबरी हाथमे लेकर ख्िया शाघते 
पर हवा कर रही थीं, अनेक सुगन्धित पदार्थ वह लगाये हुए था ओर सुन्दर घप वहाँ जल रही 
थी ॥ ५॥ बह पलंग भेड़के चमड़ेसे मढ़ा हुआ था, ओर उसके चारो जोर श्रेष्ठ मालाएँ लगी 
हुई थीं ॥ ६॥ हनुमानने उस पलंगपर रावणको सोते देखा, रावण नीले मेघके समान था 
उसके चमकोले कुणडल शोभा दे रहे थे, उसकी बाहु विशाल थीं, आंख लाल थीं, सुनहला वस्त्र 
पहने हुए था ॥ ७॥ सुगन्धित लाल चन्दन उसके शरीरमें लगा हुआ था, भतएव सायंकालके 
रक्त आकाशमें ब्रिजलोचाले मेघके समान वह मालूम होता था ॥ ८॥ दिव्य गहने धद पहने हुए 
था, बड़ा सुन्दर था ओर इच्छानसार रूप घारण कर सकता था, मालम द्वोता था कि वृक्ष वन 
गुल्मोंसे युक्त मन्द्रपवंत सो रहा दो ॥ &॥ रात्रिकी क्रीडा वहू कर चुका था, सुन्द्र गहने 
पहने हुए था, राक्षस-कन्याओंको प्रिय ओर रशाक्षसोंकों सुख देनेवाला था ॥ १०॥ वह शराब 
भी पी झुका था, हनुमानने ऐसे वीर राक्षसाधिप रावणको चमकोले पलंगपर सोते देखा 
॥ ११॥ दाथीके समान सांस लेते हुए रावणके समीप जाकर हनुमान बहुत उद्विग्न हुए, और 
डरे हुए के समान वहाँसे लोटे ॥ १९॥ सीढ़ीपर चढ़कर हनुमान एक वेदीपर जाकर खड़े हो 
गए भोर वहाँसे मस्त रा्तसश्रेष्ठ रावणको देखने लगे ॥ १३॥ रावणके सोने से वह पलेँग ऐसा 
शोमायमान दो रहा था, जैसे गन्धहस्तीके ( जिसकी गन्ध पाकर दुसरे दाथी भाग जाते हैं ) 
रहनेसे विशाल प्रद्नथण पर्वत शोमता है॥ १४॥ इन्द्र ध्धजके समान उसके थविशाल वाहु फैले 
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ऐराबतविषाणाग्रैरापीडनकृतत्रणौ । वज्नोलिखितपीनांसाी विष्णुचक्र्परिक्षतौ ॥९६॥ 
पीनो समसुजातांसो संगतो बलसंयुती। सुलक्षणनखाबु्झो. स्वद्धलीयकलक्षितों ॥१७॥ 
सेहतो परिघाकारों टत्तों करिकरोपमो । विश्तिप्ती शयने श॒ुश्ने पह्चशीषाबविवोरगो ॥१4॥ 
शशक्षतजकल्पन.. सुशीतेन सुगन्धिना। चन्दनेन परार्येन स्वनुलिपो स्वलेकृतो ॥१९॥ 
उत्तमस्त्रीविमदिती. गन्धोत्तमनिषेवितो । यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराबिणो ॥२०॥ 
ददर्श स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितों। मन्दरस्यान्तरे सुप्ती महाही रुषिताविव ॥२९॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यामुभाम्यां राक्षसेखर! । शुशुभेडचलसंकाशः . शुड्राभ्यामिवमन्दर। ॥२२॥ 
चतपुंनागसुरभिवैकुलोत्तमसंयुतः । मष्टाभरससंयक्तः पानगन्धपुरःसरः ।॥॥२१३॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महामुखाव । शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तदग्रहम ॥२४॥। 
मुक्तामणिविचित्रेण काउ्वनेन विराजिता । मकुटेनापट चेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम ॥२५॥ 
रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना। पीनायतविशालेन वश्षसाभिविराजता ॥२९॥ 
पाशदुरेणाप्विद्धेन  क्षोमेण क्षतजेक्षणम । महाहेंणे सुसंवीत पोतिनोत्तरवाससा ॥२७॥ 
पापराशिप्रतीकार्श निःश्वसन्ते भ्जड्न्‍रवव । गाड़े महति तोयान्ते प्रसुप्रमिब कुज्जरम ॥॥२४॥ 
च॒तुर्भि: काञ्चनैदीपेदीप्यमान चतुर्दिशम । प्रकाशीकृतसर्वाड़ं: मेघे. विद्यदणोरिव ॥२९॥ 


पे झोर उनमें सोनेके अंगद ( बिजायट ) पड़े हुए थे ॥ १५॥ पऐरायतके दॉाँतोंके आधातसे 
जहा लाख, हो गाए थे | घक्से जिनके मोटे कन्बे छिंद गये थे भोर जो विष्णुके चक्रसे घायल 

॥ १६ ॥ उसके बाइ मोटे थे, कन्घेले खूब सटे हुए थे, घड़े बलवान्‌ थे। अँगूठेके नस 
सुन्दर थे ओर खुन्द्र उँगसियोंसे युक्त थे ॥ १७ ॥ खूब पुष्ठ परिघके समान विशाल गोले 
झोर हाथीकी संडके समान खम्बे थे | वे बाहु पाँच सिरवाले दो साँपोंके समान पलेंगपर फेले 
हुए थे॥ १८॥ खरहेके रकतके समान अधिक लोल, शीतल, सुगन्धित मोर उत्तम चन्दनसे 
उसके याहु लिप थे ॥१६॥ श्रेष्ठ ख्रियोंने उनका आलिगन किया था। उत्तम गन्धोंसे वे सेबित हुए थे 
झोर उन दोनोंने यक्, पन्‍नग, गन्धर्व ओर देवताझोंको रुल्लाया था ॥ २० ।। हनमानने परंगपर 
पड़े उसके दोनों बाइको देखा, मानो, मन्दराचलके बीचमें क्रोधित दो बड़े साँप पड़े हों ।। २१॥। 
उन दो बाइश्रोंसे युक्त राक्षसेश्वर दो शिखरोंसे युक्त मन्द्रपर्वतके समान मालूम पड़ता था 
॥ २२ ॥ सोते हुए राक्तसराजके 'मुखसे निकली हुई सॉस उस समूचे घरमें भर रही थी । माम, 
सुपारी, बकुल, उत्तम अन्न ओर रस तथा शराबकी गन्ध उस साँससे श्लाती थी।॥ २३ ॥| २४ ॥ 
खोनेके कारण उसका मुकुट हट गया था, जो मोतियों, मणियों तथा सोनेकों बना हुमा था ओर 
कुराडलसे उसका मुख प्रकाशित हो रहा था ॥ २४॥ मोटी भोर चोड़ी छातीपर रक्‍त चन्दन 
लगा हुआ था ओर हारके द्वारा वह सुशोमित हो रही थी।। २६।। श्वेत पहननेका रेशमी 
बसुत्र शिथिल द्वो गया था । कीमती पीली चादर ओोढ़े हुए था।| २७।॥ उड्धदकी रांशिके 
समान बह मालूम होता था । साँपके समान लम्बी साँस ले रद्ा था। गंगाके बीचमें सोये हुए 
हाथीके समान वह मालूम होता था ।। २८ || सोनेकी चारदीचारों पर रक्खे इुए दीपोंसे उसका 





कर हर _ मुन्दरकाण्डप 


पादपूलगताश्वापि ददश  सुमहात्मनः | पत्नी; स प्रियभार्यस्य तस्य रक्ष/पतेशहे ॥३०॥ 
शाशिप्रकाशददना. वरकुण्डलभूषणा। । अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हारियूथपः ॥२१९॥ 
नृत्यवादिजकुशला.राक्षसेन्द्रभुजाडुगा: । वराभरणधारिण्यों निषण्णा ददशे कापेः ॥१२॥ 
वज़वैद्यगरभोणि श्रवणान्तेष योपिताम । ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यड्रदाने च ॥३श॥ 
तासां चन्द्रोपमेर्वक्नः शुभैलेलितकुण्डलेः | विराजत विमान तन्नभस्तारागणेरिव ॥१४॥ 
प्रदव्यायामखिश्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । तेषु_ तेप्ववकाशेषु_ प्रसुप्तास्तनमध्यमाः ।।३५।॥ 
अड्गहरिस्तथेवान्या. कोमलेनुत्यशालिनी । विन्यस्तशुभसवाड़ी प्रसुप्ता बरवर्णिनी ॥३६॥ 
काचिद्रीणां परिष्वज्य प्रमुप्ता संप्रकाशते । महानदीप्रकीर्णक नॉलिनोी पोतमाश्रिता ॥३७॥ 
अन्या कक्षगतेनेव मडम्कुकेनासितेक्षणा। प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव बत्सला ॥३८॥ 
पटह चारुसवोड़ी न्यस्य शेते शुभस्तनी। चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी ॥३९॥ 
काचिद्वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललाचना । वरं प्रियतमं ग्रृद्ष सकामेव हि. कामिनी ।॥॥४०॥) 
विपभीं परिगुश्ान्या नियता नृत्यशालिनी । निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भाषपिनों ॥४१॥ 
अन्या कनकसंकारेर्मपीनेरमनोरमे: । मदद परिविद्धथाड़! प्रसुप्ता मत्ततोचना ॥४२॥ 





समस्त अड्डदीख पड़ता था, जिस प्रकार, विद्युतोंसे मेघका सब भाग प्रकाशित हो जाता है 
॥२६॥ राक्षसपति रावणके उस घरमें हनुमानने उसके पे रोंकी ओर पड़ी हुई उसकी स्थ्रियोंको भी 
देखा ॥३०॥ चन्द्रमाफे समान उनके मुख प्रकाशित हो रहे थे। सुन्दर कुगडल धारण किये हुए थीं। 
उनकी मालाएँ कभी मुरकानेवाली न थीं | हनमानने उन्हें देखा ॥३१॥ नाचने गानेमे कुशल, रावण- 
को भुजाओंमे आश्रय पानेवाली, श्रेष्ठ भूषण पहननेवाली स्त्रियोंको दनुमानने सोती देखा ॥ ३२ ॥ 
हल्ुमानने स्त्रियोंके कानोंके पास हीरा ओर चैदुर्य जड़े हुए सोनेके कुरडल ओर अँगद देखे ( हाथ- 
पर माथा रखकर सोनेसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि अँगद हाथका गहना है ओर कुराडल कान- 
का ) ॥ ३३ ॥ उनके चन्द्रमाके समान मुखों ओर झुन्दर कुग्डलोंसे वह स्थान खुशोभित होता 
था, जैसे ताराओंस झाकाश सुशोमित होतो है ॥ ३४ ॥ नशा ओर थकावटसे खिन्‍न राक्तसेन्द्रकी 
ख्तरियाँने जहाँ जहाँ स्थान पाया वहीं थे सो गईं ॥ ३५ ॥ कोमल अँगविक्तेपके द्वारा नृत्य करने- 
बाली सुन्दर समस्त अ्रंगोंवाली कई सुन्द्रियाँ सोई हुई थीं ॥ ३६ ॥ कोई स्त्री घीणाका आलि- 
गन करके सोयी हुई ऐसी मालूम पड़ती थी कि नदीमें पड़ी हुई कोई कमलिनी दैवात्‌ जहाज 
पाकर उससे लिपट जाय ॥ ३७॥ कोई कालो आंँखोंबाली स्त्री बगलम मंकुक ( एक बाजा ) 
लेकर सो गई थी। मालूम पड़ता था कि कोई वत्सल्ा माता अपने बच्चेको लेकर पड़ी हो 
॥ ३८ ॥ सर्वाज्न खुन्द्री शुभस्तनी कोई स्त्री पटह लेकर लोई हुई थी, मानों, बहुत द्निपर मिले 
पतिका झालिंगन कर कोई कामिनी सो रही हो ॥ ३६ ॥ कोई कमलनयनी वीशाका आलिगन 
कर के सोई हुई थी, मानो कोई अनुरागवतोी कामिनी अपने सुन्दर पतिको लेकर पड़ी हो ॥ ४० ॥ 
नाचनेयालो दूसरी रत्री विपंची ( सितार ) लेकर सो गई थी; मानो वह पतिके साथ सोई हो 
॥ ४१ ॥ दूसरी र्मी छुवर्णके समान गौर, कोमल, मोटे भोर छुन्दर श्ँगोंसे सदहको दबाकर सो 


वाल्मीकीय-रामायणे | न 





भुनपाशान्तरस्थेन कंक्षणण कृशोदरी । पणवेण सहानिन्धा सुप्ता मदकृतभ्रमा ॥४३॥ 
टिण्डिम परिग्रह्यान्या तथेवासक्तडिण्डिमा। प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुश्षेव भामिनी ॥४४॥ 
काचिदाटम्बरं नारी भजसंभागपरीडितम । कृत्वा कमलपन्नाक्षी प्रसप्ता मदमोहिता ॥४०। 
कलशीमपविद्धयान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी। वसन्‍्ते पृष्पायछा मालेव परिमार्णिता ॥४६॥ 
पाणिभ्यां च कुचो काचित्सुवर्णकलशोपमों । उपगुल्दाबला सुप्ता निद्रावलमुपागता ॥४७। 
अन्या कमलपन्राक्षी पूर्णन्द्सद्शानना | अन्यामालिड्रथ सश्रोणी निद्रावशमुपागता ॥४८॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरखियः । निपीड्य च कुचेःसप्ताःकामिन्य!कामुकानिव ।। ४९॥ 
तासामेकान्तविन्यस्त शयानां शयने शुभ । ददश रूपसंपन्‍नामथ तां स कपि। स्त्रियम ॥॥५०॥ 
मक्तामणिसमायुक्तेभूपणेः सृविभूषिताम | विभूषयन्तीमिव च स्वश्चिया भवनोत्तमम ॥०१॥ 
गौरी कनकवर्णाभामिष्ठामन्तःपुरेख्वरीम । कपिमन्दोदरी तन्र शयानां चारुरूपिणीप ॥*२॥ 
सता दष्ठा महाबराहुभपितां मासतात्मजः | तकयामास सीतेति रूपयोवनसंपदा ॥ 
हपण महता युक्‍्तो ननन्‍्द्र हरियथपः ॥५३॥ 

आस्फोट्यामास चृच्॒म्ब पच्छ ननन्‍द चिक्रीड जगो जगाम । 

स्तम्भानरोहन्निपपात भूषों निदर्शयन्स्रां प्रकृतिं कपीनाम || ५४ || 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये सुन्दरकाराडे दशमः सर ॥ १० ॥ 


रही थी ॥७४२॥ नशेसे थको इुई कोई रशोदरी दोनों भुजाशरोंके बीचमें पणव ( एक बाजा ) लेकर 
सोर हुई थी | वह शनिय्य सुन्दरी थी ॥ ४२ ॥ डिडिम नामक बाजेसे प्रंम रखनेवाली कोई स्त्री 
उसको लेकर सो गई थी, जैसे कोई स्त्री अपने जवान बच्चेकों लेकर सोई हो ॥ ४७७॥ कोई स्मी 
आडम्बरकों ( एक बाजेका नाप ) दोनों भ्ुजाओंसे दबाकर सोई हुई थी, चह कमलपन्राज्षी 
शराबके नशेपे चूर थी ॥ ४५ ॥ कोई ख्री जलभरा घड़ा लुड़काकर सो गई थी, शअतएणव वह 
वसन्‍्त कालमे जलसे सींची हुई मालाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ७६ ॥ सुबर्ण कलशके समान 
अपने दोनों स्तनोंको पकड़कर कोई स्त्री सो गई थी ॥ ४७ ॥ कमलनयनो चन्द्रमुखी दूसरी स्त्री- 
का आलिगन करके सो गई थी ॥ ४८ ॥ अन्य कई र्त्रियाँ अपने स्तनोंसे तरह-तरहके बाजोंको 
दबाकर सो गई थीं, जेसे कामुक कामिनियोंकों दबाकर सो जाते हैं ॥७६॥ उन स्थत्रियोंके पलेँगसे 
अलग पक दूसरा सुन्दर पलंग बिछा हुआ था, हतुमानने उसपर एक सुन्द्री स्त्री देखी ॥४०॥ 
मोती, मणि भादि जड़े इए भूषणोंसे वह स्त्री विभूषित थी ओर अपनी आभासे उस घरको भूषित कर 
रही थी ॥ ५१ ॥ सुबर्णके समान वह गौर वर्ण थी । राबणकी प्यारी थी ओर सब रिश्रियोमें श्रेष्ठ 
थी | हनुमानने खुन्द्रो मन्दोदगीकों धहाँ देखा ॥ ५२ ॥ वायुपुत्र हउ॒मानने सजी हुई मन्दोदरीकों 
देखकर उसका सोन्दर्य ओर योवन देखकर उसे सीता समका, भोर बड़े प्रसन्‍न होकर थे 
उत्साहित हुए ॥ ५३ ॥ वे पूँछ पटकने ओर चूमने लगे, खुशी मनाने लगे, खेलने लगे, गाने लगे, 
खलने सगे, स्लम्मों पर चढ़ने शोर उतरने लगे, इस प्रकार थे वानरों लीला दिखाने लगे ॥ ५४७ ॥ 
' ः जादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्दरकाण्डका दसवां सर्म समाप्त ॥ ह 


९, सुन्द्रकाण्डम 
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अवधूय चतां बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा | जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः ॥| १ ॥ 
न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहीति भामिनी । न भोक्तुं नाप्यलंकर्तु न पानमुपसेवितुम ॥ २॥ 
नान्‍्य नरसुपस्थातु सुराणामापरे चखरम । नहि. रामसमः कश्चिद्विश्वते तिदशेष्वापे | ३॥ 
अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः । पानभूमो हरिश्रेष्ठ; सीतासंदर्शनोत्युकः ॥४॥ 
क्रीडितेनापराः क्‍्लान्ता गीतेन च तथापराः । नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविभहतास्तथा ॥ ५ ॥ 
मुरजेषु म्रदड्रेष चेलिकासु न संस्थिताः | तथास्तरणमुख्येष संविष्रश्चापराः खिय! ॥ ६ ॥ 
अड्भनानां सहख्रेण. भूषितिन विभूषणें। । रूपसेलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा ॥ ७ ॥ 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना । रताधिकेन संयुक्तां दद्श हरियूथप/ ॥ <८॥ 
अन्यत्रापि बरस्नीणां रूपसंलापशायिनाम्‌ | सहस्न॑ युवतीनां तु पसुप्त स ददश ह ॥ ९॥ 
देशकालाभियुक्तं तु युक्तताक्यामिधायि तव्‌ । रताविरतसंसुप्त ददश  हरियथपः ॥१०॥ 
तासां मध्ये महावाहु: शुश॒भे राक्षसेश्वरः । गोष्ठे महति सुखू्यानां गयां मध्ये यथा हृपः ॥१ ९॥ 
सराष्रसेन्द्र! शुशुभे तामि; पारिहतः स्वयम । करेणमिर्यथारण्ये परिकी्णों महाद्विप: ॥१२॥ 
सवेकामेरुपेतां च पानभूमिं. महात्मनः। ददशे  कपिशाईलस्तस्थ रक्ष/पतेश]दे ॥११॥ 


उस विचारको दूर कर हनुमान भक्कतिस्थ हुए । पुनः वे सीताके विषय दूसरे प्रकारकी 

खिन्‍्ता करने लगे ॥ ५ ॥ रामसे अ्रलग होकर वह सीता सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, 
अलंकार धारण नहीं कर सकती ओर शराब भी नहीं पी लकती ॥ २॥ वह परपुरुषके पास 
नहीं जा सहूती चाहे वह देवताश्रोंका राजा-इन्‍्द्र ही क्‍यों न दो, क्योंकि रामके समान देवलोक- 
में भी कोई नहीं है ॥ ३ ॥ यह कोई दूखरी स्त्री है, ऐसा निश्चय करके सीताकों देखनेके लिए 
उत्सुक वानरश्रेष्ठ हनु मान पुनः उस पीनेबाले भचन--शराबखाना--में घूमने लगे ॥ ४ ॥ वानर 
सेनापति हनुमानने वहाँ किसी स्त्रीको क्रीडध करनेसे, किसीकों गानेसे ओर किसीको नाचनेखे 
थकी हुई देखा । कोई शराब पीकर बेहाश सोई हुई थीं ओर मुरज, सदन तथा चेलिका ( एक 
प्रकारका वाजा ) पर ही पड़ गई थीं तथा कुछ र्त्रर्या अच्छे बिल्लोनोंपर सोई हुई थों 
॥ ४५, ६॥ गहनोंसे विभूषित, अपने रूप-लावण्यकी चर्चा करती हुई, गीतकफा ठीक अर्थ कहने 
वाली, क्रीड़ा करनेवाली सहस्त्रों स्रियोंसे युक्त उस पानभूमिकों दछुमानने देखा ॥७,८॥ 
दूसरी जगद् भी अपने रूपकी चर्चा करती हुई हजारों सुन्दर युवती स्थ्रियोंको उन्होंने खोते देखा 
॥ & ॥ देशकालकी जाननेवाली, ठीक यात॑ कहनेवाली ओर रतिके बाद सोयी हुई उन सिश्रियों- 
को हनुमानने देखा ॥ १० ॥ उनके मध्यमें महाबाहु रा्तलेश्वर रावण-सभाके मध्यमें प्रधान 
ओर गायोंके मध्यमें साँड़की तरह-शोभित हो रद्दा था ।। १५ ।। उनसे घिरा इुभा यह रा्ष- 
सेन्द्र--धनमे हथिनियोंसे घिरे हुए बड़े दाथोके समान--शोमित हुआ ॥ १२॥ चानर हजुमानने 
सब आवश्यक सामश्रियोंसे पूर्ण महात्मा राबणके घरमें पानभूमिकों देखा ॥ १३ ॥ उन्होंने 

४ 
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मगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः । तत्न न्यस्ताने मांसानि पानभूमी ददश सः ॥१४॥ 
रौक्मेषु च विशालेषु भाननेष्वप्यभक्षितान्‌ | ददश कपिशार्दलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा ॥१०॥ 
वराहवाधीणसकान्दधिसीवचलायुतानू_ । शल्यान्मृगमयरांक्ष. हनुमानन्ववैक्षत ॥१६॥ 
कृकलान्विनिधांश्छागाज्छशकानर्ध मक्षितान्‌ । महिषानेकशल्यांश्र च्छेदांश्व कृतनिष्ठितान ॥१७॥ 
लेह्ानचावचान्पेयान्भोज्यान्युच्वावचानि च। तथाम्ललवणोत्तसेविविध रागखाण्डवैः ॥१४॥ 


महानूपरकेयूरे रपावैद्धमंहाधनेः । पानभाजनविष्षिप्ैः फलैश्व विविषरापि ॥॥१९॥ 
कृतपुष्पोपहारा भूर/थैकां पुष्यति श्रियम्‌ | तन्र तत्र च विन्यस्तेः सुझिष्टशअयनासने। ॥२०॥ 
पानभूमिर्विना वह्िं प्रदीकेवोपलक्ष्य्ते. । बहुप्रकारैविंविभैररसंस्कारसंस्कृतेः ॥२१॥ 


मांतेः कुशलसंयुक्तेः पानभूमिगतेः प्रथक्‌ | दिव्याःप्सन्‍्ना विविधाःसुराःकृतसुरा आपि ॥२२॥ 
शर्करासवमाध्वीका: पृष्पसवफलासवाः । वासचूर्णेश्न विविषर्मष्ठास्तेस्तेः प्रथक्पथक्‌ ।२३॥ 
संतता शुश॒भे भूमिर्माल्येश्व बहुसंस्थितेः । हिरण्मयेश्व कलशैमौजने! स्फाटिकेरापि ॥२४॥ 
जाम्बूनदमयैश्वान्ये.. करकैरमिसंहता । राजतेषु च कुम्मेषु जाम्बूनदमयेषु च॥२०॥ 
पानश्रेष्ठां तथा भूमि कपिस्तत्र ददश ह। सो5्पश्यच्छातकुम्भाने सीधोमणिमयानि च।।२६)॥ 
ताने ताने च पूर्णानि माजनाने महाकापेः। क्वाचिदर्धावशेषाणे क्वचित्यीतान्यशेषतः ॥२७॥ 
क्वचित्मेव प्रपीतानि पानानि स ददशे है । क्वचिद्वष्ष्यांश्व विविधान्क्वचित्पानं विभागत:॥२४॥। 


डल्ल पानभूमिमें हरिण, भेखा ओर सुअरका मांस अलग अलग रक्ल्ला हुआ देखा ॥ १४ ॥ सोनेके 
बड़े-बड़े थालोंमे रक्खा हुआ मोर ओर मुर्गका बिना जूठा भांस उन्होंने देखा ॥ १४७॥ नमक ओर 
दही मिलाया हुआ खुश्र, वाधीण (एक प्रकारका बकरा), गोधा, हरिण ओर मोरका मांख उन्होंने 
देखा ॥ १६ ।॥ कृूकल ( एक प्रकारका पक्ती ), तरह तरहके बकरे ओर आधे खाये हुए खरगोश, 
पकाए हुए भेंसे ओर एकशह्य ( एक प्रकारकी मछली ) के ठुकड़े, तरह तरहकी चटनियाँ तथा 
भोजन--जिसमे नमक ओर खटाई पड़ी हुई थी - ऐसे पक्‍याक्ष-उन्होंने देखे ।। ६७, १८ | विखरे 
हुए बहुसू लय नूपुरों ओर केयरों, लुढ़काये हुए प्यालों, तरह-तरह के फलों, जहाँ-तहां बिछाए हुए 
सुन्दर बिद्धोनों तथा पुष्पोंसे सजा हुआ वह स्थान अधिक शोमित होता था ॥ १६, २० ।। 
वह पानभूमि अग्निके बिना ही चमकती हुई दीख पड़ती थी । तरह-तरहके, अनेक प्रकारके 
मसालों से युक्त, चतुर पकानेवालोंके द्वारा पकाये हुए मांख उस पानभमिमें थे । 
दिव्य, उत्तम तथा झनेक प्रकारके चुआये ओर बनाये हुए, गुड़के, महुएके, फूलों और 
फतोंके अलग-अलग अनेक .प्रकारकी सुगंघियोंसे युक्त शराबों, खोनेके कलसों, स्फटिककी 
प्यालियों तथा बिखरे हुए फूलोंसे बह पानभूमि शोमित हो रही थी ॥ २१-२४ ॥ 
उस श्रेष्ठ पानभूमिमे छुबर्णके घड़े फेले हुए थे। वे चाँदी ओर सोनेके थे, हनुमानने मणि ओर 
खुबणके घड़ोंमे भरी हुई शराब वहाँ देखी ॥ २५, २६॥ महाकपि हनुमानने भरी हुई प्यालियों 
वहाँ देखीं । उनमेंसे कुछ आधी बची हुई भोर कुछ बिलकुल खाली थीं।। २७।। उन्होंने कहां 
पेसी प्यालियाँ देखीं जो बिलकुल नहीं पी गई थीं, तरह-तरदके भोजन और अलग-अलग 
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क्वचिदर्धावशेषाणि पद्यन्वे विचचार ह। शयनान्यत्र नारीणां श्रन्याने बहुधा पुनः । 

पररपरं सर्माऋष्य काश्रित्सुप्ता वराड़नाः ॥२९॥ 
काचिच वद्धमन्यस्य अपहत्योपगुक्च च। उपगम्याबला सुप्ता निद्राबहुपराजिता ॥१०॥ 
तासामुच्छूवासवातेन वख्र माल्यं च गात्रजम । नात्य्थ स्पन्दते चित्र प्राप्य मन्द्मिवानिलम ॥३ *॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोमधुरसस्य च। विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च॥ १२॥ 
बहुधा मारुतस्तस्य गन्धे विविधसुद्रहन । स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चेव मूर्ल्छित: ॥३ ३!। 
प्रववों सुरमिगन्धों विमाने पृष्पके तदा । व्यामावदातास्तत्रान्या;काश्रित्कृष्णावराड्नना!।।३ ४॥ 
का श्चित्काश्वनवर्णाड्ाथः प्मदा राक्षसालये । तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमृर्रिछितम ॥॥३५॥। 
पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीश्रथेव हि। एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः | 

ददश स महातेजा न ददश च जानकीम ॥१६॥ 
निरीक्षपाणश्र ततस्ताः खियः स महाकापे; । जगाम महतीं शड्ढग धर्मसाध्वसशड़ितः ॥१७॥ 
परदारावरोधस्थ प्रसुप्स्य निरीक्षणम । इद खलममात्यर्थ धर्मलोप॑ करिष्यति ॥३८॥ 
नहि. भे परदाराणां दृष्टिनिषयर्वातिनी । अये चात्र मया दृष्ठः परदारपरिग्रह। ॥३९॥ 
तस्य प्राद्रभृचिन्ता पुनरनन्‍्या मनस्विनः । निश्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्वयद््शिनी ॥४०॥ 
काम दृष्ठा मया सर्वा विश्वस्ता रावणख्रिय/ः । न तु में मनसा किंचिद्रेकृत्यमुपप्मते ॥।४२॥ 


रकक्‍खी हुई शराबें भी उन्होंने देखीं १ २८ ॥ कहीं आधी बची हुई शराबकों देखकर हनुमानने 
सोचा कि यहां स्त्रियोंक बिछोने बहुधा सूने हैं अतणव वे एक दू सरेका आलिगन करके सतोई हुई 
हैं ॥॥ २६ ।। किसी स्त्रीने दुसरेका | वस्त्र खींचकर ओढ़ लिया था ओर नॉींदके वेगसे पराजित 
होकर उसके बिछोनेपर सो गई थी ।। ३० । उनकी साँघकी हवासे उनके शरोरके घिचित्न 
वस्त्र ओर फूल अधिक हिलते नहीं थे, जैसे मन्द वायुसे वे नहीं द्विलते ॥ ३५॥ शीतल चन्द्‌न 
का, मचुर शराबका, तरह-तरहके फूलों ओर मालाओोंका, स्नान करने योग्य चन्दन ओर घूपका 
झनेक प्रकारका गंध लेकर, पुष्पक विमानमे व्याप्त होती हुई खुगन्धित वायु बह रही थी | बहा 
उन्होंने गोरी श्रोर साँवली तथा श्रेष्ठ काली स्थत्रियोंकों देखा | ३२-३४ || राक्षसके उस 
घरमे कुछ कंचन वर्णकी स्त्रियां थीं । कामसे विहल ओर निद्रासक्‍्त वे स्त्रियां, मुकुलित 
कमलिनीके समान मालूम पड़ती थीं। इस प्रकार महातेजस्वी दज्लुमानने रावणके अन्तःपुरका 
कोना-कोना देख डाला; पर जानकी उन्हें न दीख पड़ीं॥ ३५-३६ ॥ उन स्त्रयोंकों देखते हुए धर्मके 
भयसे शबह्लडित हनुमानके मनमें एक बड़ी शंका उत्पन्न हुई ॥ ३७।। अन्तःपुरमे लोई हुई 
स्त्रियोंका देखना मेरे घर्मका बिलकुल नाश कर देगा ॥ ३८४ ॥ दूसरेकी स्त्रियोंपर मेरी 
विषयकी दृष्टि नहीं हे | ( अर्थात्‌ परस्त्रीदर्शनसे मुझमे विकार नहीं उत्पन्न हो सकता ) भोर यहीं 
परस्त्रियोंके अदण करनेवाले रावणको मैंने देखा | ३६ ।।| मनस्वी हनुमानके मनमे दूसरी 
चिल्ता उत्पन्न हुई । प्रमाणोंके द्वारा सिद्ध सिद्धान्त जाननेवाले हनुमानकों घद्द चिन्ता कतंब्य 
अकर्तव्यका निश्चय करनेवाली थो ॥ ४० ॥ मेंने रावणकी समस्त सिश्रियोंको छिपकर देखा; पर 
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पनो हि हेतु सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवतेने । शुभाशुभास्ववस्थासु तन्च में सुव्य+स्थितम ॥४९२॥ 
नान्यत्र हि मया शकया वैदेही परिमार्गितुम । स्त्रियों हि स्त्रीपु दृश्यन्ते सदा संपरिमागणे ॥४१॥ 
यर4 सक्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्येते । न शक्य॑ प्रमदा नष्टा सगीष्‌ पारिमार्गितुम ॥४४॥ 
तदिदं मार्गित तावच्छुद्धेन मनसा मया। रावणान्तःपुरं सब हृश्यते न च जानकी ॥।४५॥ 
देवगन्धवेकन्याश्र नागकन्याश्र वीयेबान । अवेक्षमाणो हनुमालेवापश्यत जानकीम ।।४६॥ 
तामपद्यन्कपिस्तन्न पश्यंश्वान्या वरास्त्रिय/ । अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥४७।॥ 
स भूयः सर्वतः श्रीमान्मारुतियत्नमाश्रितः । आपानभूमिमुत्सज्य ता विचेतुं प्रचक्रमे ॥॥४८॥ 
इत्यार्ष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकादये सुन्दरकागडे एकादशः सर्ग: ॥ ११ ॥ 


रु ल्‍ू 
द्वादशः सगः ९९ 
से तस्प मध्ये भवनस्य संस्थितो लतागहांश्वित्रगृहान्रिशाग्रहान्‌ । 
जगाम सीतां प्रति दर्शनोत्सुको न चेंव तां पठ्याति चारूदशनाम ॥ १ ॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकापेः प्रियामपश्यन्रघुनन्दनस्य ताम । 
धर न सीता भ्ियते यथा न मे ब्रिचिन्चतों दशनमाति मैथिली ॥ २॥ 


मेरे मनमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ४१॥ मनद्दी सब इन्द्रियॉंको अपने विषयों- 
में प्रबृुस करानेका हेतु है । अच्छे भोर चुरे कार्यामें वहीं प्रवुस कराता है | पर मेरा मग दृढ़ हैं 
॥ ४२ ॥ में सीताकों दूसरी जगह दृढ़ कहाँ सकता था । ढुंढ़नेवाले स्रियॉको सदा स्त्रियोंमे दी 
ढुँढा करते हैं ॥ ४३ ॥ जिस प्राणीकी जो जाति है वह उसोामे ढूंढा जाता है! खोई इुई स््री 
हरिणियोंके बीच नहों ढूँढ़ी जा सकती ॥ ४४ ॥ मैंने शुद्ध मनसे रायणका यह समस्त अस्तःपुर 
दँढ़ डाला; पर जानको दिखायी न पड़ी ॥ ४५ ॥ देवता, गन्धव॑ और नागकन्याओंकों वली 
हनुमानने यहाँ देखा: पर जानकीकों नहीं ॥ ४६ ॥ हनुमान सीताकों वहाँ न देखकर तथा श्रन्य 
अनेक स्त्रियोंकों देखकर वहाँसे दूसरो जगह चलनेके लिए तैयार हुए ॥ ४७॥ श्रीमान्‌ हनुमान 
सीताकों सब जगद्द ढुँढ़नेके (लिए उद्योग करनेकी इच्छासे उस स्थानकों छोड़कर दूरी जगह 
दृढ़नेके लिए गए ॥ ४८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके सुन्दरकाण्डका ग्यारहवों सर्ग समाप्त | 
करूँ सका पडा 27277 + 

उस रावणके घरमे जाकर सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाल हमुमानने लताग्रह ( लता- 
ओंसे आच्छादित घर ), चिञजगृह ( चित्रकारीके घर ), निशागद्द ( रातकों सोनेके घर ) में जा 
कर देखा, पर चारुद््शना सीताको नहीं देख सके ॥ १ ॥ रामकी प्रिया सीताकों न देखकर हजु- 
मान मनदहीमन विचार करनेलगे कि अवश्यही सीता अब वर्तमान नहीं है: यदि वह होती तो 
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सा राक्षसानां प्रवरेण बाला स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती। 

अनेन नून॑ प्राति दृष्टकरमणा हता भवेदार्यपथे परे स्थिता ॥ ३ ॥ 

विरूपरूपा विक्रृता विवचेसों महानना दीर्धोविरूपदर्शनाः । 

समीक्ष्य ता राक्षसराजयोषितोी भयाद्रिनष्ठा जनकेश्वरात्मणा ॥ ४ ॥। 

सीतामहष्ठा छनवाप्य पौरुष विहत्य कार सह वानरेश्विरम । 

न मे5स्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सतीक्षणदण्डो बलवांश्व वानरः ॥ ५ ॥ 
टृष्टमन्तःपरं सर्व रठ्ा राक्षसयोषितः) । न सीता दृश्यते साथ्वी दथा ज्ञातो मम श्रम:॥ ६ ॥ 
कि नु मां वानराः संबे गते वक्ष्यन्ति सगता; । गत्वा तत्र त्वया बीर किं कृत तद्ृदस्व न! ॥ ७॥ 
अद्ष्ठा कि प्रवक्ष्यामि तमई जनकात्मजाम । ध्रुवे प्रायमुपासिष्य कालस्य व्यतिवतेने || ८॥ 
कि वा वक्ष्यति रद्धश्व जाम्ववानड्रदश्व सः । गते पार समुद्रस्थ वानराश्व समागता! ॥ ९ ॥ 
अनिर्वेद; श्रियो मृलमनिर्षेदः परं॑ मुखम । भृयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृत: ॥१०॥ 
अनिर्वेदी हि सतते सर्वार्थध प्रवतेक/ । करोति सफले जन्तोः कर्म यच्च करोति सः ॥९९॥ 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्न॑ चेष्टे5हमृत्तमम । अदृष्ठां श्व विचेष्यामि देशान्रावणपाछितान ॥१२॥ 
आपानशारा विचितास्तथा पुष्पग्ृहाणि च। चित्रशालाश्व विचिता भूयः फ्रीडाग्रह्मणि च ॥ २ ३॥ 
निष्कुटान्तररथ्याश्व पिमानाने च सवैशः । इति संचिन्त्य भूयो5षपि विचेतुमुपचक्रमे ॥१४॥ 


दूँढ़नेपर श्रवश्य मिलती ॥ २॥ अपने शीलकी रक्षामं तत्पर सती सोताको इस दुष्ट रा्षस- 
गाजने मार हाला होगा, क्योंकि वह आयके मार्गपए चलनेवाली थी ॥३॥ सम्भव है कि इन 
नकटी कानी विरूप राक्षलियोंकों देखकर सीता स्वयं यहांसे भाग गई हो, रोच्तससराजकी ये 
स्त्रियां देखनेम भद्दी, बड़े मुंहवाली ओर लंब शरीरवालो हैं ॥४॥ सीताको न देखकर, समुद्र 
लांघनेका फल न पाकर, सुग्नीवके पास जानेका मार्ग नहीं है, मेंने सुप्नीवकी दो हुई अवधि भी 
बिता दी । बह बानर बड़ा कठोर दंड देनेबाला ओर बलवान है ॥ ४५ ॥ रावणका समूचा रनि- 
वास देख लिया, रावणकी सब स्त्रियां देख लीं पर साध्वी सीता कहीं दिखायी नहीं पड़ीं, मेरा 
परिश्रम व्यर्थ गया ॥ ६ ॥ वहां जानेपर जो वानर मिलगे उनसे में क्या कहँगा, साध्वी सीता 
नहीं दोख पड़ती, मेरा परिश्रम व्यथे गया, जब थे पूछेंगे कि बीर वहां जाकर तुमने क्या किया 
सो हमसे कहो ॥ ७ ॥ जानकी सीताको बिना देखे, में क्या कहूंगा, अ्वश्यहदी समय बीत जानेके 
कारण उपवासके द्वारा मुझे प्राण त्याग करना पड़ेगा ॥ ् ॥ बूढ़े जआम्ववान ओर अंगद मुझसे 
क्या कहँगे, समुद्रके पार जानेवाल मुझसे मिलनेपर दूसरे बानर कया कहेंगे ॥ &॥ हताश से 
होना सफलताका मूल है, वही परम खुख है, जिन स्थानोंको मैंने नहीं ढूँढा है, अब उन्हें ढूँढुँगा 
॥१०॥ उत्साह सब काया में प्रवृत्त करता है, भोर मनुष्यके द्वारा प्रारंभ किये कार्थो में सफलता देता 
है ॥११॥ अतपच चिक्तकों स्थिर कर उत्साहपूवक प्रयत्न करूं, अब में रावणपालित उन स्थानोंका 
देखंगा जिन्हें में अभी नहों देख सका हूँ ॥ १२॥ आपानशाला मैंने देखी, पुष्पगृह, चित्रशाला 
तथा क्रीडाग्रहको मैंने पुनः ढूँढा, घरक बागकी गलियों ओर थिमानोंकों भी मैंने देखा, ऐसा 
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भमीणशहांश्रेत्यग्रहान्शहातिसहकानपि । उत्पतन्रिपतंश्वापि तिप्ठन्गच्छन्पुन! काॉचित्‌ ॥९५॥ 
अपरृण्वंश्व॒ द्वाराणि कपाटान्यवघट्यन । प्रविशज्निष्पतंश्रापि पपतन्नुत्पतज्ञिव ॥१६॥ 
सर्वेमप्यवकाश स॒ विचचार महाकापिः । चतुरइगुलमाज्रो5पि नावकाशः स विद्यते। 

रावणान्तःपरे तस्मिन्यं कपिने जगाम सः ॥१७।॥ 


प्राकारान्तरवीथ्यश्व वेदिकाश्रेत्यसेश्रया। । श्श्राश्व पुष्करिण्यश्व सर्व तेनावलोकितम ॥१८॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विक्रृतास्तथा । दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥१९॥ 
रूपेणाप्रतिमा छोके परा विद्याधरस्त्रियः | दृष्ठा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥२०॥ 
नागकन्या वरारोहाः पूर्णयन्द्रनिभाननाः । दृष्टा हनुमता ततन्न न तु सा जनकात्मजा ॥२१॥ 
प्रम्थ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्भताः | हृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
सो5पथ्यंस्तां महाबाहुःपर्यं श्वान्या वरस्त्रिय:: विपसाद महाबाहुईनूमान्मारुतात्मजः ॥२३॥ 
उद्योग वानरेन्द्राणां छुवने सागरस्य च। व्यर्थ वीक्ष्यानिलसतश्रिन्तां पुनरुपागतः ॥२४॥ 
अवतीयें विमानाच्च हनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तामपजगामाथ शोकीपहतचेतनः ॥२५०॥। 


इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्काव्ये सुन्द्रकारडे द्वाद्शः सर्ग: ॥ १२ ॥ 


3 ्ए&४|. ४२००२ ए 7-5 


विचार करके हनुमान पुनः सीताको ढूँढ़ने लगे ॥ १३॥ १७ ॥ तहखाना, मंडप, पएकांतमे बने 
घरोंको हनुमान है ढ़ने लगे, ऊपर नीचे उतरकर, कहाँ ठहरकर, कहीं चलते चलते हनुमान सीता- 
को हूं ढ़ने लगे ॥ १५ ॥ कियाड़ खोलकर, उन्हें बन्द कर, कहीं घुलकर, कहींसे निकलकर, कहीं 
ऊपर जाकर, कहीं नीचे उतरकर हनुमान सीताको दूँढ़ने लगे ॥ १६॥ हनुमानने सब स्थानोंको 
देंढ़ा, राचणके घर पे चार अंगुल भी पेसी जगह नहीं बची, जहाँ हनुमान न गए हों ॥ १७॥ 
चारदीवारियोंकी गलियों, मंडपकी वेदिकाएं, गढे, तालाब इन सब स्थानोंको हनुमानने देखा 
॥ १८ ॥ विरूप, घिक्रत, अनेक प्रकारकी राक्षसियां हनुमानने वहां देखीं ? पर वहां सीता दिखायी 
न पड़ी ॥ १६ ॥ विद्याधरकी सुन्दरी स्मियां हनुमानने वहां देखीं; पर राघवनंदिनी सीता वहां 
दिखायी न पड़ी ॥ २० ॥ नागको चंद्रमुखी सुन्द्रो स्त्रियां हनुमानने देखों पर वहां सीता दिखायी 
न पड़ी ॥ २९५॥ बलपू् क बन्दी करके लायी हुई, नागकन्यांपं हनुमानने देखीं, पर जानकी वहां 
दिखायी न पड़ी ॥ २९ ॥ सीताकों न देखकर तथा दूसरी स्त्रियोंको देखकर महाबाहु वाश्म॒पुन्र 
हनुमान विषाद करने लगे ॥२३॥ अन्य वानरोंका उद्योग ओर अपना समुद्रके पार आना व्यर्थ देख- 
कर वायुपुत्र पुनः चिन्तित हुए ॥ २४ ॥ शोकके कारण उनकी सथ इन्द्रियां शिथित्ष हो गई थीं, 
'घिमानसे उतरकर पुनः ये चिन्ता करने लगे ॥ २५ ॥ 


भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका बारहवाँ सर्ग समाप्त | 
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विमानाक्षु स संक्रम्य प्राकारं हरियूथपः | हनूमान्वेगवानासीद्रथा. विद्युदूधनान्तरे ॥ १॥ 
संपरिक्रम्य हनुमान्रवणस्य निरवेशनान । अदृष्ठा जानकी सीतामब्रवीद्रचन कपिः | २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता लड्। रामस्य चरता प्रियम । न हि पश्यागि वेदेही सीतां सर्वाड्शोभनाम ॥ ३॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा। नद्योब्नूपवनान्ताश्र दुर्गाअय धरणीपराः ॥ ४ |! 
लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम । इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने ! 

आख्याता ग्रध्रराजेन न च सा हृश्यते तु किम ॥ ५ ॥ 
कि तु सीताथ बेदेही मैथिली जनकात्मजा | उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हता बलात्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षिप्रमुत्पततों मन्‍्ये सीतामादाय रक्षसः | विभ्यतों रामबाणानामन्तरा पातिता भवेव ॥ ७॥ 
अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेधिते । मनन्‍्ये पतितमायोया हृदर्य प्रेक्ष्य सागरम || ८ |। 
रावणस्योम्वेगेन भुजाभ्यां पीडेतिन च। तथा मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमायंया ॥| ९ ॥ 
उपयपारे सा नून॑ सागरं ऋरमतस्तदा । विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मणा ॥१०॥ 
आहो घुट्रेण चानेन रक्षन्ती शीलपात्मनः | अबन्धुमेक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी ॥११॥ 
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अथवा गाक्षसेन्द्रय पत्नीमिरसितेक्षणा । अदुष्टा दुष्टभावामिभेक्षिता सा भावेष्याति ॥१२॥ 


हसुमान विमानसे उतरकर चारदोीवारी पर आए, मेघोंमें बिजली जिस तरह चलती हे 
हनुमान भी उसी तरह वेगसे चलते थे॥१॥ रावणक सब घरोंमें घूमने पर भी जब हमुमानने सीता- 
को नहीं देखा, तब वे आपद्दीआप बोले, ॥ २॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेकी इच्छास मेंने लंका बार 
बार देखो, पर सर्वोग सुन्द्री सीताको में नहीं देख सका ॥ ३ ॥ छोटे बड़े तालाब, छोटी बड़ी 
नदियां, जलके पासके जंगल, दुर्गम पहाड़ इस प्रकार लंकाकी समस्त भूमि मेंने ढेंढ़ डाली, पर 
सीता नहीं मिली, ग्रध्वराज सम्पातिने इसी रावणके घरकाही पता बतल्ाया था, पर बह दिखि- 
लाई क्‍यों नहीं पड़ी ॥ ४-५ ॥ रावणने बलपूर्थंक सीताका हरण किया है, तो क्या यह रावणको 
स्वीकार करेगी, पर वह तो सीता है अर्थात्‌ भूमिसे उत्पन्न हुई है, वह तो मिथिलाधिपति 
विदेह जनकराजकी पुत्री है ॥ ६॥ रामके बाणसे डरा हुआ रावण जब सीताकों लेकर श्राकाश- 
में उड़ा होगा, तभी सोता गिरगई पेसा मालूम पड़ता हैँ ॥ ७॥ अथवा सिद्धोंके मार्गमे जब 
रावण सोताकों लेकर चला हगा, उस समय समुद्र का देखकर सीताका हृद्दथ फट गया होगा 
॥ ८ ॥ रावणके अधिक चेगके कारण तथा उसकी भुजाओोंके ट्ृढ़ बंधनसे पीड़ित होकर विशा- 
लाक्षी आया सीताने प्राण त्याग कर दिया है, ऐसा मालुम पड़ता हैं ॥६॥ समुद्रके जलके ऊपरसे 
जब रावण सीताको ले जा रहा था, उस समय छुटपटाती हुई सीता समुद्र गिर तो नहीं गई 
॥ १० ॥ अथवा अपने धर्मको रक्तामें तत्पर, बन्धुद्दीन बेचारो सीताको इस मोच रावणने 
कहीं क्ञा तो नहीं डाला ॥ ११॥ अथयां दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली रावणकी स्त्रियोंने साध्यी लीता- 
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अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने । भ्रश लालप्यते बाला पज्जरस्थेव सारिका ॥१३॥ 
जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा। कथमुत्पलपन्राक्षी रावणस्य व्श व्रजेत्‌ ॥१४॥ 
विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा । रामस्य प्रियभायेस्थ न निवेदयितु क्षमम ॥॥९५॥ 
निवेधमाने दोष। स्थाहोषः स्यादनिवेदने | कथे न खलु कर्तव्य विषमे प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
अस्पिन्नेबंगते कार्ये प्राप्तकार्ल क्षम च किम । भवेदिति मतिं भूयों हनुसान्यविचारयन्‌ ॥१७॥ 
यदि सीतामदष्ठाह वानरेन्द्रपरीमितः । गमिष्यामि ततः को में परुषार्थों भविष्यति ॥१४॥ 
ममेद लट्न व्यर्थ सागरस्य भविष्यति | प्रवेशश्रेव लड्भाया राक्षसानां च दशैनम ॥१९०॥ 
कि वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयों वापि संगता! । किप्किन्धामनुसंप्राप्तं तो वा दशरथात्मजों ॥२०॥ 
गला तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुष वचः । न दृष्ठेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यात जीवितम।।२१९॥ 
परुष दारु्णं तीक्ष्ण क्ररमिन्द्रियतापनम । सीतानिमित्तं दुर्वाक्‍्य श्रत्वा स न भविष्यति ॥२२॥ 
तेतु कृच्छातत॑ दृष्ठा पंचखगतमानसम । भशानरक्तमेघावी न भविष्यति लक्ष्मणः ॥२३॥ 
बिनष्टी श्रातरो श्रुत्वा भरतो5पि मरिष्यति । भरते च मते दुष्ट्भा शत्रप्नो न भविष्यति ॥२४॥ 
पुत्रान्मतान्समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः । कौंसल्या च सुमित्रा च केकेयी च न सेशयः ॥२५।॥॥ 
कृतज्ञ: सत्यसंधश्च सुग्रीयः प्रवगापिपः । राम तथागते रष्ड्रा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम ।|।२६॥। 


को खा डालां होगा ॥ १२॥ अथवा रावणके घरमें द्वी वह कहट्दीं रक्ली गई होगी ओर उसका 
दुलार द्वो रहा होगा, जिस प्रकार पिजडेकी तोती दुलारी जातीहे ॥१३॥ सुमध्यमा रामपत्नी जनकके 
कुलमें उत्पन्न, कमलनयनी सोता रावणके वश केसे हो सकती है ॥ १४॥ सीता या तो मर गयी 
या नष्ट हो गयी, पर उससे प्रेम करनेवाले रामचन्द्रसे तो ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
इनमें कुछ प्रमाण नहों है ॥ १५ ॥ बिना निश्चय किये रामचन्द्से ये बातें कहना अच्छा नहीं ओर 
न कहना भी अनचित है ? क्या करना चाहिए मुझे; तो बड़ी कठिनता मालम पड़ती है ॥ १६ ॥ 
भारव्ध कायके ऐसी अनिश्चित द्शामें समयानसार क्‍या कहना उचित है, हनुमान एस बातका 
विचार करनेलगे ॥१७॥ यदि सीताको बिना देखे में यहांसे किष्किन्धा चला जाऊँ तो इसमे मेरा 
कोन पुरुषार्थ होगा ॥१८॥ मेरा यह समुद्र-लंघन व्यर्थ द्वोगा, लंकामे प्रवेश करना तथा राक्षसोंको 
देखना व्यर्थदीगा ॥१६॥ फिष्किन्धा जानेपर छुप्नीव मुझले कया कहेंगे, प्रिलनेपर दूसरे वानरही 
क्या कहेंगे ओर वे दोनों दशरथपुत्र राम लक्ष्मणहों क्‍या कहेंगे ॥ २० ॥ सीता नहीं मिली, यह 
कठोर वचन जाकर यदि में रामचन्द्र से कहं तो वे अवश्यही प्राणत्याग करंगे ॥ २१ ॥ सीताके 
संबन्धम रुखा हृदयविदारक सहनेके अ्रयोग्य इन्द्रियोंकों तप्त रुस्नेबाले दुर्वचचन सुनकर राम- 
चन्द्र जीवित नहीं रह सकेगे ॥ २२ ॥ रामचन्द्रको ऐसा दुखो देखकर, मरनेके लिए तयार देस्- 
कर, उनमे अजुरांग रखनेवाले बुद्धि मान्‌ लदच्मण भी जोवित नहीं रह सकेंगे ॥ २३ ॥ दहन दोनों 
भाहयोंका मरना सुनकर भरत भी मर जांयगे, भरतके मरने पर शज्रष्न भी जीवित नहीं रह 
सकेंगे ॥ २७ ॥ पुश्रोंको सतत देखकर माताएँ भी श्रीवित नहीं रह सकेगी कोसल्या सुमित्रा ओर 
कैकेयी भी नष्ट हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २५ ॥ कृतज्ष, सत्यप्रतिश, चानराधिप सुप्लीव भो 
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दुर्मेना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी । पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्याते जीवितम्‌ ॥२७॥ 
वालिजेन तु दुःखन पीडिता शोककर्शिता | पभलमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति ॥२८॥ 
मातापित्रोविनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च। कुमारो पप्यड्रदस्तस्माद्रिजाहिष्याति जीवितम ॥२९॥ 
भतेजेन तु दुःखेन अभिभूता वनोकसः । शिशांस्यभिहनिष्यन्ति तलैमुप्टिभिरेव च॥३०॥ 
सान्लेनानुप्रदानन मानेन च यशस्विना। छालिताःकपिनायेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ३१॥ 
न वनेषु न शेलेषु न निरोधेषु वा पुनः । क्रीडामनभविष्यान्ति समेत्य कपिकुज्जरा। ॥३२॥ 
सपुत्रदाराः सामात्या भर्तेब्यसनपीडिताः । शैलाग्रेम्यः पतिष्यन्ति समेष विषमेष थे ॥।३३॥ 
विपमुद्धन्धने वापि प्रवेश ज्वलनस्य वा। उपवासमथों श्र प्रचरिष्यन्ति वानराः ॥१४।॥ 
घोरमारोदन मन्‍्ये गते मयि भविष्याते। इध््वाकुकुलनाशश्र नाशश्व वनौकसाम ॥१५॥ 
सो 5हं नेव गमिप्यामि किप्किन्धां नगरीमितः। नाहि शक्ष्याम्यहं द्रप्टु सुग्रीब॑ मेथिलीं बिना ॥३६॥ 
मध्यगच्छति चहस्थे धर्मोत्मानों महारथों। आशया तौ धरिष्येते वानराश्व तरसिविनः ॥॥३७॥ 
हस्तादानो मुखादानों नियतो दक्षमुलिकः । वानप्रस्थो मविष्याधि अहृष्ठा जनकात्मजाम ॥३८॥ 
सागरानूपजे. देशे. बहुमृलफलोदके। चिति क्ृत्वा प्रवेक्ष्याम समिद्धमरणीसुतम ॥॥३९॥ 
उपबिष्टस्थ वा सम्यग्लिड्रिन साधयिष्यतः । शर्ररं मक्षय्रिप्यन्ति वायसाः श्वापदानि च ॥४०॥ 


रामचन्द्रकी बेसो दशा देखकर प्राणत्याग करेंगे ॥ २६॥ सुग्रीबके मरनेपर पतिशोकसे दुःखिनो 
दीना बिचारी रुमा भी प्राणत्याग करेगी ॥ २७॥ तारा तो पहलेहासे वालिके दुःख्से पीडित 
ओर शोकित है, राजा खुग्रीवके मरनेपर चह भी मर जायगी ॥ २८ ॥ माता पिताके दुःखसे तथां 
सुप्रीवके दुःखले कुमार अंगद भी प्राणत्याग करेंगे ॥ २६॥ स्थामिद्ःखसे दुःखित वनवास 
भी शिर पीटने लगेंगे ॥ ३० ॥ यशस्वी चानरनाथके द्वारा सहानुभूति ओर सम्मानसे पालेगए 
ये बानर प्राणत्याग करेंगे ॥ ३१ ॥ अब सब वानर बनों, पर्वतों तथा गुमस्थानोंमे मिलकर कोडा- 
सुखका अनुभव नहीं कर सके मे ॥ ३२ ॥ श्रेष्ठ चानगर स्थामिवियोगले दुग्खी होकर, स्प्रीपुत्र तथा 
सचियोंके साथ पर्वतके शिख्तरसे समतल भूमिमे या ऊबड खाबड भूमिमें गिरकर, प्रार/ त्याग 
करेंगे ॥ ३३॥ वे बानर विष खालेगे, फांसी लगा लेंगे, आगमें कूद पड़ंगे, उपधास करेंगे 
अथवा अपने शारीरपर शखस्ज्रप्रहार करेंगे। किसोप्रकार वे प्राएत्याग जरूर करेगे ॥ ३७ ॥ 
वहां जोनेपर रोनेका बडा विषादमय द्वश्य होगा, इच्धाकुकुल और वानरोंका नाश होजायगा 
॥ ३५ ॥ इसकारण में यहांसे किष्किन्धा नगरीमे लोटकर नहीं जाऊंगा । मेंथिलोका बिना पता 
लगाए में सुप्रीवको नहीं देख सकूँगा ॥ ३६ ॥ में नहीं लोटगा, यहाँ रह जाऊंगा तब वे घर्मा- 
व्मा ओर बीर राम तथा लक्ष्मण आशासे जी सकंगे | जल्दबाज बानर भी बच जायेंगे ॥ ३७॥ 
सीताको बिना देखे, खानेबालेके हाथ या मुख्से गिरे अन्नको खाकर में वानप्रस्थ हो जाऊंगा 
ओर बृक्षोंके नीचे निवास करूंगा ॥ ३८॥ सागरके तीरपर जद्दाँ फल मूल जलको अधिकता 
होगी, घद्दां खिता बनाकर में आगमे कूद पडुंगा ॥ ३&॥ अ्रथवा उपचासखके द्वारा प्रांणत्याग 
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इृदमप्यपिभिदे्के नियोणमिति में मतिः। सम्यगापः प्रवेक्ष्यामे न चेत्पश्यामे जानकोम॥४ २॥ 
सुजातपूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी । प्रभप्ना चिरराजाय मम सीतामपश्यतः ॥४२॥ 
तापसो वा मविष्यामि नियतो हक्षगलिकः । नेतः प्रातिगमिष्यामि तामहष्ठाइसितेक्षणाम ।॥।४३॥ 
यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनभिगम्य ताम । अड्भदः सहितः सर्वेर्वानरेने भविष्याति ॥४४॥ 
बिनाशे बहवो दोषा जीवन्पाप्नोति भद्रकम । तस्मात्पाणान्धरिष्यापि ध्रुवो जीवाते संगमः ।।४५॥ 
एवं बहुविध दू/खे मनसा धारयन्बहु। नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुज्जरः॥४७॥ 
ततो विक्रममासाथ वैयवान्कपिकुझ्जरः । रावर्ण वा वधिष्यामि दशग्रीव॑ महावलूम । 

काममस्तु हता सीता प्रत्याचीण भविष्याति ॥४७॥ 
अथबेन समुस्क्तिप्प उपर्युपरि सागरम । रामायोपहारिष्यामे पशु पशुपतेरिव ॥॥४4॥ 
इति चिन्तासमापनञ्नः सीतामनधिगम्य ताम । ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ४९) 
यावत्सीतां न पद्यामि रामपत्नी यशस्विनीम । तावदेतां ५रीं लड्ढां विचिनोमि पुनः पुनः ॥५०॥ 
संपातिवचनाच्चापि रापे यद्यानयाम्यहम । अपश्यन्यघवों भारयों निर्दहेत्सववानरान ॥५«१॥ 
इहैव नियताहारो वत्स्थामि नियतेन्द्रियः। न मत्कृते विनश्येयु; सर्वे ते नरवानरा। ॥५२॥ 
अशोकवनिका चापि महतीये महाद्रपा | इमामधिगमिष्यामि नहींयं विचिता मया ॥०३॥ 


करनेके लिए बैठे हुए, मेरे शरोरका मांस कोए तथा हिस्नजन्तु खा जायंगे ॥४०॥ यदि में जानकी- 
को न देख स्ूँगा तो आनन्दसे जलमें प्रवेश करूंगा ।| में समभता हूँ कि इस प्रकार शरीर त्याग 
करना ऋषियोंने मेरे लिए उत्तम ठहराया है ॥ ४१ ॥ यदि में सीताको न देख सकूगा तो मेरी 
कोति जिसका प्रारम्भ उत्तम हुआ था ओर जो आगे बढ़नेवाली है, उसका सदाके लिए श्रन्त 
हो जायगा ॥ ७४१ ॥ ४२ ॥ अथवा सदा वृद्धके मलमे रहनेवाला तपरवी बन जाऊंगा, पर उन 
काला आंस्थोबाली सीताका बिना पता पाये यहांसे लोटकर नहीं जाऊंगा ॥ ४३ ॥ यदि सीताको 
थिना पाये में यद्वांस लोट जाऊ तो सब बानरोंके साथ अंगदका नाश हो ज्ञायगा ॥ ४४ ॥ 
मरनेमे अनेक दोष हैं, जीता हुआ मनृष्य कल्याण पा जाता है, इसलिए में अवश्य प्राणधाग्ण 
करू गा, शायद्‌ कभी सीता मिलही जांय ॥ ७५४ ॥ इस तरदहके अनेक दुखदायी घिचार उनके 
मनमें उठे; पर वे इसका अन्तिम निर्णय न कर सके ॥४६॥ धीर कपिश्रेष्ठ दुमानके मनमे उत्साह 
उत्पन्त हुआ, उन्होंने कहा--मद्दाब ती राबणकों में मार डालंगा इसप्रकार सीताहरणका बदला 
चुक जायगा ॥ ४७ ॥ अथवा समुद्रके ऊपरही ऊपर लेज्ञाकर रावणको रख दूंगा, जिसप्रकार 
पशुपतिकों पशु उपहारमे दिया जाता है ॥ ४८॥ सोताको न पाकर हनुमान चिन्तित हुए, 
चिन्ताके कारण शोकयुक्‍त होकर वे पुनः बिचार करने लगे ॥ ४७६ ॥ जबतक रामपत्नी 
यशस्विनी सीताको न देखेंगा तबतक इस लंकापुरीको बारबार हृढुंगा ॥ ५० ॥ यदि सम्पाती- 
के कहनेसे में रामचन्द्र को ले माऊ तो वे यहां सीताको न देखकर अधश्यही सब वानरोंको 
अला दंगे ॥ ५११ ॥ अतएव यहीं नियमित आद्वार करके ओर इन्द्रियोंकों चश्मे करके में निवास 
करुंगा जिससे मेरे कारण सब वानरोंका नाश न दो ॥ ५२ ॥ यह अशोकवधाटिका है, यह बहुत 
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वसून्कद्रोस्तथादित्यानखिनों मरुतोषपि च। नम्रस्कृत्वा गा्िष्यामि रक्षसां शोकवर्धन! ॥५४॥ 
जित्वा तु राक्षसान्देबीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम। संप्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्विने ॥५९५॥ 
स मुहृतेमित्र ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेन्द्रियः । उदतिप्ठन्महाबाहुईनूमान्मारुतात्मजः ॥९६॥ 

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देच्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 

नमो5स्तु रट्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमो5स्तु चन्द्राग्निमरुद्रणेभ्यः || ५७ || 
स तेभ्यस्तु नमस्क्ृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः । दिशः सर्वाः समालोक्य सो5शोकवनिकां प्रति।०८॥ 
स गत्वा मनसा पू्व॑मशोकवानिकां शुभाम । उत्तरं चिन्तयामास दानरों मारुतात्मजः ॥५९॥ 
ध्रुव तु रक्षोबहुला भाषिष्याते वनाकुछा | अशोकवनिका पृण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता ॥६०॥ 
रक्षिणश्वात्र विहिता नून॑ रक्षन्ति पादपान्‌ | भगवानापे विश्वात्मा नातिक्षोम॑ प्रवायाते ॥६१॥ 
संक्षिप्रोड्य मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । सिर्ध दिशन्तु में सर्वे देवाः सर्पिगणास्त्विह ॥६२॥। 
ब्रह्मा स्वयंभमंगवान्देवाश्रेथ तपस्विनः । सिद्धिपर्निश्व वायुश्र पुरुदतशच वज्ञभ्रत ॥६३॥ 
वरूण; पाशहस्त३च सोमादित्यों तथैव च | अश्विनों च महात्मानों मरूतः सर्व एवं च ॥६४॥। 
पद्धें सर्वाणि भृताने भतानां चेत्र यः प्रभु; । द।स्यन्ति मम ये चान्ये5प्यदृष्टाःपथि गोचरा: ॥६५।। 

तदुन्नसं पाण्दुरदन्तमत्रणं शुचिस्मिते पद्॒रपलाशलोचनम । 

दरक्ष्ये तदायोवदनं कदा न्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यवचेसम ।।६६॥ 


बड़ी है और इसके पेड़ भी बहुत बड़े है, इसमें जाऊंगा, क्योंकि इसे भभी मेंने नहीं ढूँढा है 
॥५३॥ राक्षसोंका शोक बढ़ानेवाला में बसु, रुद्र, आदित्य आश्विनीकुमार ओर वायुकों नमस्कार 
करके जाऊंगा ॥५४॥ राक्षसोंकों जीतकर में इच्चाकुकुलनस्दिनी सीता रामचन्द्रकों दूंगा, जिस 
प्रकार तपस्थियोंकों सिद्धि दी जाती हैं ॥ ५५ ॥ थोड़ीदेर सोचकर चिन्तासे शिथिलेन्द्रिय महा- 
बाहु हनुमान उठे ॥ ५६॥ लक्ष्मण सहित रामचदर्धको नमस्कार, जनकपुत्री उस देवीको नमस्कार, 
रुद्र, इन्द्र, यम, वायुको नमस्कार, चन्द्र, अग्नि ओर देवगणको नमरुकार ॥५७॥ इन सबको, 

सुश्रीवको प्रणाम करके तथा सब दिशाओ्रोंकों देख करके हनुमान पहले मनही मन सुन्दर अशोक 
वाटिकामें गए ओर आगेका वे काम सोचने लगे ॥ ५८ ॥ ५४ ॥ निश्चय इसमें बहुत राध्षस रहते 
होंगे, यद्द खुन्दर वाटिका खूघ सींची गई होगी, खुब साफ छुथरों होगो ॥ ६० ॥ रक्षक यहां 
रक्‍खे गये दोंगे, जो वृक्षोंकी रक्षा करते होंगे, भगवान वायु भी यहां जोरसे नहीं बहते ॥ ६१ ॥ 
रामके कामके लिप मेंने अपना शरीर राघणकी वाटिकामें डाल दिया, ऋषियोंके साथ 
सब देवता मेरा फल्‍्याण कर ॥ ६२ ॥ ब्रह्मा, भगवान्‌ स्वयम्भू, देवता, तपरुषी, अग्नि, वायु, 
वद्भघारी इन्द्र मुझे सिद्ध दे! ॥६३॥ पाशधारी घरुण, चन्द्रमा, खूथ, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
सब मरुत मुझे सिद्ध दे ॥ ६७ ॥ सब प्राणी तथा प्राणियोंके स्वामी घुझे सिद्ध देंगे, मार्गमें 
द्ृष्ट अद्ृष्ट जो कोई होगा, व ६ मुझे सिद्धि देगा ॥ ६५ ॥ प्रसन्‍न अन्द्रमाके खमान खुन्द्र आया 
सीताका मुख में कब देखूंगा, जिसके ऊंची नाक है, सफेद दांत हैं, जिसकी मुस्कान सुन्द्र है ओर 
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प््रेण हीनेन नृशंसमार्तिना सुदारुणालंकृतवेषधारिणा । 
बल्ाभिभता छबला तपस्विनी कर्थ नु मे दष्टिपयेड्य सा भवेत ॥६७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥१३ ॥ 
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स मुहतमिव ध्यात्वा पनसा चापिगस्य ताम । अवप्छुतों महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः ।। १ ।। 
सतु संहष्ठटसवोड़: प्राकारस्थो महाकापेः | पुष्पिताग्रान्बसन्तादों ददर्श विविधान्द्रमान || २ ॥। 
सालानशोकान्भव्यां श्र चंपकांड्च सुपुष्पतान। उद्दालकान्नागरक्षांब्चतान्कापिमुखानापिे ॥ ३॥ 
तथाम्रवणसंपन्नांलताशतसमन्वितान्‌ | ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे छक्षव्ाटिकाम ॥ ४ ॥! 
स प्रविश्य विचित्रां तां विहगेरभिनादिताम । राजतेंः काभनेश्वेव पादपेः सर्वतो हृताम ।। ५ ।! 
विहगे् गसड़े श्च॒विचेत्रां चित्रकाननाम । उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान्वर्ली ॥ ६॥ 
टतेनानाविषेरक्ष॥ . पुष्पोपगफलोपगे! । कोकिलेशंड्रराजेश्व. मत्तेनित्यनिषोविताम ॥ ७ ॥। 
प्रहष्रणनुजां काले मगपक्षिमदाकुलाम । मत्तवर्हिणसंघष्टां नानाद्रजगणासुताम ॥ ४ ॥ 
पागेमाणो बराराहां राजपन्नीमनान्दिताम। सुखप्रसुप्रान्विह्मान्योधय।मास वानरः ॥ ९ ॥ 


जिसकी आंख कमलपत्रके समान हैं ॥६६॥ क्षञद्र, हीन, ऋरमति ओर भयानक होनेपर भी अलेकार 
युक्त वेष धारण करनेघाला रावण बलपूर्वक सीताकों हर ले आया है. उस सीताओो में कैसे 
देख सफुंगा ॥ ६७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तरहवां सर्म समाप्त ! 
या 2 

दतुमान थोड़ीदेर तक विचार करते रहे । वे मनही मन सीताके पास पहुँच गए ओर 
रावणके घरपरसे अशोकवाटिकाकी चहारदीवारीपर कृद पड़े ॥0॥ उस चह्ारदीवारीपर बेठे 
हनुमान प्रसन्‍न हुए, उन्हें रोप्रांच हो गया, उन्होंने वसन्‍त आदि ऋतुभाम फूलनेवाले क्षुक्षोंको 
देखा ॥ २॥ साल, अशोक, भव्य, फूले दुए चम्पक, उद्दालक, नागबूद्ध तथा कपिप्तुख ज़ातिका 
आश्नवृक्ष उन्होंने देखा ॥ ३॥ हनुमानने वहाँ झाम्नवन देखा, जो सेकड़ों लवाओंसे ढका हुआ था 
हजुमान घनुषसे छूटे हुए बाणके समान उस वाटिकामें इस पारसे उस पार चले गए ॥ ४॥ 
बली हनुमानने उस वाटिकामे जाकर देखा कि तरह-तरहके पत्ती बोल रहे है । चांदी और साने- 
के वृत्त चारोंओर लगे हैं ॥ ५ ॥ पत्ती, हिरन आदि उसमें वतंमान हैं। चित्राकार बन बना हुआ 
हैं । अ्रग्नि सू्यंके समान वह वाटिका मालूम होती है ॥ ६ ॥ पुष्प ओर फल देनेवाले मनक बत्त 
उस बारटिकाम थे । मतवाले को किल ओर मुगराजोंका वहाँ नित्य बसेरा था॥ ७॥ यहां ज्ञान 
वाले मनुष्य प्रसन्‍त हा जाते थे | पशु और पद्ठी अपनी मस्तीसे उस वनमें बिचर रहे थे। मस्त 
मयूर बोल रहे थे । ओरभा अनेक प्रकारके पक्ती वहाँ बर्तमान थे ॥८॥ श्रनिन्द्त सोता को दूँ ढ़ते हुए 
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उत्पत्द्धिर्ट्रिजगणे!ः पस्ैवोती! समाहताः। अनेकबणों विविधा समुमुचुः पृष्पटछ्॒॑यः ॥१०॥ 
पुष्पावकीणं: शुशुभे हनूमान्मारुतात्मजः | अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयों गिरिः ॥११॥ 
दिशः सवोभिधावन्त हक्षखण्डग्त कपिस । दृष्ठा सर्बाणि भूतानि वसन्‍्त इति मेनिरे ॥१२॥ 
टक्षेभ्यः पतितेः पृष्पेरवकीर्णा: पृथग्विपैः | रराज बसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥११॥ 
तरस्विना ते तरवस्तरसा बहु कम्पिताः । कुसुमानि विचित्राणि ससूजुः कॉपिना तदा ॥१४॥ 
निधूतपत्रशिखराः. शीरणपृष्पफलद्रमाः । निश्षिप्तदस्राभरणा धृर्ता इब पराणिताः ॥१५॥ 
हनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । पृष्पपत्रफलान्याश मुझचझ! फलशालिनः ॥१६॥ 
विहड्डसंघेहिनास्ते स्कन्धमात्राश्रया ट्र॒मा:। वभृवुरगमाः सर्वे मारुतेन विनिषुताः॥१७॥ 
विधृतकेशी युवतियथा मृद्धि तवर्णका । निपीतशुभदन्तोष्ठी नखेदेन्तैश्व बिक्षता ॥२८।॥। 
तथा लाडुलहस्तेस्त चरणाभ्यां च मर्दिता । तथेवाशोकबानिका प्रभ्नवनपादपा ।।१९%।॥ 
महालतानां दाणानि व्यथमत्तरसा कपिः । यथा प्राष्वषि वेगेन मेघजालानि मारूत+ |।२०॥ 
स तत्र मणिभ्रमीग्च राजतीश्च मनोरमा। । तथा काश्ननभूमीश्व विचरन्ददश कापेः ॥२१॥ 
वापीउय विविवाकार; पृर्णा।परमवारिण। । महाहेमेणिसोपानेरुपपत्मास्ततस्ततः ॥२२॥ 


हनुमानन सुग्ब-से सोएण हुए पक्तियांको जगा दिया ॥8॥ पतक्तियोंके उड़नेके समय, उनके पंखाका हथा 
लगनेसे पुष्पित वृक्षोंने अनेक प्रकारके फूल बरसाये ॥ १० ॥ वायुपुत्र हनुमान, पुष्पसे भर जानेके 
कारण उस अशोक वाटिकामे, पुष्पतय पर्वत्तके समान मालूम पड़ने लगे ॥११५॥ चारो दिशाओं- 
में घूमकर वृक्षोंक्े समूहमे भाये हुए हृसुमानकों देखकर वहांके राक्षस भादि ने समभका 
कि यह वसन्‍्त ही रूप घारण करके आया है ॥ १२॥ भिन्न-भिन्न रंगके पुष्प वृत्तोंले पृथिवीपर 
गिरे थे, जिनसे वहांकी भूमि अलंकृता स्त्रोके समान मालूम पड़ती थी ॥१३॥ बलवान दनुमानने 
वेगसे अनेक वुत्तों की बहुत हिलाया, जिससे उन वृक्षोंने तरह-तरहके फूल गिराप ॥ १४ ॥ वृक्तोंके 
शिखर के पत्ते कैंपा दिये गये थे, उनके पुष्प फल नीचे गिरा दिये गये थे, अतएव थे वृक्ष वस्त्रा- 
लंकार रहित जुआमे हारे जुआड़ियोंके समान मालुम पड़ते थे ॥ १५॥ वेगवान्‌ हनुमानके 
द्वारा कंपाये गये उन फलशाली उत्तम वृत्तोंने शीघ्रही पुष्प-पत्र-फल आदि गिरा दिए ॥ १६॥ 
वायुके छारा कंपित होनेके कारण पक्षियोंने वृक्ञोंका त्याग कर दिया। इस प्रकार जुृत्तोंमें 
केवल टहनियाँ रह गयीं। अतपव, वे वृक्ष जानेके अयोग्य अर्थात्‌ विध्रामके अयोग्य हो 
गये ॥ १७ ॥ जिस युवतीके बाल दिखरे हुए हैं, जिसके अंगराग उचट गये हैं, जिसके छुन्द्र 
दाँतवाले ओष्ठोंका पान किया गया है ओर जो नखों भोर दाँतोंसे वित्त हुई है, उसीके समान 
हसुमानकी पूँछ, हाथ और चरणोंसे मसली हुई, अशोक वाटिका भी हो गई थी ओर उसके 
वृत्त गिर गये थे ॥१८, १६ ॥ हनुमानने वेग पूथंक, बड़ी-बड़ी लताश्रोंके सने तोड़ दिये, जिस 
प्रकार वर्षा ऋतुमें हवा म्रेघजालको तोड़ देती है ॥२०॥ वहाँ घूमते हुए हनुमानने मणि, 
चाँदी झोर सोनेको सुन्दर भूमि देखी ॥२१॥ वहाँ अनेक प्रकारके बने हुए तालाब थे, जिनमें स्वच्छ 
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मुक्ताप्रवाठसिकताः स्फाटिकान्तरकृट्टिमाः | काश्वनैस्तरुमिश्चित्रैस्ती रमेरुपशोमिताः ॥२३॥ 
बुद्धपह्मोत्पलवनाइचक्रवाको पशोभिता. । नत्यूहरुतसंघुष्ठा हंससारसनादिता; ॥२४॥ 
दीघोामिट्रैमयुक्तामिः सरिद्विश्व॒ समन्‍्ततः | अम्रतोपम्तोयामिः शिवाभिरुपसंस्कृताः ॥२५॥ 
लताशंतरबतताः संतानकुछुमादताः । नानागुल्‍्माहतवनाः. करवीरकृतान्तराः ॥२६॥ 
ततो5म्बुधरसंकाओ प्रतृद्धशिखरं गिरिम । विचित्रकूट कृटेश् स्वतः परिवारितम ॥२७॥ 
शिलाग्रहरवत्त नानाहक्षसमाठ्तम । दर्दश कापिशाईलो रम्ये जगाते पर्वतम ॥२८॥ 
ददर्श च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कापेः । अद्भादिव समुत्पत्य मरियस्थ पतितां प्रियाम्‌ ॥२९॥ 
जलेन पतिताग्रेश्व पादपेरुपशोभिताम । वायमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुमिः ॥३०॥ 
पनराटत्ततोयां च ददश स महाकापि। । प्रसन्नामिव कान्‍्तस्य कान्‍्तां पुनरुपस्थिताम ॥३९॥ 
तस्याद्रात्स पत्निन्यो नानाद्विनगणायुताः | ददर्र कपिशादेलो हनूप्रान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
कृत्निमां दीघिकां चापि पूर्णा शीतेन वारिणा । मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभिताम ॥१ २॥ 
विविषेमृगसड्रैश्व विचित्रां चित्रकाननाम । प्रासादेः सुमहद्विश्व निर्मितोर्विश्वकर्मणा ॥३४॥ 
काननेः कृतिमेश्चापि सर्वतः समलंकृताम । य केचित्पादपास्तत्र पृष्पोपगफलोपगाः ॥१५।॥ 


जल भरा हुआ था तथा मूल्‍्यधान्‌ मणिकी सीढ़ियाँ कई ओर बनी हुई थीं ॥ २९॥ मोती ओर 
मूँगा, बालूके समान फेले हुए थे । उन ताल्लाबोंके नीचेकी भूमि स्फटिकफो बनी हुई थी । तीरस्थ 
सोनेके खुन्द्र वृक्षोंसे वे तालाब शोभित हो रहे थे ॥ २३॥ उनमें कमल खिले हुए थे, चक्रवाक 
बिहार कर रहे थे । दात्युद्द नामका पक्षी बोल रहा था । हंस ओर सारस बोल रहे थे ॥ २७॥ 
उस वाटिकाम बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके तीरोंपर वृत्त लगे हुए थे । सुन्दर ओर अम्रतके 
सन्षान जलसे वे परिपूर्ण थे ॥ २५ ॥ सैकड़ों लताएँ फेली हुई थीं । कर्पवृक्तके पुष्पोंसे थे 
तालाब भरे हुए थे ओर गुरमोंसे उनके जल ढके हुए थे । करबीरके वृक्षोंकी क्‍्यारियाँ बनी हुई 
थीं ॥ २६ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊँचे और विचित्र शिखरवाले पर्वतको हनमानने देखा । 
उसके चारो ओर शिखर थी। पत्थरोंकी गुहाएं थीं। अनेक वृक्तोंसे वह पर्वत युक्त था। 
वह संसारके सब पर्वेतोंसे अधिक रमणीय था ॥२७॥२८॥ उस पर्वतसे निकलकर गिरती हुई एक 
नर्दीको हनुमानने देखा । मानो प्रियके अद्स्‍डसखे निकलकर प्रिया गिर रही हो ॥९६॥ जलको धारासे 
नीचेके बृक्तोंकी शाखाएं नीचेकी ओर भुक गई हें। मानों वे ऋदच नदी को लोटा लानेके लिए 
भुकी हों । जिस प्रकार प्रिय बन्धु क्रुद्ध खीको लोटानेके लिए हांथ बढ़ाता है ॥३०॥ पुनः प्॑तकी 
ओर जलका घाराको आती हनुमानने देखा । मानो पतिपर प्रसन्‍न होकर दयिता पुनः उपस्थित 
हुई दो ॥३१॥ उस पवतके पालही एक स्वाभाविक तालाब था, जहाँ गनेक प्रकारके पत्ती रहते 
थे, वायुपुत्र हसुमानने उसे देखा ॥३२॥ बनाए हुए तालाब भी हनुमानने देखे, जिनमें शीतल जल 
भरा दुआ था, जिनमें उत्तम मणियोंकी सरीढ़ियाँ बनो हुई थीं ओर जिनके तीरपर भोतियोंकी 
बाछुका थी ॥३३॥ अनेक प्रकारके पशुओंसे युक्त ओर विविध चनोंसे युक्त विश्वकर्माके बनाए 
बड़े-बड़े महलोंसे युक्त, अनेक कृत्रिम महलोंसे युक्त उस वाटिकाकों दसुमानने देखा । वहाँ 
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सच्छत्रा; सवितर्दीकाः सर्वे सोवर्णवेदिकाः । लताप्रतानेबंहुमिः पर्णैश्च बहुमिर्टताम ॥१६॥ 
काअर्नी शिशपामेकां ददश स महाकापेः । ह॒तां हेममयीभिस्तु वोदिकाभिः समनन्‍्ततः ॥३७छ॥। 
सो5पश्यद्रमिभागांइच नगप्रस्व॒णाने च | सुवर्णठक्षानपरान्ददश  शझिखिसंनिभान्‌ ॥३८॥ 
तेषां द्रमाणां प्रभया मेरोरिव महाकापि! । अमन्यत तदा वीरः काञ्चनो 5स्मीति सर्वतः ॥ २९॥ 
तान्काञ्चनान्दक्षगणान्मारुतेन प्रकम्पितान्‌ । किड्भिणीशतानिधोंपान्दष्ठा विस्मयमागमत्‌ ॥४०॥ 
सुपष्पिताग्रान्मचिरांस्तरुण| इ़कुर पल्वान्‌_ | तामारुद्म महावेग!ः शिशपां पर्णसंटताम ॥॥४१॥ 
इतो द्रक्ष्यामि बेदेहीं रामदर्शनलालसाम । इतब्चेतवच दुःखातों संतपन्ती यहच्छया ॥४२॥ 
अशोकवनिका चेये दढ्ढ रम्या दुरात्मनः । चन्दनेश्वम्पकेश्वापि वकुलेश्च विभ्ूषिता ॥।४३॥ 
इसे च नालिनी रम्या द्विमस इग्घनिषोविता । इमां सा राजमहिषी नूनमेष्याति जानकी ।।४४॥ 
सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सदा । वनसंचारकुशला  ध्ुवमेप्याते जानकी ॥४०॥ 
अथवा म्रगशावाश्री वनस्थास्य विचक्षणा | वनमेष्यति साथेह रामचिन्तासुकर्शिता ॥४६॥ 
रामशोकामिसंतप्ता सा देवी वामछोचना | वनवासरता नित्यमेष्यता बनचारिणी ॥४७॥ 
बनेचराणां सतते नून॑ स्पृहयते पुरा। रामस्य दयिता भायो जनकस्य सुता सती ॥४८॥ 
सेध्याकालमना; श्यामा प्रवरेष्याति जानकी । नदी चेमां शुमजरां संध्यार्थे वरवर्णिनी ॥४९॥ 


जितने वृक्ष थे वे सब फूलने ओर फलनेवाले थे ॥ ३४७ ॥ ३५ ॥ उनकी शाखाएं छातेके समान 
थीं। उनके नीचे थाल बने हुए थे और सोनेकी वेदियाँ थीं । दनुमानने एक खसोनेका सिंसपा 
वृक्त देखा जो लताभोंसे घिरा हुआ था ! जिसमें बहुतसे पत्ते थे भोर जिसके चारों ओर 
सोनेकी वे दियाँ बनी हुई थीं॥ ३६ ॥ ३७ ॥ दनुमानने चहाँ मेदान, पर्वत, भरने तथा अ्रग्निके 
समान दीप्यमान दुसरे प्रकारके सुवर्ण वृक्ष देखे ॥ ३८॥ मेघके समान उन वक्षांकी प्रभासे 
बीर हनुमानने अपनेको भी खुबर्ण ही समझ लिया ॥ ३६॥ उन सोनेके वृक्षोंको वायुके द्वारा 
कंपित तथा हजारों घंटियोंसे शब्दायमान देखकर हनुमान विस्मित हुर ॥ ४० ॥ पुष्पित, सुन्दर 
ओर कोमल पत्तेवाले उन वृक्षोंकी देखकर हनुमान विस्मित हुए । सघन पत्तोंवराले उस सिसपा 
वृच्तपर चढ़कर हनुमान सोचने लगे ॥ ४१ ॥ इधर रामके दर्शनकें लिए उत्क॑ंठित अथवा दुःख- 
पीड़ित संतप्त सीताकों में अकस्मात्‌ देखुगा ॥ ४२॥ दुरात्मा रावणकी यह अशोकवाटिका 
चन्दन, चम्पक ओर बकुल वृक्षोंसे भूषित होंनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती है॥ ४३ ॥ 
रामचन्द्रकी महारानी सीता इस रमणीय तालाब पर, जहाँ पक्तियोंके समृद्र विचरण कर रहे हैं, 
अवश्य द्वी आती होंगी ॥ ४४७ ॥ महारानी रामको प्रिया सोता बनमें घूमना बहुत पसन्द करती 
हैं अतणव वे यहाँ अ्रवश्य आती होंगी ॥ ४७५॥ रामकी चिन्तासे कृश झगशावाक्षी सीता इस 
वनसे परिचित द्ोनेके कारण श्राज अवश्य ही आधेगी ॥ ४६ ॥ रामके शोकसे रंतप्त वामलोचना 
सीता वनवाससे प्रेम होनेंके कारण इस वनमें विचरनेके लिए अवश्य आधेगी॥ ४७॥ रामचन्द्र की 
भार्या जनककी पुत्री सती सीता पहले अवश्य ही बनेचरों ( बनके पशुपक्षी ) से प्रेम करतो रद्दी 
होंगी ॥ ४८॥ खसायकालिक हृत्य करनेकी इच्छासे खुन्द्री श्रेष्ठ श्यामा जानकी इस झुन्दर 


वास्पीकीय-रामायणे दर 


तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका. शुभा । शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संमता ॥५०॥ 
यदि जीवति सा देती ताराधिपीनभानना । आगमिष्यति सावव्यामिमां शीतजलां नदीम ॥५१॥ 
एवं तु गत्वा हनुमान्महात्मा प्रतीक्षपाणों मनजेन्द्रपत्नीम । 
अवेक्षमाणश्व ददश सर्व सुपुष्पिते पर्णयने निलीनः ॥ ५२ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाधब्ये सुन्दरकाणडे चतुदंशः सर्गः ॥ १७ ॥ 
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पशञ्चदशः सगेः १५ 


स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागैमाणशच मेथिकीम । अवेक्षमाणश्व महीं सर्वा त/मन्ववैक्षत || १ | 
संतानकलतामिश्व पादपेरुपशोमिताम । दिव्यगन्धरसोपतां स्वतः समलंकृताम || २ ॥ 
तां स नन्दनसकाशां मगपल्षिमिराहताम । हम्यप्रासादसंबाधां काकिलाकुलनिःस्वनाम॥। ३ ॥ 
काञ्चनोत्पलपग्रामिदापीमभिरुपशोमिताम । बह्लासनकुथोपेतां बहुभूमिगृहायुताम ॥ ४ ॥ 
सर्वतेकुसमे रम्ये! फलवाद्रिश्व पादपेः । पुष्पितानामशोकानां श्रिया सर्योदियप्रभाम | ५ ॥ 








जलवाली नदोमें अधए्य आवबेंगी ॥ ४६ ॥ राजेन्द्र रामचन्द्रकों प्रियपत्नी सुन्दरा सीताके लिप 
यह अशाकवाटिका ही अनुकूल है ॥ ५० ॥ यदि वे चन्द्रमुखी देवी जांती होंगी ता अवश्य हों 
इस शोतल जलवाली नदी पर आवेगी ॥ ५१५॥ इस प्रकार पुप्पित सिसप। कृक्षके सघन पत्तामे 
छिपकर हनुमान रामचन्द्र क्री पत्नी सोताके भानेकी प्रतीक्ता करने लगे ओर इधर-उधर देखते 
हुए उस समस्त बनको देखने लगे ॥ ५२ ॥ 

आार्ईदईकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चौदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
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खिसपा वृक्षपर बैठकर इधर-उधर देखते हुए सीताको देखनेकी इच्छासे हनुमान चारो 
ओर देखने लगे ॥ १ ॥ हनुमान सघन लताओंसे युक्त ृक्षोंसे शोमित सब ओरसे अलंकृत दिव्य 
गंध ओर रखसे युक्त नंदन बनके समान ख॒ग, पक्तियोंसे पूर्ण अटारियों ओर राजभवनोंसे युक्त 
को किलस्वरोंसे गुंजित खुवर्णकमलॉवाली वापियोंसे युक्त अनेक बिछौने ओर कालीनोंसे भरी 
हुई अनेक तहखानोंबाली सब ऋतुओंके फूलों ओर फलोंबाले कृक्तोंसे युक्त पुष्पित अशोकोंकी 
शोभासे सूर्योद्यकी शोभा धारण करनेवालो, बारबार पक्षियोंके द्वारा पत्रह्दीन मोर शाखाद्दीन 
बनाई गई बाटिका हनुमानने देखी ॥ २॥ ३ ॥ सेकड़ों गिरे हुए फूलके गुच्छोंसे, जड़से लेकर 
शिखा तक फूले हुए शोकनाशन अशोकोसे, पुष्पभारसे पृथिवी तक फूले हुए कर्शिकार और 
पलाश वृक्षोंसे, वद्द देश मानो चारो ओरसे प्रकाशित हो रद्दा था| पुन्नाग, सप्तपर्ण, चम्पक, 
उद्दालक आदि अनेक मोटी जड़वाले वृक्ष पुष्पित होनेके कारण खुशोमित हो रहे थे । कोई 
अंजलके समान काले इस तरह हजारों भ्रकारके वद्दों अशोक वृक्ष थे, देवताओंका नन्‍दन वन 


हे सुन्दरकाण्हम 





प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारातिः समदैक्षत। निष्पत्रशाखां विहगे!ः क्रिययाणामिवासकृत ॥ ६ ॥ 
विनिष्पतादः शतशाश्चित्रैः पृष्यावतंसके! | समूलपृष्परचितेरशोकैः . शोकनाशने! ॥ ७ ॥ 
पुष्पभारातिभारैत्च॒ स्पशद्विरिव मेदिनीम । कार्णिकारैः कुस्रमितेः किंशकेश्च सुपराष्पितेः ॥ ८ ॥ 
स देशः प्रभया तेषां प्रदीध्त इव स्वतः । पुनागाः सप्पणी$च चम्पकोद्ालकास्तथा ॥ ९. ॥ 
विदृद्धयूला बहवः शोभस्ते सम सृप्ृष्पिता।। शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदग्निशिखमभा! ॥१०॥ 
नीलाअननिभाः केचित्तत्रशाकाः सहख्नशः । नन्‍्दन विजुधोधान चित्र चत्रर्थ यथा ॥११॥ 
अतिटत्तमिवाचिन्त्यं दिव्य रम्यश्रिया युतम। द्वितीयमिव चाका्श १०४श्योतिर्गणायुतम ॥।१२॥ 
पुष्परत्नशतैश्चित्रे पश्चम॑ सागर यथा । सर्तुपष्पर्निचितं... पादपे्मपृगान्विमिः ॥१३॥ 
नानानिनादैमस्यथान रस्ये मुगगणद्रिलः । अनेकगन्धप्तरहई पृण्यगन्ध॑ मनोहरम ॥१४॥| 
शैलेन्द्रमिव गन्धादय द्वितीय गन्धभादनस । अशाकव्निकायां तु तस्यां वानरपुंगवः ॥१७।। 
से ददर्शाविद्रस्थ चत्यप्रासादमूर्नितम । मध्ये स्तम्मसहसेण स्थिते केलासपाण्डरम ॥॥१६॥ 
प्रवालकृतसोपाने तप्तकाह्चनवादिकप् । मष्णन्तामत्र चक्षषि झोतमानमिव श्रेया ॥१७॥ 
निमल प्रांगभावल्वादृलिखन्तमिवाम्बरम । ततो मालिनसंबोतां राक्षतरोम! समाहताप ॥१4।॥ 
उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्ती पुनः पैन! । ददर्श शुक्‍लपक्षादों चन्द्ररेखामिवापझाम ॥१९॥ 
पन्दपरूयायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम । पिनद्धां ध्पभालेन शिखामिव विभावसोः ॥२०॥ 
पीतिनेकेन संवीतां किकष्ठेनोत्तमराससा | सपड्धापनलंकार्रा विपक्मापिव पदिमनीम ॥२१॥ 


औैसा आह्ादक है, कुबेरक! चित्ररथ जैसा विखित्र है उन दोनोंसे उत्तम रप्रणीय शोभासे 
युक्त अखिन्तनीय शोभावाली घह बाटिका थी । पुष्परुषी नत्तत्रोंसे यूक्त दूसरे आकाशके 
समान वह वाटिका मालूम पड़ती थी ॥ ७-१२ ॥ पुष्परूुपी सैकड़ों रत्नोंसे युक्त बध्द धाटिका 
पाँचवे समुद्रके समान मालूम पड़ती थी । सब ऋतुमोंमे फूलनेवाले ओर मनोहर गम्धवाले 
कृत्नोंसे युक्त, भनेक प्रकारके शब्दवाले पछ्ठ॒ पक्तिओंके कारण रमणीय, गम्धयुक्त पर्व॑तश्रेष्ठ दुसरे 
गन्धमादनके समान अनेक प्रकारको मन्ध प्रवाहित करनेवाले ओर मनोहर उस उद्यानको दनुमामने 
देखा । उस अशोक वाटिकारम वानरश्रेष्ठ हमुमानने थोड़ी ही दूरपर ऊंचा ओर बुद्ध मन्दिरके 
समान गोला एक राजमहल देखा, जो हजार खंभों पर बना था ओर कैलास प्वेतके समान 
श्वेत था ॥ १३-१६ ॥ मुंगेकी सीढ़ियां वनो हुई थीं। उज्ज्वल सुवर्ण की बेदी जो आरियोंकी आकर्षण 
करतो थीं अपनो शोभासे भरकाशित हो रही थीं ॥ १७॥ वह निर्मल प्रासाद उँचाईके कारण 
आकाशको छू रहा था । अनन्तर मल्िन वस्त्र पहने हुई, राक्तसियोंले घिरी हुई, उपयाससे ऋश, 
दीन, बार-बार श्वास लेती हुई शुक्लप तके आदिम चन्द्रमावी रेखाके समान निर्मल स्त्रीको 
हन्नुमानने देखा ॥ १८ ॥ १६ ॥ किसी प्रकार पहचानमें आनेवाले कूपसे सुन्दर दीख पड़नेवाली, 
घुएँ से ढकी हुई भ्रग्निज्वालाके समान बह मालूम पड़तो थी ॥ २० ॥ पुराने एक पीले बस्त्रसे 
वह दकी हुई थी। कोई भो अलंकार शरीर पर नहीं थ, अतपंव कमलहीन कीचड्घाली धांधीके 
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पीडितां दुःखसंतप्तां परिक्षीणां तपस्विनीम । ग्रहेणाड्रारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम ॥२२॥ 
अश्रपूर्णमर्खी दीनां कृशामनशनेन च। शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥२१॥ 
प्रिय जनमपश्यन्ती पश्यन्ती राक्षसीगणम । स्वरगणेन म्र्गी हीनां ख्गणनाहतामिव ॥२४॥ 
मीलनागाभया वेण्या जधने गतयेकया | नीलया नारदापाये वनराज्या महीमिव ॥२०॥ 
सुखाईों दृःखसंतप्तां व्यसनानामको विदाम । तां विलेक्य विशालाप्तीपधिक मलिनां कृशाम | ९ ६॥। 
तकयामास सीतोति कारणेरुपपादिभेः | हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपणा ॥२७॥ 
यथारूपा हि दृष्ठा सा तथारूपेयमडझंगना । पूर्णचन्द्राननां सुभ् चारुदत्तपयोधराम ॥२4॥ 
कुर्व॑ती प्रभया देवीं सो वितिमिरा दिशः । ता नीलकर््ठी जिम्बो्ठी सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम |।२९॥। 
सीता पद्मपलाशार्क्षी मन्मथस्य रतिं यथा । इष्ठां सवेस्थ जगतः पृणचन्द्रपभभामित्र ॥१०॥ 
भूमो सुतनुपारसानां नियतामित्र तापस्तोम । निःश्वासबहुछां भीरुं भुजगेन्द्रभूमिव ॥३१॥ 
शोकनलेन महता विततेत ने राजतीम । संसक्तां धूमनालिेन शिखामिव विभावसो! ॥३२॥ 
तां स्प्रतीभिव संदिग्धर्माद्द निपतितामित्र । विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥३ ३) 
सोपस्तगां यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषामेव । अभूतेनापवादेन कीति निपतितामित्र ॥३४॥ 


समान वह मालूम पड़ती थी ॥ २१५ ॥ वह बेचारी बहुत द्वी दुर्बल, पीड़ित ओर दुश्खसे संतप्त 
थी | वह मंगल ग्रहके द्वारा पीड़ित रोहिणीके समान मालुम पड़ती थी ॥२२५॥ उसका मुंह 
आंखुओंसे भरा हुआ था। न खानेके कारण वह दुबल हा गई थी । वह शोकके कारण सदा 
चिन्तित रहनवाली, दृःखिनी ओर दीन थी ॥ २३ ॥ वह अपने श्रादमियोंकों नहीं देखती थी; 
किन्तु राक्षखियोंको देखती थी । अपने दलबालोंसे रहित तथा कुत्तों ले घिरी हुई सगीके समान 
उसकी दशा थी ॥ २४ ॥ काले सपंक्रे समान उसकी एक चोटी नीचे तक लटकी हुई थी, अतएव 
वर्षा बोतनेपर नीली वनराजिसे पृथित्रोके समान चह मालूम पड़ती थी ॥ २५ ॥ सुखके योग्य 
घह दुःख पा रही थो । दुःखों करा नाम तक न जानने वाली उस अत्यन्त मल्रिन ओर कृश घिशा- 
लाक्षोको देखकर उचित कारणोंसे हनुमानने उसे सीता समझा | कामरूपी राक्षसके ढहारा जिस 
समय सीता हरी गयी थी उस समय जैसा उनका रुप था बेसाही इस खत्रीका भी है ! पूर्णचन्द्रके 
समान उनका मुख था । सुन्दर भौंहे थीं सुन्दर भोर गोले स्तन थे। अपने प्रकाशसे थे सब 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहा थीं | नीलम मणिके भूषणके कारण गला नीला मालूम पड़ता था, 
बिम्बके समान उनके ओछ् थे | सुन्दर कटि ओर पेर थे ॥२६-२७॥ कामदेव की स्त्री रतिके समान 
कमलनयनी सोता सबको प्रिय ओर पूणंचन्द्र की प्रभाके समान संखारकों प्रिय थी ॥ ३० ॥ 
खुन्दरो सोता नियम धारण करनेवाली तपरिवनोके समान ओर बार-बार श्वास छोड़नेबाली 
नामिनके समान हो गई थी ॥ ३१ ॥ बढ़े हुए प्रचुर शोकके कारण बह आज शोभित नहीं होती थो, 
जिस प्रकार धूमजालसे ढकों हुई अग्निकों ज्वाला ॥३२॥ संशयित अथवाली स्प्॒ति, 
घर्म संदताके सलमान, पतितऋद्धि के समान,विहत भ्रद्धाके समान, प्रतिहत आशाके समान, वि ध्नयुक्त 
खिद्धिके समान, कलुषित बुद्धिके समान,मिथ्या कलं कसे नष्ट हुई कोतिके समान रामकी . सेबाके अभा- 
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रामापरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम । अबछां सगशावाक्षीं वीक्षमाणां . ततस्ततः ॥३५॥॥ 
बाष्पाम्युपरिपर्णेणन. क्रृष्णतत्राक्षिपक््मणा । वदनेनाप्रसभेन निःश्वसन्ती पुनः पुनः ॥२९॥ 
मलपड़ुधरां दीनां मण्डनाहाममाण्डिताम । प्रभां नक्षत्रराणस्य कालमेघेरिवाहताम ॥१७॥ 
तस्य संदि देह बुद्धिस्तथा सीता निरीक्ष्य च । आम्नायानामयोगेन विद्या प्रशिथिलामिव ॥१८॥ 
दुःखेन बुब॒ंधे सीतां हनुमाननलेकृताम । संस्काोरेण यथा हीनां वाचमथोन्तर गताम ॥३१९॥ 
तांसमीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्नीमनिन्दताम। तरकयामास सीतेति कारणेरुपपादयन ॥४०॥ 
वैदेशा यानि चाड्रेष तदा रामोउन्वकीतेयव्‌ । तान्याभरणजालाने गाय्शोभीन्यलक्षयत्‌ ॥४१॥ 
सुकृतो कर्णवेष्टी च खर्दष्टो च सुसंस्थितो | मणिविद्र+विज्ञाणि हस्तेष्वाभरणानि च॥४२॥ 
अ्यामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च। तान्येवेताने मन्ये5ह यानि रामो5न्वकी नेयव्‌ || ४१॥। 
तत्र यान्यवहीनानि तान्‍्यह नोपछक्षये । यान्यर्या नावहीनानि तानीमाने न संशय३॥४४॥ 
पीत॑ कनकपड़ाम ख्रस्ते तदुसन शुभम । उत्तराय नगासक्तं तदा हृष्ठू प्लवंगमे; ॥४५०॥ 
भूषणानि च मुख्या।ने दृष्टानि धरणीतले | अनयेवापत्रिद्धानि स्वनवन्ति महान्ति चे ॥४६॥ 
इंद चिरगहीतत्वाद्सन॑ क्लिष्टवत्तृरम । तथाप्यनून तद्रर्ण तथा श्रीमद्ययेतरव्‌ ॥४७॥ 


बसे व्यधित राज्सोके द्वारा पीड़ित, भबला, छोटी सगगीके समान, चंचल आँखोंवाली ओर इधर-उधर 
देखनेवाली अश्रुसिक्त आँखोंकी काली पपनियोंसे युक्त ओर ज्ञान मुखसे बार-बार श्वास लेने वाली, 
मल्िनश रीरा,विभूषित द्वोनेकी योग्यता रखनेपर भी भूषणदीना, मेघादुत चन्द्रमाकी प्रभाके समान 
वद्द दीन दिखाई पड़ती थी ॥ ३३-३७ ॥ अभ्यासके विना विस्मृत विद्याके समान सीताको देखकर 
हनुमान सन्देहमें पड़ गये ॥ ३८॥ व्याकरण-संबन्धी संस्कारोंसे हीन वचन जेसे दूसरे अर्थका 
बोधक हो जाता है ओर कष्टसे यथार्थ अर्थ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार, शरीरसंस्कारद्दीन 
सीताको दनुमानने कप्टसे पहचाना ॥ ३६ ॥ विशालाज्षी राजपुत्री अनिन्द्ति उस खोकों देखकर 
उच्चित कारणोंसे हनुमानने उसे सीता समझा ॥ ४० ॥ सीताके अंगोंके जिन भूषणोंकी चर्चा 
रांमचन्द्रने की थो, शरीरको शोभित करनेवाले वे भूषण हलुमानने देखे ॥ ४१ ॥ खुन्द्र बने हुए 
कर्ण कूल ओर श्वदृष्ट ( कानोंमे पहननेका एक गहना, जो कुत्तेके दाँतके समोन होता है ) अपने 
स्थान पर स्थित है | मणि विद्रम आदि जड़े हृए गहने हाथोंम पड़े हुए हैं । बहुत दिनोंसे घारण 
करनेके कारण वे काले पड़ गए हैं| दनुमानने कहा मैं समझता हूँ रामचन्द्रके बतलाये वे गहने ये 
ही हैं ॥ ४२-७३ ॥ जो गहने ऋष्यम्तक पर्वत पर गिरा दिये गये थे, उन्हें में इस ख्रीके अंगमे नहीं 
देखता हूँ ओर जो नहीं गिराये गये थे वे यथास्थान हैं, इसपें सन्देह नहीं ॥ ४७ ॥ सुवर्ण 
वस्मके समान पीला जो ओढ़नेका सुन्दर वर्प्र पर्वतपर गिरा था, जो बजनेवाले भारी ओर 
श्रेष्ठ भूषण पर्वत पर गिरे थे ओर खुप्नीच आदि वानरोंने देखे थे, थे इन्हींके गिराये थे ॥ ४५-४६ ॥ 
यह यस्त्र जिसे इस र्तरीने घारण किया है, बहुत दिनोंसे पहननेके कारण भेला दो गया है तथापि 
निश्चयपूर्वकं यह उसी रंसका है जैसा हमलोगोंने देखा था ओोर चेखाही खुन्दर भी है 


बाल्मीकीय-रामायणे ६८ 





इयं कनकवणाोड़ी रामस्य महिषी ज्िया। प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्याति ॥४८॥ 
इये सा यत्कृते रामश्रतुर्भिरिष्ठ तप्यते। कारुण्येनानृशंस्पने शोकेन मदरनेन च॥४९॥ 
र्वी प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशेस्पतः। पत्नी नष्टेति शोकेन प्रेयोति मदनेन च॑ ॥५०॥ 
तस्या देव्या यथा रूपमड्भाप्प्रत्यड्रसोष्ठठम । रामस्य च तथा रूप तस्येयमासितेक्षणा ॥०९॥ 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम। तनेयं स च धमोत्मा मुहृतेमपि जीवति ॥५२॥॥ 
दुष्करं कृतवान्रमा हीनो यदनया प्रभु । धारयत्यात्मनो देह न शोकेनावसीदाति ॥«१॥ 
एबं सीतां तथा दृष्ठा हुए; पवनसभत्र)। जगाम मनसा राम प्रशशंस च ते प्रभुम ॥५४॥| 
इत्याषे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाउये सुन्द्रकराडे पश्चद्शः सभेः ॥ १५ ॥ 
नलन्नलन्कडियओयलससओिलसनित आन 
पोडशः सर्गः १९ 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुगवः | गुणाशिराम राम॑ च पुनश्चिन्तापरों भव ॥१॥ 
स मुहूतामेव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षण/। सीतामाशत्य तेजस्वी हनूमान्विललाप ह ॥२॥ 
मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । यादे सीता हि दुःखातोी कालो हि दुरतिक्रमः ॥१॥ 





॥ ४७॥ यह छुवर्णाद्ञी अवश्य ही रामचम्दकी महारानी हैं, जो सती खोजाने पर भा 
शमचन्द्रके मनसे नहों खोयी गयी है॥ ४८॥ यह वही सीता है जिसके लिए रामचन्द्र 
करुणा, आश्रितवत्सलता, शोक जोर काम इन चारोंसे दुःखित हो रहे दें ॥४६॥ 
स््री खोयी गयी है, यह करुणा है; वह हमारे आश्रयमें थी, यह आधश्रितवत्सलता है, पत्नी 
भूल गयो, यह शोक है ओर वह प्रिय थी, यह काम हैं । इन्‍हों चार कारणोंसे रामचन्द 
व्यधित हो रहे थे ॥ ५० ॥ इस ख्रोका जैसा शरीर है, इसके अ्ंग-प्रत्यंगोंकी जैसी सुन्द्रता है, 
रामचन्द्रका शरीर भी वैसा ही सुन्दर है, उनके अंग प्रत्यक्ष भी बैसे ही गठीले हैं, अतरव यह 
उनके योग्य है ॥ ५१ ॥ इस देवीका मन रामचन्द्रमे और रामचन्द्रका मन इत्र देवीमें लगा हुश्पा 
है, अतपव ये ओर धघर्मात्मा वे जीवन धारण कर रहे हैं॥ ५२ ॥ रामचन्द्र इसके बिना जो 
शरीर धारण कर रहे हैं, शोकके कारण प्राण त्याग नहीं करते, अवश्य ही यह बहुत ही दुष्कर 
काम वे कर रहे हैं ॥ ५४३ ॥ वायुपुत्र हनुमान इस प्रकार सीताकों देखकर प्रसन्‍न हुए, मनही 
मन रामचन्द्रके पास गये ओर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५७ ॥ 
»।दिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्दरकाण्डका पन्द्रहनों सर्य समाप्त ॥१५॥ 


वानरश्रेष्ठ हलुमान्‌ प्रशंशनोय सीताकी प्रशंसा करके ओर गुणाभिराम रामचन्द्रका स्मरण 
करके पुनः चिन्तित हुर ॥ १॥ थोड़ी देर विचार करके तेजस्थी हनुमान सीताके लिये विलाप 
करने लगे । उनको आँखें ऑॉसूसे भीग गयीं ॥ २॥ गुरुओोंसे शिक्षाप्रा्त लक्ष्मणके बड़े भाईक 
प्रिया मान्य सीता यदि आज दुख उठा रही हैं तो समझता होगा कि कालका अतिकमण कश्ना 
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रामस्थ ज्यवशायज्ञा लक्ष्मणस्थ च पीमतः | नात्यर्थ श्ुम्यते देवी गड्ढेव जलदागमे ॥४॥ 
तुल्पश्नीलक्योटत्तां तुल्थामिजनलक्षणाम । राघवो5हेति वेदेहीं ते चेयमसितेक्षणा !!«॥ 
तां दृष्ठा नवहेमामा छोककास्तामिव श्रियम । जगाम मनसा राम॑ बचने चेदभन्रवीव ॥९॥ 
अस्या हेतोविशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः । रावणपक्‍्रतिमों बी कबन्धश्व॒ निषातितः ॥७॥ 
पिराधश्व हतः संख्ये राक्षसों भीमविक्रपः। बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः |॥4॥ 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्षणाम । निहतानि जनस्थाने . शरेरग्निशिखोपमेः ॥९॥ 
खरश्न निहतः संख्ये जिशिराश्च निपातितः। दूषणश्च महातेजा राभेण बिदितात्मना ॥१०॥ 
ऐश्वर्थ वानराणां च दुर्लभ वालिपालितम । अस्या निःमत्ते सुग्रीवः प्राप्तवोछ्छोकविश्वत: ॥१९॥ 
सामरश्च मयाक्रान्तः श्रीमान्नद नरीयति; । अस्या हेतोविंशझञालाक्ष्य:पुरी चेये निरीक्षिता ॥१२॥ 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवतयत्‌ । अस्याः कृते जगच्चाए युक्तमित्येव मे मतिः ॥ १३॥ 
राज्य वा जिष लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । जेलोक्यराज्यं सकले सीताया नाप्नुपात्कखाम ॥१४॥ 
इये सा धर्मशीलस्य जनकस्प पहात्मनः ! छुता मेथिलराजस्थ सीता भर्तृहृ्थता ॥१५॥ 
उत्थिता भेदिनीं भिन्त्वा क्षेत्र हल्मुखक्षते । पत्नरेणनिभेः कीर्णा शुभे! केदारपांठानिः ॥१६॥ 
विक्रान्तस्यायंशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः । सस्‍्नुषा दशरथस्येषा ज्येप्ता राशो यशस्विनी ॥१७॥ 


किसीके लिये भी संभव नहीं है ॥ ३ ॥ रामचन्द्र ओर लद्मणके पराक्रममें घिश्वास रखनेवाली 
साता बह्दुत दुःखित नहीं है; जिस तरह मेघागमनके कारण गर्ला ॥ ४ ॥ शोल, घय, व्यवद्दार 
ओर कुलसे रामचन्द्र सीताके लिए योग्य हैं ओर सीता रामचन्द्रके लिए ॥ ५ ॥ उज्ज्बल खुबर्णके 
समाम दीघिमती ओर अपनी श।|भाखे लदमीके समान सबका शोभित करनेवाली सोताकों देखकर 
हसुमान्‌ मनहीं मन रामचन्द्रफे पास पहुँचे ओर उनसे बोले ॥ ६॥ इसी घपिशालाक्षीके लिए 
आपने महांवली बालिको मारा है । रावणके समान पराक्रमी कबन्धकों गिराया है ॥ ७॥ पनमें 
विक्रम प्रकाशित कर के विकट पराक्रमी विराध राक्षसकों आपने मारा हैं । जिस प्रकार शम्बर- 
को इन्दने मारा था ॥ ८ ॥ भयानक कर्म करनेवाले चोदह हजार राद्यसोंको अग्नेशिखाके 
समान बाणोंसे जनस्थानमें आपने मारा है ॥ & ॥ युदमें खरका आपने मारा है, जिशिराको 
गिराया है ओर महातेजस्थी दृषणकों मारा है॥ १० ॥ बालिके छवारा पालित, चानरोंका दुर्लभ 
पेश्वर्य, इसोके लिए लोकप्रसिद्ध सुप्रीवने पाया है ॥ ११५ ॥ नद-नदियोंके स्वामी समुद्रको इसी 
विशालाज्षीके लिए मैंने लॉघा है ओर यह नगरी देखी दे ॥ १५॥ यदि रामचन्द्र इसके लिए 
समुद्र पर्यम्त पृथिबीको उलट देते, संसारको उलट देते, तो मेरी समभसे उचित होता ॥ १३ ॥ 
तीनों लोकोंका राज्य भ्थवा सोता-इन दोनोंमें सीता द्वी श्रेष्ठ हैं। समस्त त्रिलोकका राज्य 
लोताकी एक कलाके बरायर भो नहीं है ॥ १४ ॥ यद सीता मैथिलराज धर्मात्मा महात्मा 
अभककी पुत्री है ओर पतिब्रत धम्मंका ट्वृढ़तापूजक पालन करनेबालो हैं ॥ १५ ॥ यह सोता इलसे 
ख्वेल जोतनेके समय कमल-परागके समान खेत भी श्ुल्तले लिपटी इई, पृथिवो फोड़कर निकत्ो है 
॥ १६ ॥ यद पराक्रमी श्रेष्ठ आचारयाले, युद्धमे पोढ न दिखानेवा।ले राजा दृशरथकी ज्येष्ठ पुण- 
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घर्मज्ञस्य कृतज्ञलस्य रामस्य विदितात्मनः । इये सा दयिता भागा राक्षसीवशमागता ॥१८॥ 
सर्वान्भोगान्पारित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता । अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जन बनम ॥१९॥ 
सेतुष्ण फलपमृठेन भर्तशुअ्रषणापरा । या परां भजते प्रीति बनेडपि भवने यथा ॥२०॥ 
सेय॑ कनकवर्णाड़ी नित्यं सुस्मितमाषिणी । सहते यातनांम्रतामनर्थानामभागिनी ॥२९॥ 
इमां तु शीलसंपन्नां द्रष्टरमिच्छात राघवः । रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासित:ः ॥२२॥ 
अस्या नूने पुनर्लाभाद्राघवः प्रीतिमेष्याति । राजा राज्यपरि श्रष्ठः पुनः प्राप्येव मेदिनीस ॥२३॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च। धारयत्यात्मनो देह तत्समागमकाहृष्षिणी |२४॥ 
नेषा पवयाति राक्षस्यो नेमान्पुप्पफलद्रपान्‌ । एकस्थहृदया नूने राममेवानुपह याति ॥२५॥ 
भती नाथ परं नायी शोभने भूषणादपि । एपा हि रहिता तेन शोभानाहोँ न शोभते ॥२६॥ 
दृष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः। धारयत्यात्मनो देह न दुःखनावसीदाति ॥२७॥ 
इमामसितकेशान्तां. शतपत्रनिभेक्षणाम । सुखाहँ दुःखितां ज्ञाला ममापि व्यथित मन।॥२८॥ 


फ्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेश्तणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम । 
सा राक्षसीमिविकृतेक्षणाभिः संरक्ष्यते संप्राति हक्षपुले ॥ २० ॥ 


वधू है ॥ १७ ॥ धर्मजझ, कृतजश्ष ओर अपने पराक्रमका ज्ञान रखनेवाले रामचन्द्रकी प्रिय पत्नी है 
यह राक्षसियोंके अधीन होगयी है ॥ १८६॥ पतिप्रेमके कारण राजमदलके सब सुख्वोंको छु ड- 
कर ओर जंगलके कष्टोंकी परवाह न कर पतिके साथ यह जंगलमे आयी थी ॥ १६ ॥ फलमूलसे 
सन्‍्तोष कर के पतिकी सेवा करती हुई यह राजमहलमें जैसो प्रसन्‍न रहती थी, बेैसी ही वनमें 
भी प्रधन्त थी ॥ २० ॥ छुवणोगी स्मितभाषिणों दुःख सहन करनेके अयोग्य सीता आज यह 
कए भाग रही है ॥२१॥ शोलसम्पन्न सीता यद्यपि रावणके द्वारा दरी गयी है फिर भी रामचन्द्र 
इसको देख्षनेके लिए वैसे ही उत्कंठित हैं, जेसे प्यासा मनुष्य पोसालेके लिए उत्कंठित रहता है 
॥२२॥ इसको पुनः पाकर रामचन्द्र अवश्यही प्रसन्‍न होंगे, जिस प्रकार राज्यश्र॒ष्ट राजा पुनः अपना 
राज्य पाकर प्रसन्‍न होता है ॥२३॥ सांसारिक सुखोंका त्याग करके बन्धुजनोंसे विरहित होकरभी 
रामचंद्रके दर्शनकी आशासे ही शरीर धारण कर रही है ॥२४॥ यह राक्षसियोंको नहीं देखती ओर 
नइन फूल-फलवाले वृक्षोंकी । यह तन्‍्मय होकर केवल रामचन्द्रको ही देखती है ॥२५॥ पति ही स्त्रियोंके 
लिए भूषणसे भो बढ़कर शोभा देनेवाला है । अतएव शोभा पानेके योग्य भी सीता पतिके 
न होनेके कारण शोमित नहीं होतो ॥ २६ ॥ प्रभु रामचंद्र इसके बिना जोते हैं भोर दुःखत हो 
रहे हैं-इसमें कुछ आआश्चर्यकी बात नहीं है ॥ २७॥ इस काले केशवाली, कमलके समान नेन्रवाली, 
खुस्त्र पानेके योग्य सीताको दुखो देखकर मेरा भी मन व्यथित हो रहा है ॥ २८॥ पृथिवाके 
समान जो चमाशील है, कमलके समान 'जसकी आँखें है ओर राम लच्मणने जिसकी रक्ता की हे, 
वही झोता इस समय पेड़के नीखे चिकृत ऑस्लयाली राक्षसियोंके द्वारा रक्षित हो रही है ॥ २६ ॥- 
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हिमहतनलिनीव नष्टशोभा ज्यसनपरम्परया निपीडचमाना | 
सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दक्शां प्रपन्ना ॥ ३०॥ 
अस्या हि पृष्पावनताग्रशाखाः शोक॑ हृ्ह थे जनयन्त्यशोकाः । 
हिमव्यपायेने च शांतरब्मिरभ्युत्थितो नकसहस्ररश्मिः || ३१ ॥ 
इत्येबमर्थ कपिरन्ववेक्ष्य. सीतेयमित्येव तु जातबद्धिः । 
संश्रित्य तस्मिन्निषणाद हक्ष बली हरीणामृपभस्तरस्वी । ३२ ॥ 
सत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाद्ये सुन्दरकाराडे घोषटश! सर्मः ॥ १६ ॥ 
सप्तदशः सगेः १७ 
ततः कम्रुदखण्डाभों निर्मल निर्मेशोदयः । प्रजवाम नभश्वन्द्रो हसो नौलाभिवोदकम ।| १ ॥ 
साचविव्यनिव कुर्वन्स प्रभया निर्मलप्रभ: । चन्द्रमा रश्मिभिः शीतेः सिषेते पवनात्मजस ॥ २ ॥ 
स दद्श ततः सीतां पृण॑चन्द्रनेभाननाम । शोकभारेरिव न्यस्तां मारिनीवाभवाम्मासि ॥ ३ ॥ 
दिदक्षमाणो बेंदेहीं हनूमान्मारुतात्मजः | स ददश विद्रस्था राक्षसीर्घेरदशनाः ॥ ४ ॥ 
एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा | अकणी शड्डूकर्णो च मस्तकोच्छुतसनासिकाम | ५ ॥ 
अतिकायोत्तमाड़ीं च_ तनदीधेशिरोधराम । ध्वस्तकेशीं तथाकेशी केशकम्बलधारिणाम ।। ६ ॥ 


बफसे मारी हुई कमलिनीके समान जिसकी शोभा नष्ट हो गयी है, दुःखपरम्परासे जो पीड़ित 
हो रही है, सहचर--रहित चक्रवाकीके समान जानकीने आज शोचनीय दशा पायी है ॥ ३० ॥ 
पुष्पमारसे नम्न शाखावाले वे अशोक वृत्त इस सीताकों अवश्य द्वी दुःख पहुँचा रहे है, ओर 
कई हजार किरणोंबाल शीत-किरण चन्द्रमा भी शिशिर ऋतु बीत जानेपर अर्थात्‌ वसन्‍्तके 
प्रारम्भमें इसे दुःख दे रहे हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार विचार करके, ओर यही सीता हैं, यह निश्चय 
करके वानरश्रेष्ठ, बली ओर वेगवान हनुमान्‌ उसी वृत्तपरः बेठे रहे ॥ ३२ ॥ 

आदिकाब्य वाल्माीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवां सर्ग समाप्त ॥१६॥ 


७ 7« ४. ९.२७ आटा टला थ 


अनन्तर श्वेत कमलके समान निर्मेलोद्य चन्द्रमा उज्ज्वल आकाशमें ऊपर चढ़ आये, 
जिस प्रकार नोले जलमें हंस॥ १ ॥ शीत किरणोंवाले निर्मेलप्रभ चन्द्र अपनी प्रभासे मानों 
सहायता देनेके लिए उनकी सेवा करने लगे ॥ २॥ पूर्णचन्द्रानना सीताकों हजुमानने शोक- 
भारसे पीड़ित जलमें भारसे भझ्ुकी हुई नोकाके समान देखां॥ ३ ॥ सीताको देखनेको इच्छा 
रखनेवांले हनुमानने पासही भयानक दीख पड़नेवाली राक्षसियोंकों देखा ॥ ४ ॥ किसीकी एक 
आँख थी, किसीके एक कान, किसीके कान थे पर थे लम्बे थे, किसीके कानही नहीं थे, किसीके 
कान कीलके समान नुकीले थे, किसोका मुँह ऊपरकी ओर था ओर किसीको नाफ ॥५॥ किसीका 
शरीर खम्बा था, किसीका माथा; किसीका गला छोटा था किसोका बड़ा; किसीके बाल उजड़ 
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लम्बकर्णललाटां व लम्बोदरपयोधराम ।हुम्बोष्ठी चिबुकोप्ठी च लम्बास्यां लम्बजानुकाम।।७ || 
हस्वां दीर्धा व कुब्जां च विकर्टा वासनां तथा। कराहझां भुग्नवक्कां च पिड्नाक्षी विकृताननाम ॥ ८ ॥ 
विकृताःपिंगलाःकालीः क्रोपनाःकलहगिया;। कालायसमहाशूलकूटपुद्गरधारिणीः ॥ ९ ॥ 
वराहमृगशार्दूलमाहिषा नशिवा मुख; । गजोष्टरहयपादाश्ष निखाताशेरसो5परा। ॥१०॥ 
एकहस्तेकपादाश्व खरकण्येश्कर्णिकाः । गोकर्णीहस्तिकर्णीश्च हरिकर्णी स्तथापराः ॥११॥। 
अतिनासाश्र काश्रिच्न तियेक्धासा अनासिका/गजसंनिभनासा श्र लछ्ाटोच्छवासनासिका;॥ १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादच्नालिकाः। अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरी। ॥११॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राश्व दीपैजिह्ााननास्तथा । अजामुखीहंस्तिमुखीगेंमुखीः सूकरीसुखीः ।।१४॥ 
हयोष्रखरवक्‍त्राश्व राष्षसीर्पोरद्शना। । शुलप्रुदूगरहस्ताश्व क्राधनाः कलहप्रिया। ॥१५॥ 
करालधृम्रकेशिन्यो राक्षसीविकृताननाः | पिबन्ति सतते पाने सुरामांससदाप्रियाः ॥१६॥ 
मांसशोणितदिग्धाड्रीमाॉसशोणितमोजना। । ता ददशे कार्पश्रेष्ठो रोमहर्षणदशनाः ॥१७॥ 
स्कन्धवन्तमुपासीना। परिवार्य वनस्पतिम । तस्थाधस्ताच्चतां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम ॥१८।॥| 
लक्षयामास लक्ष्मीवान्हनूमाजनकात्मजाम । निष्पभां झोकसंतप्तां मलसंकुलमूष॑जाम ॥१९॥ 


गये थे, किसीके बालद्वी नहीं थे। भर कोई झभधिक केश होनेके कारण मानों केशोंका कम्बल घारण 
किये थी ॥६॥ किसीके कान, ललाट, पेट, स्तन, भोठ, ठुड़ी परका ओढ, मुंह ओर जानु सभी 
लम्बे थे ॥ ७ ॥ कोई नाटी, कोई लम्बी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी, कोई बोनी, कोई-कोई भयानक 
थी, फिसीका मुंह टेढ़ा, किसोकी भूरी आँखें ओर घिकृत मुंद थां ॥ म॥ कोई विकृत वेषबाल्ती, 
कोई पीली, कोई काली, कोई क्राधित, कोई भंग्ड़ालु, ओर लोहा शूल भोर छिपा हुआ मुदुगर 
धारण करनेबालो थी ॥ & ॥ संभर, दिरन, बाघ, भेस!, बकरा, सियारिनके समान मुँदवाली, 
हाथी, अंठ मोर घोड़ेके समान मुँह झोर पैरवाली, भोर क्रिसी-किसीका शिर मीतरकी ओर 
धैसा दुआ था ॥ १० ॥ किसीके एक हाथ था ओर किसके एक पैर किसीके कान गधेफे समान 
थे ओर किसके घोड़ेके समान तथा दूसरो कइयोंके कान गाय हाथो भोौर सिंदके समान थे॥११॥ 
किसीकी नाक बड़ी थी, किसीको टेढ़ी ओर किसाके नाकही नहीं थी, | केसोकी नाक हाथीके 
समान थी भोर किसीकी ऊपरकी आर उठी हुई ॥ १९॥ किसोके पेर धाथोर्के समान, किसीके 
बड़े, किखीके गायके सलमान आंर किसीके पेरमे अधिक बाल थे, किलोका गल्ला पेट ओर स्तन 
लम्बे थे ॥ १३ ॥ किसीके मुंह आंर नेत्र बहुत बड़े थे, किसीकी जीभ लस्षी थी। उनमें कई अजा- 
मुखो, कई दस्विसुस्ती, कई गोमुखी तथा कई सृकरीमु्खा थी ॥ १४ ॥ देखनेमें भयानक घोड़ा 
ऊंट भोर गधेके मुंदबाली, शल मुदुगर घारण करनेवाली, क्रोघिन कलही रूखे मोर भूरे केशवालोी, 
मध मॉँससे प्रेम रखनेबाली, विकृतमुक्षी राक्षसियाँ मद्य पी रही थीं ॥१४-१६॥ उनके शररीरमे मांस 
ओर रक्त लिपटा हुआ था, मांस रक्‍त खानेवाली उन राक्षसियोंकों हद्डमानने बेखा, जिनके 
देखनेसे रागटे खड़ दोजाते हैं ॥(७॥ शाखाबाले पेड़की चारों तरफ थे बैठी थीं। उस पेड़के नीचे 
झगिल्दित राजपुन्ना सीसाको हसुमानने देखा | थे प्रभादीन शोकसंतप्त थीं । मेलसे शिरके बाल- 


मु मुन्दरकाण्डय 


क्षाणपुण्यां च्युतां भूमो तारां निषतितामिव । चारित्व्यपदेशाद्या भरतृदर्शनदुर्गताम ॥२०॥ 
भूषणैरुत्तमेहींनां. भर्त॑वात्सल्यभृषिताम । राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुमिश्व विनाकृताम ॥२१॥ 
नियूथां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधृमिव । चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाश्रोरिवाहताम ॥२२॥ 
छिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्ठकीम । स तां भर्तृहिते युक्तामयुक्तां रक्षसां वशे ॥२३॥ 
अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लताम । तामिः परिटतां तत्र सग्रहाभिव रोहिणीयम ॥२४॥ 
ददर्श हनुमांस्तत्न लतामकुसुमामिव । सा मलेन च दिग्धाड़ी वपुषा चाप्यलेंकृता ॥ 

प्रणाली पड्डुदिग्धेव विभाति च न भाति च ॥२५॥ 
मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिप्टेन भामिनीम । संहतां ग्रगशाबाक्षी ददर्श हनुमान्कपिः |२६॥ 
तां देवों दीनवदनामदीनां भतृतेज्नसा । रक्षितां स्रेन शीलेन सीतामसितलोचनाम ॥२७।॥ 
तां दृष्ठा हनुमान्सीतां म्रगशावनिभेश्षणाम्‌ । मगकन्यामिव अस्तां वीक्षमाणां समन्ततः ॥२८॥ 
दहन्तीमिव निःश्वासैरेक्षान्पलवधारिणः । संघातागेत शोकानां दुःखस्थोर्मिमिवशत्यिताम ॥२९॥। 
तांक्षापांसुधिभक्ताड़ीं विनाभरणशोमिनीम । प्रहर्षमतुल लेभ मारुतिः प्रेक्ष्य मेथ्लीम ॥३०॥ 
हषजाने च सो5श्षणि तां दृष्ठा मदिरिक्षणाम । मुमोच हनुपांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम ॥३१९॥ 
नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वर्यिवान । सीतादर्शनसंहष्टो.. हनुमान्संदतो 5भवव्‌ ॥३२॥। 

इत्याषें क्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुंदरकारएडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 





की अटा बन गयी थी ॥ १८॥ १६॥ सतीत्वरक्षासे कीतिमती, पतिके अद्शेनसे दुःखो सीता पुराय- 
ज्षीस होने पर मूमिपतित ताराके खम्रान थीं ॥२०॥ उत्तम भूषणोंले रहित पर पतिप्रेमसे भूदित 
रावणके द्वारा रोकी गयी, बन्धुद्दीना, सीता यूथश्र४ खिंदके पंजेमें भायी हुई हृथिनीके समान 
ओर वर्षाक अन्तर शारद मेघोंसे ढको हुई चन्द्रललाक समान मालूम पड़ती था ॥ २१५ ॥ २२ ॥ 
अक्लिए्ररूपा सीता पतिके वियोगस मलिन द्वोगयों हैं, जिस प्रकार बिना धआनेसे घोणा होआातो 
है। पतिके अधोन रहनेके योग्य ओर राज्लांके अधीन रहनेफे अयोग्य सोताकों उन्होंने देखा 
॥२३॥ अशोकवाटिकामे) रहकर भी व शाकुसागरमे द्ूब रही थों। राक्षसियोंसे घिरी हुई सीता 
प्रहोंसे घिरी रोहिणीके समान मालूम पड़तो थों ॥ २४ ॥ हनुमानने पुष्पदीत खताके समान 
सीताको देखा । उनके शरोरम मेल बेटी हुई थी ओर शरीर भी साफ नहीं था, कोचड़ लिपडी 
कमलिनोके समान वे शोमित होती भी थीं अर नहीं भी ॥ २४ ॥ थे मैला भोर पुराना बस्तर पहने 
हुई थीं। हम मानने उन सुगशावाक्षी खीताकों देखा ॥ २६ ॥ दीन बदन, पतलिके पराक्रमस्त 
अदीन, अपने शीलसे रक्षित, असितलोचना खोताकों दसुमोनने देखा ॥२७॥ बालद्रिणके 
समान मगीके नेन्नोंपाली सगीके समान डरकर इधर-उधर देखती हुई, निःश्वाससे पक्तोंचाले 
कृक्षोकों हिलाती हुई, शोककों राशिके समान दुःखको लहरराके समान ओर बिना आभूषणसे 
शोभनेवाली कृश सीताकों वेखकर दृसुमान, बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८-३० ॥ खोताकों देखकर 
हनुमानने हर्षफे ऑँस बहाये ओर रामचस्कों प्रणाम किया ॥ हे ॥ बली हलुमान रामचस्प्र 
ओर लच्ठमणको प्रणाम कर | सोताकों देखनेले असन्‍न होकर वहीं छिप गये ॥ ३२ ॥ 
आदिकाध्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका खत्नहवां सगे समाप्त ॥ १७ ॥ 


बाल्मीकीय-रामायणे ऊछ 


अष्टादशः सर्गः १८ 


तथा विप्रेश्ञवाणस्प बने पुष्पितपादपम । विचिन्थ॑तश्न बेदेहीं किविच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
पडड्रवेदविदृषां क्रतुप्वरय।जिनाम । शुश्राव ब्रह्मघ पान्स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम | २॥ 
“अथ मड़लवादित्रे! शब्दे! श्रोत्रमनोहरेः। प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीोवो महावलू। ॥ ३ ॥ 
विवध्य तु महाभागो राक्षसेन्ट्रः प्रतापवान्‌। स्नस्तमाल्याम्बरधरो वेदेशिमन्वाविन्तयत्‌ | ४ ॥ 
भ्श नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कट; । नत॒ तराक्षसः काम शशाकात्माने गृहितुम ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणर्युक्तो विश्रच्छियमनत्तमाम | तां नगैवैंविधेजृड्ं स्वेपष्पफ्लोपी। ॥ ६॥ 
ब्रतां पुष्करिणीमिश्व नानापृष्पापशो मैताम । सदा मत्तेश्व विहंगेविचित्रां परमादुतेः ॥ ७ ॥ 
ईहामगरेश्व विविवेशेतां. दृष्टिपनोहरे। । वीथीः संप्रेश्षमाणश्रव माणकाथनतोरणाम ॥ ४ ॥ 
नानाम्गगणाकी्णा फलेः प्रपतितैदताम | अशोकवनिकामेव. प्राविशत्सेततद्रमाप ॥ ९ ॥ 
अड्रनाः शतमात्र तु ते व्जन्तमनुत्रजन्‌ । महेन्द्रमिव पोलस्त्ये देवगन्धवेयोषितः ॥१०॥ 
दीपिका; काअनीः का श्रिज्ज शहुस्तत्र योषितः । वालव्यजनहस्ताश्च तालहन्ताने चापरा। ॥१९१९॥ 
काशनेश्रेव भरड़रेजेह!ः सलिल्मग्रतः । मण्डलाग्रा बसी श्रेव गशह्ान्याः पश्ठतों ययुः ॥१२॥ 
का चिद्रत्नमयीं पात्रीं पूर्णा पानस्य श्राजतीम । दक्षिणा दक्षिणनिव तदा जग्राह पाणिना ॥९३१॥ 


इस प्रकार पुष्पित बनको देखने ओर जानकोको ढूंढ़नेमें लगे हुए हसुमानकों रात थोड़ी 
शेष रह गयो ॥ १॥ षडऊक्ठ वेदोंके विद्वान, यज्ञ करनेवाले, वेदश राक्षसोंके वेदघोष राजिको 
समाप्तिमे हनुमानने झुने ॥२॥ अनन्तर मंगलवाद्य श्ुतिमनोहर शब्दोंसे महाबलं महावाहु 
रावण जगा ॥ ३॥ उठकर प्रतापी राक्षसेन्द्र सीताकी चिन्ता ऋरने लगा । सोनेके कारण माला 
ओर वस्त्र उसके शिथितल्र होगये थे ॥ ४७ ॥ शराब आदिक्के कारण उत्कट मदवाले रावणका 
चित सोताम॑ बहुत लग गया था। अतपव वह अपनी उस इच्छाको छिपा नहीं सकता 
था ॥ ५ ॥ सब आभूषणों ओर उत्तम शोभासे युक्त रावण, अनेक वृक्षोसे सुशोभित खब प्रकारके 
फल फूलोंसे युक्त, उस अशोकबाटिकामें गया ॥ ६॥ जिसमें तालाब हैं, अनेक प्रकारके पुष्प 
हैं, तरह-तरहके मतवाले पक्षी जहाँ बोला करते हैं॥ ७»॥ देखनेमे मनोहर, अनेक कृत्रिम 
पशुओोंसे युक्त, मणि और ख्ुब॒र्णंकों तोरणवाली उस वाटिकाकों गलियाँ देखता हुआ राप्ण 
चला ॥ ८॥ अनेक पशुओोंसे युक्त, गिरे हुए फल्लोंसे भरी हुई, सघन क्षक्षोंबाली उस अशोक 
वाटिकामे)ं राचरने प्रवेश किया ॥ & ॥ जाते हुए रावणके पीछे-पीछे सो स्रियाँ चर्ली, जिस 
प्रकार इन्द्रके पोछे देव-गन्धर्थ-स्त्रियां चलती हैं ॥ १० ॥ किसो ख्रीने सानेकी दीपिका ( लालटेन ) 
ली, किसी ने चेंचर ओर किसाीने ताड़का पंखा ॥ ११ ॥ कोई खोनेकी कारीमे जल लेकर झागे 
चली, कोई प्रासन गोलाकार ल्पेटकर रावणके पीछे-पोछे चलो ॥ १९ ॥ कोई मदसे भरा हुआा 
चखमकीला पात्र लेकर चलो । एक निधषुण ख्ी दृहिने हाथमें राजहंसके समान श्येत, चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान छुत्र लेकर तथा दूसरी ख्रियाँ छुबर्ण दराड लेकर ; पीडे-पीछे चलीं ॥ १३ ॥ 


७९ पुन्द्रकाण्दम 


राजहसप्र्ताकाश॑ छत्र॑ पूर्णशशिप्रमम । सौवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा पृष्ठता ययो ॥१४॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यों रावणस्योत्तमास्रियः । अनजम्मुः पति वीर घने विद्युछता इब ॥१५॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समाग्रदितवर्णका! । समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥१६॥ 
पूर्णेन््यो मदशपण निद्रया च शुभाननाः । स्वेदाक्रिप्टाडकुसुमाः समाल्याकुलपूर्षनाः ॥१७॥ 
प्रयान्तं नेऊऋतपति नार्यों मदिरछोचनाः । बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः ॥१८॥ 
सच कामपराधीनः पतिस्तासां महाबरूः | सीतासक्तमना मन्दों मन्दाशितगातिबभों ॥९९॥ 
ततःकाभी निनादं च नृपुराणां च निःस्वनम । शुआव परमस्धीणां कार्प्मारुतनन्दनः ॥२०॥ 
ते चार्पतिमकुवीणमचिन्त्यवलपोरुषम । द्वारदेशमनप्राप्त ददशे॑ हनुमान्कपिः ॥२१॥ 
दीपिकामिरनेका भि! समन्‍्तादबभासितम्‌ । गन्धतेलावसिक्तामिर्धियमाणाभिरग्रतः. ॥२२॥ 


कामदर्पमदेयुक्त जिह्नताम्रायतेक्षणम । समक्षामिव केंदर्पपपविद्धशरासनम ।।२३॥ 
मथिताम्ृतफेना भमर जोवख्रमुत्तमम । सपृष्पमवक्पन्ते विमुक्त॑ सक्तपड्दे ॥२४॥ 


ते पत्रविटं छीन: पत्रपुष्पशताहतः । समीपपुपसंकान्ते विज्ञातुपुपचक्रपे ॥२५॥ 
अवश्नमाणस्तु तदा ददश कापिकुक्षरः। रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य वरखियः ॥२४६॥ 
ताभेः परिहतो राजा सुरूपाभिमहायश्ञा: । तन्‍्मृगद्रिजसंघुर्ण्ण प्रविष्टः प्रदावनम ॥२७॥ 


॥ १७ ॥ रावणकी प्यारी स्त्रियोंकी आँखे नींदकी खुमारीसे झप रही थीं। वे अपने थीर पतिके पाछे- 
पीछे चली, जैसे मेघके पीछे बिजली चलती है ॥ १५ ॥ गलका हार, हाथके केयूर, अपने स्थानस 
च्यूत होगये थे | अंगराग सुखकर झर गये थे। चोटी खुल गयी थी | मुँहपर पसीना आगया 
था ॥ १६॥ वे सुन्दर आँखोंब,लो अ्रवशिष्ट नशे ओर नोंद्से लडखड़ा रही थीं । पसीनेसे उनका 
फूलसा कोमल शरीर क्लान्त होगया था। बिखरे बालोंमं माला उलझ गया थी ॥१७॥ जाते हुए राक्षस- 
राज$ पीछे-पीछे सम्मान ओर प्रेमकें कारण उनको प्रिय स्त्रियाँ उनके पाीछे-पीछे चलो ॥ १८॥ 
उनका वह महाबली पति कामाधीन था | सीतामें उसका मन लगा हुआ था। अभ्रतण्व बह 
अचेतकी दशामे घोरे धीरे जा रहा था ॥ १६ ॥ अ्नन्तर करधनी ओर पायजेबके शब्द घायुपुत्र 
हनुमानने सुने जो रावणको उत्तम स्त्रियोंके थे ॥ २० ॥ अ्रप्रतिम कम करनेवाले, अखिन्तनीय 
बल-पराक्रमवाले, द्वारपर आये हुए उस रावणको हजुमानने देखा ॥ २१॥ चारों तरफकी अनेक 
दीपिकाओंसे वह प्रशाशित हो रहा था। उन दीपिकाओंम खुगन्धित तेल जलता था ओर वे 
आगे झागे चलती थीं ॥ २२ ॥ काम, जहंकार ओर मदसे युक्त, टेढ़ी ओर लाल आऑखोंबाला, 
धनष-रहित प्रत्यक्ष कामदेवके समान घद् मालूम पड़ता था॥२३॥ मट्ठा ओर ताजे दृधके 
समान स्घच्छ धोया हुमा, मोती टेंका हुआ उत्तम वस्मको, ओ मालाके साथ किसी गहनेमें अटक 
गया था, छुड़ाते हुए रावणकों हनमानने देखा ॥ २४॥ पास आये हुए उसको पक्तोंमे छिपे हुए 
हनुमान पहचाननेका प्रयत्न करने लगे ॥ २५ ॥ देखते हुए कपिकुंजर दनुमानने रूपयोवन-सम्पन्न 
राबणकी ख््रियोंकों देखा ॥ २६ ॥ उन सुन्दरी सख्ियोंसे युक्त यशस्वी राजा पशुपक्षियोंसे शब्दा- 
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क्षीबो विवित्राभरणः शड़कर्णों महाव्॒ल। । तेन विश्रवसः पुत्र; से दष्टो राक्षसाधिषः ॥२८॥ 

हत। परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमा! । ते ददश महातेजास्तेजोवन्त महाकापि! ॥२९॥ 

रापणो5ये महाबाहुरिति सावेन्त्य वानरः । सोय5्मेव पुरा शेते पुरमध्ये गृहोत्तमे । 

अवष्लुतो महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः ॥३०॥ 

से तथाप्युग्रतेजा! सनिर्धृतस्तस्य तेजसा । पत्रे गल्मन्तरे सक्तों मतिमान्संहतो5भवव ॥३९॥ 

स तामसितकेशान्तां सुश्रोणी संहतस्तनीम । दिरक्षरासतापा ड्रीमुपावर्तत रावण: ॥३२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडेप्ष्टाद्शः खर्गः ॥१८॥ 


नजणयजिफिजल्ललफ्ास्ककचफससलतत7 ० +++ * ८ 


एकोनविंशः सगः १६ 
तस्मिननेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता | रूपयौवनसपन्न॑ भृषणोत्तमभापितम ।। १ || 
ततो हष्टेब वैदेही रावण राक्षसांधिपम | प्रातेपत वरारोहा पवाते कदकी यथा ॥२॥ 
ऊरहभ्यामुदर छा बाहुभ्यां च पयोधरों। उपविष् विशालाक्षी रूदती वरवर्णिनी ॥ ३ ॥ 
दशग्रीवस्तु वेदेशी रक्षितां राक्षसीगणैः। ददर्श दीनां दुःखार्ता नाव सन्नामिवाणवे || ४ ॥ 
असंदृतायामासीनां धरण्यां संशितत्रताम । छिज्मां प्रपतितां भूमो शाखामिव बनस्पतेः ॥ ५ ॥ 





धमान प्रमदावन ( ख्त्ियोंके कीड़ा करनके बाग ) में गया ॥ २७ ॥ जो मतवाला हो रहा था, अ्रद्धुत 
आभरण धारण किये हुए, थी उस शंकुकर्ण नामक राक्सने विश्रवाके पुत्र राक्षसाधिपतिकों 
देखा ॥ २८ ॥ जिस प्रकार ताराओंसे चन्द्रमा घिरा रहता है, उसोी प्रकार सुन्दरी स्थियोंसे घिरे 
हुए रायणको हमुमानने देखा ॥ २६ ॥ यह महायाहु रायण है यही पहले लंकाके प्रसिद्ध राज- 
भषनमें सो रहा था-ऐसला सोचकर हनुमान जिस शाखापर बैठे थे उससे ऊपरकी शाखापर 
खले गये ॥ ३० ॥ अतितेजस्थी दनुमान्‌ भो राचणका तेज न सह सके, अतणव सघन पत्तोंमे 
लिपट कर थे छिप गये ॥ ३१॥ पद रावण काली आँख शोर केशोंचाली सुझोणी और संहत- 
स्तनी सोताकों देक्षनेके लिए लॉटा ॥ ३२ ॥ 
आदकाव्य वाल्मीकाय रामायणके सुन्दरक।ण्डका अठारहवां सर्ग समाप्त ॥१८॥ 
" -%.०“किककर ४0५ अध्ििएजल 


उसी समय अमिन्दित राजपुत्री वैदेदी रूप-योवन संपन्‍न उत्तम भूषणोंलसे भूषित राक्षसा- 
थिए रावणका देखकर हथामे कदलाके समान कॉपने लगा ॥ १ ॥ २॥ दोनों अंधोंसे पेट दवाकर 
ओर दोनों दायोंसे स्तन छिपाकर श्रेष्ठ छुन्द्री विशालाक्षी सोता रोती हुई बेढीं ॥३॥ राक्षसियों- 
के द्वास रक्चित, दुःखिनी सोताको रावणने देखा, मानो समुदर्भ नौका हूघ रही हो ॥४७।॥ बिता 
किक्की घिद्योगेके एृथिदोपर बैठी हुई, उम्नतत घारण करनेधालों स्ोताको रायणने देखा, भानो 
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पलप्रण्इ नदिग्धाड़ी. मष्डनाइममण्डनाम । मणालपिकुदिस्पेवापिभाते न बिभाति वे ॥ ६ ॥ 
समीप राजपहस्य रामस्थ विद्तात्मनः! । संकल्पहयसंयुक्तेर्यान्तीमिब. मनोरथे। ॥ ७ ॥। 
शुष्यन्ती रुदतीमेका ध्यानशांकेपरायणाम । दुःखस्थान्तमपश्यन्ती रामां राममलुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥| 
चेष्टमानामथाविष्यं पन्रगेन्द्रवभूमिव । ध्रप्यपानां इहणेव रोहिणी घूमकेतुना ॥ ९ ॥ 
टत्तशीले कुले जातमाचारवाति धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्नां जातामिद च दुष्कुले ॥१०॥ 
सन्नागिव महाकीरति श्रद्धामितर विमानिताव । भज्ञोगित्र परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥२१॥ 
आयतीमित्र विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीक्षमिव दिशे काले पूजामपहतामिव ॥१९२॥ 
पौणमासीमिब निश्ां तमोग्रस्तेन्ट्मण्डलाम । पाश्रिनीमेव विध्वस्तां हतझ्रां चमरमिव ॥१३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षोणामिवापगाम । वेदी मत पराप्ृष्टा शान्तामग्नेशिखामिव ॥१४॥ 
उत्कृष्टपर्णक्प्लां.. विज्रासिताविदंगमाम । हस्तिहस्तपराप्ृष्टमाकुछामिन पश्मिनीम ॥१५॥ 
पतिशोकात्रां शुष्कां नदी विसावितामिव | परया स्जया हीनां कृष्णपक्षे निशापिव ॥१६॥ 
सुकुमारी सुनाताड़ी रत्नगर्भगृहोचिताम । तप्यमानामिवोष्णेन सणालीमविरोद्धताम ॥१७॥ 
गह्ीतां लाड़ितां स्तम्भ यूयपन विनाक्रृताम । निःशसन्तीं सुदुःखाती गजराजवधूमिव ॥|१८॥ 





धनस्पतिकी शाखा कटकर पृथिवो पर गिरी हो ॥ ५ ॥ पहना घारण करनेक्री जगह पर मेल 
ऊम गया था । भूषणके योग्य होनेपर भी वे भूषणहीन थीं । पंकलसनी कमलिनीके समान थे 
शोभित हो भो रही थीं ओर नहीं भी ॥ ६॥ राजसिंह झात्मविश्वासी रामचन्द्रके पास संकरूप- 
रूपी घोड़ोंसे युक्त मनके रथसे मानो वे जा रही दरों ॥ ७ ॥ सूखी हुई, रोती हुई, शोकके कारण 
ध्यानमग्न, रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाली ओर भपने इस दुःखका अन्त न समभनेवाली सीता- 
को रावरने देखा ॥ ८॥ ओपध आदिके द्वारा स्तम्भित नागिनके समान द्वाथ पैर पटकती हुई, 
घूमकेतु अहके द्वारा पोड़ित रोहिणीके समान, अतिशीलवान्‌, आचारवान, धार्मिक कुलूमे उत्पन्न 
ओर पुनः संस्कारके द्वारा संस्क्तत सीता आअ दुष्कुलमें उत्पन्तके समान मलिन हुई है ॥६-१०॥ क्षीण 
हुई कीतिके समान, तिरस्कृत ध्रदाके समान, परिक्षीण बुद्धिके समान, प्रतिहत आशांके समान, 
नष्ट हुए परिणामके समान, न मानी गयो माशाके समान, उत्पातके समय घधकती दिशाश्रोंके 
समान, विधिविरुद्ध की हुई पूजाके समान, अन्धरकारसे ढँक़ी पूर्णिमाकी रातजिके समान, बर्फ 
आदिके कारण कठोर हुई कमलिनोके सम्तान, निहत-सेनिक सेनाके समान, अंधकारसे ढकी 
प्रभाके समान, सूखी नदीके समान, अशुद्ध हुई वेदीके समान, बुझो अग्निशिस्ताके समान, 
कमलहीन, डरे हुए पक्षियोंके द्वारा परित्यक्त ओर हाथीकी सूंड द्वारा आलोड़ित बापीके समाज, 
ब्रॉचके टूट जञानेसे जल निकल जानेके कारण खुखो हुई नदीके समान, उबटन आदिके अभावसे 
कृष्णपक्षकी रातके खमाम बनी हुई, पतिशोकसे आतुर छुकुमारी, शभाम्ी, घरके भीतर रहनेफे 
योग्य, ग़र्मीसे तपी हुई, तुरन्त तोड़ी गयी कमलिनोके समान सीताको राबणने देखा ॥ ११-२७ ॥ 
पकड़कर खंभेसे बाधी गई यूथपतिखे रहित दहथ्थिनीके समान पीड़ित सीता घार यार निश्वयासख 
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एकया दीपया वेण्या. शोममानामयत्नतः । नीलया नौरदापाये वनराज्या महीगिव ॥१२९॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च। पारेक्षीणां झुशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम ॥२०॥ 
आयाचभानां दूःखाता प्राआलिं देवतामिव | भावेन रघुमुख्यस्थ दशग्रीवपराभवस ॥॥२१॥ 
समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताग्रायतशुक्कतोचनाम । 
अनव्रतां राममतीव मैथिली प्रछोभयामास वधाय रावण; ॥२श॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय भादि काव्ये सुन्दरकारडे एकोनविशः सर्गः ॥ १६ ॥ 





विंशः सगेः २० 
सतांपरिहता दीनांनिरानन्दां तपस्विनीम। साकारेमधरेवक्यिन्यदर्शयत रावणः ॥ * ॥ 
मां दृष्ट्वा नागरनासोरू गृहमानास्तनोदरम। अदशेनमिवात्मानं भयाजेत त्वमिच्छसि ॥ २ || 
कामये त्वां विशालाश्षि बहू मन्यस्त्र मां प्रिये । सवाड्र गुणसम्पने सर्वलोकमनोहरे || ३ ॥ 
मेह किंचेन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपणः। व्यपस्पंतु ते सीते भय॑ मत्तः समुस्थितम।॥ ४ ॥ 
स््धमों रक्षा भीरू सर्वेदेव न सेशयः । गमने वा परख्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा || ५ ॥ 
पवे चैवमकामां त्वां नच स्पक्ष्यामि मेथिलि | काम कामः शरीरे मे यथाकार्म प्रवर्तताम ॥ ६ ॥ 


के रही थी ॥ १८॥ बिना प्रयत्तस बाँची गयी एक चोटीसे सीता शोभित हो रही थी, जिस 
प्रकार बर्षाक्रे अन्तमें नोली वंनराजिसे पृथिवी शोभित होती है ॥ १६ ॥ उपवास, शोक, ध्यान 
ओर भयके कारण कज्ञोण, अल्पाहार करनेवाली, कृश भोर दीन तपरस्विनी दु!खिनी सीता हाथ 
जोड़कर देवताके समान रापचंद्रके द्वारा रावणके पराजयको प्रार्थना मनही भन कर रही थी 
॥ २० ॥ ११५॥ सीताकी श्रच्छी पपनियोंवाली बड़ो श्रॉसख उल समय लाल ओर श्वेत हो 
गयी थीं। उस राममें प्रेम रखनेवाली रोती हुई अनिन्दित सीताको रावण ठगने लगा । बह 
ऐसा अपने वधके लिए कर रहा था ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उन्‍्नीसवाँ सगे समाप्त ॥ १९॥ 
- ₹#न>कैकैमनटटय2य."/ 


राक्षसियोंसे परिवृत आनन्दहोन दीना तपरिवनी लोतासे रावण मीठे, अभिप्राययुक्त 
वचन बोला ॥ १ ॥ हे दाथीकी सूँडके समान जंघोचाली, मुझको देखकर तुम अपने स्तन ओर 
पेट छिपा रही हो । डरकर मानो तुम अपनेको छुप कर देना चाहती हो ॥२॥ हे सर्वांड़्* 
सुन्दरि, स्व्ञोकमनोहर, विशालाक्षि, में तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो ॥३॥ 
यहाँ न कोई मनुष्य है ओर न कोई कामरूपी राक्षस । सीते ! मुझसे जो तुम्हें भय उत्पन्न 
हुआ है, घद अब दूर हो ॥७४॥ भीरु ! परखीगमन, बलपृवेक परखीहरण, राक्षसोंका 
सदाका स्वधर्म है, इसमें सम्देह नहीं ॥५॥ तथापि मुभामें प्रेम न रखनेवाली तुम्हारा मैं 
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देवि ने भयं कार्य मयि विश्वसिष्दि प्रिये । प्रणयस्त च तस्‍्वेन मै भूः शोकलालसा ॥ ७॥ 
एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम । अस्थाने5प्युपवासश्व नेतान्यौपायकाने ते॥ ८ ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूण च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्यामरणानि च॥ ९ ॥ 
महाहाँणि च पानानि शयनान्यासनाने च। गीत नृत्यं च वा च लभ मां प्राप्य मैथिडे ॥१०॥ 
ख्रीरत्नमास भे भरः कुरु गात्रेषु भूषणम | मां प्राप्य हि कर्थ वा स्यास्त्वमनहों झुविग्नहे ॥२१॥ 
इदं ते चारु संजाते यौवन ब्यतिवतते। यदतीत पुनर्नीति खोतः सोतस्विनामिव ॥९२॥ 
त्वां क्ृत्वा परतो मन्‍्ये रूपकती स पिश्वक्ृत्‌। नाहि रूपोपमा ब्न्‍्या तवास्ति शुभदर्शने ॥१३॥ 
तां समासाद् वैदेहि रूपयोवनशा/लिनीम । कः पु]ननातिवर्तेत साक्षादापे पितामहः ॥२४॥ 
यद्यत्पश्यामि ते गात्र शीतांशुसटशानने | तस्मिस्तस्मन्पुथुश्रेणि चक्षुमेम निबध्यते ॥१५॥ 
भत्र भेथिलि भार्या में मोहमेत॑ विसर्जय । बह्ीनामत्तमस्लीणां. ममाग्रमाहिषी भव ॥१६॥ 
लोकेभ्यो याने र्त्नानि संप्रमथ्याहतानि में । तानि ते भीरू सर्वाणि राज्य चव ददामि ते॥९७॥ 
वबोाजेत्य पथिवी सर्वी नानानगरमालिनीय। जनकाय प्रदास्यामि तब हतोविलासिनि ॥१९८॥ 
नेह पव्यामि लोके 5न्ये यो मे प्रतिबो भवेत । पश्य. मे सुमहद्वीयमप्रतिद्न्द्रमाहवे ॥१९॥ 
असकृत्संयुगे घग्ना मया विम्ृदितध्वजा। अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः ॥२०॥॥ 





स्पर्श न करू गा । मलेही कामदेव यथेष्ट मेरे शरीरमे कामवासना बढ़ावे ॥ ६॥ देधषि | भय न 
करो । मुझपर विश्वास करो । मुझको अपना अनुचर समझकर मेरा सम्मान करो । इस 
प्रकार शोक न करो ॥ ७॥ एक चोटी घारण करना, जमीनपर सोना, सदा चिन्तित 
रहना, मेले वस्त्र पहनना, बिना कारण उपवास करना-ये सब तुम्हारे योग्य नहीं हैं॥ ८॥ 
विचित्र मालाएँ, चन्दन, अशुरू, अनेक प्रकारके वस्त्र, दिव्य आभरण, दामी वस्त्र, पलँग भोर 
बिछीने, गाना, नाच, वाजा भादि मेरे साथ होकर तुम प्राप्त करों ॥ £& ॥ १० ॥ तुम श्रेष्ठ 
ख््री हो, अतएव इस प्रकार न रहो। अंगोंमे भूषण धांरण करो । मेरे साथ रहनेपर, हे सुन्द्रि, 
तुम अनाद्रत कैसे हो सकोगी ॥११॥ यह सुन्दर उठा हुआ तुम्हारा यौवन बीत रहा है, जो 
नदीकी धाराके समान एकबार चले ज्ञानेपर फिर नहीं लोटता ॥१२॥ रुप बनानेवाले ब्रह्मा तुमको 
बनाकर रूप बनानेसे निनृत्त हो गये, ऐसा में समझता हूँ। हे शुभदर्शने, क्‍योंकि तुम्हारे 
समान रूपवती दूसरी स्त्री नहीं दोख पड़ती ॥ १३ ॥ बेदेहि, रूप-योवन-सम्पन्न तुमको पाकर 
कोन मनुष्य-चह ब्रह्माही क्‍यों न द्यो--क्षुभित नहीं हो सकता ? ॥ १४ ॥ हे चन्द्रानने, तुम्हारे 
जिस जिस अंगकों में देखता हूँ, वहीं मेरी आँख अटक जाती है ॥ १५॥ मैथिलि, तुम मेरी 
भार्या बनो । अपने उद्धारकी आशा छोड़ दो । अनेक मेरी छुन्दरी स्थियोंम पटरानी बनो ॥१६॥ 
जिन रत्नोंकों शत्रुओंको जीतकर सब लोकोंसे में ले थ्ाया हूँ, भीर, वे सब रत्न ओर राज्य में 
तुमको देता हूं ॥ १७ ॥ यह समस्त पृथिव्री जिसमें अनेक नगर हैं--जीतकर तुम्हारे लिए मैं 
अनकको दूंगा ॥ १८ ॥ इस संसारमें ऐेसा कोई नहीं हे जो मुझसे युद्ध कर सके। युद्धमें 
मेरा अद्वितोय पराक्रम देखो ॥ १६ ॥ युद्धमें मेरे सामने खड़े होनेमें असमर्थ होकर देवता 
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हच्छ मां क्रियतामद प्रतिकम तवोत्तमम। सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवाड़े भूषणाने हि ॥२१॥ 
साध पश्याभे ते रूप॑ सुयुक्त प्रतिकमणा | प्रतिक्मोमिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥२२॥ 
भुड़क्ष्य भोगान्यथाकाम पिव भारु रमस्त च । यथेष्ट च प्रयच्छ त्वे पृथिवी वा धनानि च॥२१॥ 
ललस्व मयि विसब्धा धृष्टमाज्नापयस्व च्‌। मत्मसादाल्ललन्त्याश्व लहन्ता बान्धवास्तवी।२४॥ 
ऋद्धि ममानुपत्य त्वे श्रियं भंद्रे यशास्विनि । कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना ॥२५॥ 
निष्षिप्रविजयो रामो गतश्रीरवनगोचरः । व्रती स्थण्डिलशायी च झड़े जीवाति बा न वा॥२६॥। 
न हि वैदेहि राभस्त्वां द्रष्टु वाप्युपछमभ्यते । प्रोबलाकेरसिते्मपेज्योस्स्मापिवाहताम ॥२७॥ 
न चापि मम हस्तान्तां प्राप्तमहसि राघव! । हिरण्यकारीपुः कीतिमिन्द्रहस्तगतामिव ॥२८॥। 
चारास्मिते चारुदाति चारुनेत्रे विलासिनि। मनो हरासे में भीरू संपणे! पत्मगं यथा ॥२९॥ 
क्िप्रकोशेयवसनां तन्वीमप्यनलेकृताम । त्वां दृष्ठा स्वेष दरेषु रतिं नोपलभाम्यहम ॥३०॥ 
अन्तःपुरनिवा सिन्यः स्त्रिय/सर्वगुणान्त्रिता)। यावत्यों मग सर्वासामेश्वर्य कुरू जानाके ॥३९॥ 
मर होसितकेशान्ते अलोक्यप्रवरस्त्रियः | त!स्त्यां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसों यथा ॥३२॥| 


९ 


यानि वेश्रव्णे सुष्ठ रत्नानि चधनाने च ।तानि लोकांश्व सुश्रोणि प्या शुकक्ष्य यथासुखम।। ३ ३॥ 


ओर भखुर मेरे हांरा भग्मध्यज होकर फई बार भाग चुके हैं॥२०॥ तुम मुभे स्वीकार 
करो | तुम्हारा उत्तम शज्ञार किया जाथगा | चमकीले गहने तुम्हारे अंगोंमे छुशोमित होंगे ॥२१॥ 
तुम्हारे शरीरका श्णज्ञार किया जाता रहा है, यह में स्पष्ट देख रहा हुं। दे छुम्ुस्ि, श्टज्ञार 
करके उदरतापूर्वक सब भोग विल्लासोंका उपभोग करों | द्व्य रसोंका आस्वादन करो ओर 
इच्छापर्वक पृथिवी या धनका दान करो ॥२२॥२३ निश्चित होकर मुझसे प्रेम करो । मिकक 
छोडकर आशा दो । मुझसे ऐम करनेके कारण तुम्हारे बान्धव भी प्रसन्न रहें॥ २७ ॥ हे 
यशब्धिनी भें, पराक्रमले अजित सम्पत्ति शोर धन देखो । चीथड़। पहननेवाले रामकों ठेकर 
कया करोंगी ? ॥ २४ ॥ रामचन्द्रकी विजय दूर हो गयी है। उनकी शोभा नष्ट हो गयी है। 
वे घनवासी हैं | व्रत करते हैं । जमीन पर सोते हैं | सन्देह है कि वे जीते हैं या नहीं ॥ २६ ॥ 
वेदेष्टि, रामचनन्‍्द्र तुमको शब देख भी नहीं सकते | जिसके भागे बक-पॉक्त चलती है, ऐसे काले 
मेघोंसे ढकी हुई ज्योत्स्ताके समान मेरे हाथसे झब रामखंद्र तुमको नहीं पा सकते | जिस 
प्रकार इन्द्रके दथमें गयी कोतिकों हिरणयकशिपु नहीं पा सका था॥ २७॥ २८ ॥ हे सुन्दर 
स्मित करनेवाली, खुस्द्र दाँत और आँखोंचाली तुम हमारा उसी प्रकार दरण कर रही हो, 
जिस प्रकार सॉपको गरड ॥ २६॥ लुम पैली रेशमी छड़ी पहने हुई हो, दुबली हो गयी हो 
ओर अलकारहीन हो, तथापि तुमको देखकर अपनी खियोंसे मुझे सन्‍्तोष नहीं हो रहा 
है| ३० ॥ जआानकि, अन्तःपुरमे रहनेवाली सब गुर्सो से युक्त मेरी जितनी खियाँ हैं, उन सबपर तुम 
शासन कहो ॥ ३१ ॥ हे काले केशोंवाली, जिलोककोी श्रेष्ठ सुन्दरियां मेरे यहां हैं |ये सब 
सुम्द्ारी सेघा करेंगी, जिल श्रकार अप्खराएँ सच्मीको सेवा करती हैं ॥ ३२ ॥ कुबेरके यहाँ जितने 
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न रामस्तपसा देवि न बलेन च विक्रम: | न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यश्यसापि वा ॥३४॥ 
पिब विहर रमस्व भरद्क्ष्य भोगान्धननिचय प्रादेशामि मेदिनी च । 
पाये लल ललने यथासुर्ख ते त्वाये च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते ॥ १५ ॥ 
कुसुमिततरुजालसंतताने.. श्रमरयुतानि. समुद्रतीरणाने | 
कनकात्रिमलहार भूषिता डी विहर मया सह भीरू काननाने ॥ २३६ ॥ 
हत्या भीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये छुन्द रकाराड़े बिशः खर्गें: ॥ २० ॥ 
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तस्य तदूचन श्रत्वा सीता राद्रस्य रक्षसः 4 आता दीनस्वरा दीन प्रत्यवाच ततः शने; ॥ १ ॥ 
दुःखाता रुदती सीता वेषमाना तपस्विनी | चिस्तयन्ती वरारोहा प्रीतमेव पतिव्रता ॥ + ॥ 
तेणमन्तरतः कृत्वा प्रत्यवाच शाचिस्मिता । निवतेय मनो मत्त: सस्‍्वजने प्रियर्ता मनः ॥ ३ ॥ 
न मां प्रार्थेयतु युक्तस्त्॑ सिद्धि मिव पापकृत । अकार्य ने मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम ॥ ४ ॥। 
कुल संप्राप्तया पुण्य कुले महति जातया । एवमुक्‍्त्वा तु बेदेही रावर्ण ते यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
रावण पृष्ठतः कृत्वा भूयों वचनमत्रवीत । नाहमोपायिकी भार्या परभार्या सती तब ॥ ६ ॥ 


रत्न है, जितना धन है, उन सबका भोग मेरे साथ सुखपूर्यक तुम करो॥ ३३ ॥ रामचन्द्र 
तपस्या, बल, पराक्रम, घन, तेज ओर यशसे भी मेरे तुल्य नहीं हैँ ॥ ३४ ॥ पान करो, विहार 
करो, रमण करो, भोग भोगो । तुमको में बहुत श्रधिक घन ओर पृथिवी देता हूँ | मुझसे प्रेम 
करो भोर तुम्हारे साथ रहकर तुम्दारे बान्धव प्रसन्‍न हो ॥ ३५ ॥ समुद्र-तीरके बन, जिनमें 
प्रमर गूँ जते हैं, वृक्तोंकी कतार पुष्पित हो रही है, हे भोर, उन वनोंमें सोनेका उज्ज्वल हार 
पहनकर मेरे साथ विद्वार करो ॥ ३६ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सन्दरकाण्डका बाींसवां सगे समाप्त ॥ २० ॥ 
4... शक <.दू ० 


तथ उस भयंकर राक्षसकी यह बात सुनकर दीनस्वरा भार्ता सीता धीरे-धीरे दीनवाणी 
बोली ॥ १ ॥ दुःखसे आर्त, पतिबता, वह तपम्बिनी सीता रो रही थी, कॉप रही थी ओर 
रामयन्द्रका ध्यान कर रहा थी ॥ २ ॥ शुचिस्मिता सोताने बीचमें तृणका ओट करके उत्तर: 
दिया कि मुझसे मन हटालो और अप खियोंसे प्रेम करो ॥ ३ ॥ तुम मेरी प्रार्थना करनेके 
योग्य नहीं हो, जिस तरह पापो सिद्धिकी प्रार्थना नहीं कर सकता | में पतिवता हूं । निन्दित 
काम मेरे लिए अकारय है॥ ७॥ बड़े कुलमें मेरा जन्म हुआ है ओर पवित्र कुलमे ब्याह। में. 
दूस* पुरुषके स्पर्श करनेका पाप कैसे कर सकती हैँ । यशस्वरिनी सीता राबणसे इस प्रकार 
कद्दकर ओर उसकी ओर पोट करके पुनः इस प्रकार बोली--मैं सती हैँ । में तुम्हारों भार्या 

६ 
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साधुधर्मम्रेत्तव साध साधुत्रत॑| चर । यथा तब तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर ॥ ७ ॥| 
आत्मानमुप्मां कृत्वा स्वेष दारेष रम्यताम | अतुएं स्वेष दारेष चपले चपलेन्द्रियम || 
नयन्ति निक्तिपज्णञ परदारा) पराभवम ॥ ८ ॥ 
इृह सन्‍्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवतेसे । यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता | ९ ॥ 
बचो मिथ्यापणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणेः। राक्षसानामभावाय त्वे॑ं वा न प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 
अकृतात्मानमासाद राजानमनये रतम । समद्धाने विनश्यन्ति राष्ट्रिण नगराणि च ॥ १९॥ 
तथेव लां समासाद्य लड्ढडा) रत्नोघसंकुला । अपराधात्तवकस्य न चिराद्विनशिष्यति ॥ १२॥ 
स्वकृतेहन्यमानस्थ रावणादीर्घदरशिनः । अभिनन्दन्ति म्तानि बिनाशे पापकर्मणः ॥१३॥ 
एवं त्वां पापकमोर्ण वक्ष्यन्ति निकृता जनाः । दिष्ट्यैतदव्यसन प्राप्तो रोद्र इत्येव हर्षिता। ॥१४॥ 
शक्या लोभयितुं नाइमेश्वर्येंण धनेन वा | अनन्या राघवेणाह भास्करेण यथा प्रभा ॥१०॥ 
उपधाय भुज तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम । कथं नामोपधास्यामि भजमन्यस्य कस्यचित ॥९६॥ 
अहमोपयिकी भार्या तस्येव च धरापते; । व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः ॥१७॥ 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम । वने वासितया सार्थ करेण्वेव गजाधिपम ॥१४८॥ 


घननेके योग्य नहीं ॥ ५, ६॥ धर्म श्रेष्ठ हे यह बात समझो | सजझ्मनोंका माचरण प्रहण करो । 
जैसे तुम अपनी स्थ्रीको रक्षा करते हो चेसेही, दे निशाचर, दुसरेकी स्त्रीकी भी रक्षा तुम्हे 
करनी चादिए ॥ ७9 ॥ अपनेहे लमान समभककर तुम्हे अन्य स्प्रियोंकों रक्षा करनी चाहिए । 
अत0्व तुमको अपनी स्थ्रियोंसेद्दी सन्‍्तोष करना चाहिए ॥ जो चंचल मजुष्य अपनी स्थ्रियोंसे 
सन्तुट नहों रहते उन निक्ृष्ट वुद्धिवालोंकी पराजय परस्त्रियोंके ठारा होती है ॥ म ॥ क्‍या यहाँ 
सज्ञन नहीं रहते ? अथवा, रहते हैं पर तुम उनका संग नहीं करते, जिससे आचार-पर्जित 
ऐसी निन्दित तुम्दारी बुद्धि है ॥ & ॥ वियेकी मनुष्योंके ढारा द्वितकी कट्दी हुई बातें असत्प्रवृत्ति- 
धाले मनुष्य नहीं सुनते । तुम भी राक्षसोंके नाशके लिए सज्जनोंके वचन नहीं ग्रहण करते ॥१०॥ 
सदुपदेश भ्रदण न करनेवाले श्रनीतिपरायण राजाके कारण समृद्ध राष्र ओर नगर नष्ट हो जाते 
हैं. ॥११॥ इसी प्रकार रत्न-राशियोंसे भरी हुई यह लंका भी तुम्दारे एकके अपराधसे बहुत शीघ्र- 
ही नष्ट हो जायगी ॥ १२॥ है रावण, अपने पापोंसे विनष्ट होनेवाले अद्रदर्शी पापीके बिनाशसे 
खब प्राणी प्रसन्‍न होते हैं ॥ १३ ॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा पीड़ित सबलोग तुम्हे पापकर्मा 
कहेंगे ओर प्रसन्न होंगे कि अच्छी हुआ इस भयंकर राज्तस पर यह दुःख पड़ा ॥१४॥ 
पेश्वर्य या घनपर में लुब्ध नहीं हो सकती । में रामचन्द्रकी भनन्‍य स्त्री हें, जिस प्रकार 
सूर्य की प्रभा ॥ १५॥ लोकनाथ रामचन्द्रकी भुजा पर सिर रखकर शब में किसी दुसरे 
पुरुषकी सुजा पर सिर केसे रबखूगी ? ॥ १६ : मैं उन्हीं राजा रामचन्द्रकी योग्य रुभी हूँ, 
जिख प्रकार विद्यावत समाप्त किये आत्मक्षानी ब्राह्मणके योग्य विद्या होती है ॥ १७॥ रावण, 
मुझ दःखिनोकों रामचन्द्रके पास पहुंचादों | यददी तुम्हारे लिए उचित है। जिस प्रकार बनमें 
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प्रित्रमौपयिक कर्तु रामः स्थान परीप्सता । बन्ध चानिन्‍्छता घोरं त्वयासों परुषष॑भः ॥१९॥ 
विदितः सर्वधर्मज्र। शरणागतबत्सलः । तेन मैत्री मवतु ते यदि जीवितुमिच्छासि ॥२०॥ 
प्रसादयरव ते चने शरणागतवत्सलम । मां चास्मे प्रयथतो भृत्वा निर्यातयितुमहैसि ॥२१॥ 
एवं हि ते भवेत्खस्ति संप्रदाय रघृत्तम । अन्यथा त्वं हि कुवोणः परां प्राप्य्यसि चापदम॥२२॥। 
बर्जयेद्रजमुत्सष्ट॑ वर्जयेदन्तकश्विरप | लद्ठियं न तु संक्रुद्धों लाकनाथः स राबवः ॥२३॥ 
रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि तले महास्वनम । शतक्रतुविसष्टस्य निर्मोपमशनरिव ॥२७॥ 
इृह शीघ्र सुपवोणों ज्वलितास्या इबोरगाः। इषबो निपतिप्यन्ति शामलक्ष्मणलास्तिता; |।*०»॥ 
रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्यामस्यां न संशय! । असंपाते करिष्यन्ति पतन्‍्तः कड्भुवाससः ॥*5«॥ 
राक्षसेन्द्र महासपन्स रामगरुढडो महान । उद्धग्प्यति बेगेन बेनतेय इबोरगान ॥२७॥ 
अपनेप्याति मां मर्ता वत्तः शीघ्रपरिंदमः । असुरेश्यः श्रियं दीपा विष्णुखिमिरिव क्रम! ॥२८॥ 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले | अशक्तेन लया रक्ष: क्ृतमेतदमसाधु वे ॥२०॥ 
आश्रम तत्तयो: शुन्यं प्रविश्य नरसिंहयो! । गोचर गतयोश्रात्रोरपनीता त्वयाधम ॥३०॥ 
नहि गन्धमुपाधाय रामलक्ष्पणयोस्वया । शकयं संदर्शने स्थातुं छुना शार्दूलयोरिव ॥३१॥ 


कामिनी दस्तिनी गज़राजके पास पहुँचाई जाती है ॥ १८॥ लंकाकी रक्षा करने तथा अपने- 
को भयानक बन्धनसे मुक्त करनेके लिए पुरुषश्रेष्ठ रामचन्ट्से मित्रता करनी तुम्हारे लिए 
उचित है ॥ १६ ॥ सर्व धर्मोके श्ञाता रामचन्द्र प्रसिद्ध शरणागतबत्सल हैं | यदि तुम जीना 
चाहो, तो उनसे मैत्री करलो ॥ २० ॥ श्रतणव शरणागतवत्सल रोमचन्द्रको तुम प्रसन्‍न करो 
झोर साधधान होकर तुम मुझे रामचन्द्रकों सौंप दो ॥ २१ ॥ इसी प्रकार रामचन्द्रको लौरा 
देनेसेही तुम्हारा कल्याण होगा। यदि इसके विपरीत तुम कुछ काम करोगे तो बहुत बड़ी. 
घिपत्तिमे फैसोगे ॥ २२॥ चलाया हुआा वज्न तुम्दारे जैसे आदमीको छोड़ सकता है, यमराजभी 
छोड़ सकता है, पर लोकनाथ रामचन्द्र क्रोध करने पर नहीं छोड़ सकते ॥ २३ ॥ राम॑चन्द्रके 
धनुषका इन्द्रके चलाये घज़के ग्ज़नके समान भयंकर शब्द तुम सुनोगे ॥२४॥ अंगारसे 
अलते मुँहवाले सपके समान गठीले ओर राम-लद्ष्मणके नामसे अंकित बाण शीघ्र यहाँ 
गिरंगे ॥ २५ ॥ इस नगरीमें राक्षस मारे जायँगे, इसमें सम्देदह नहीं। यहाँ बाणोंकी अविच्छिन्न 
धारा बहेगी ॥ २६॥ राक्षसेन्द्ररपी महासपोॉको रामरूपी गराड़ मारेगा, जिस प्रकार 
गरुड़ सपोकों शीघ्रह्दी मार डालता है ॥ २७ ॥ शत्रुदमन करनेवाले मेरे पति शीघ्रद्वी मुझे 
तुम्हारे यहाँसे ले आयंगे, जिस प्रकार दीप्यमान लद्मीको विष्णु तीन पैर रखकर राक्षसोंसे ले 
गये थे ॥ २८ ॥ राक्षसोंकी सेनाके मारे जाने पर जनस्थान राक्षसोंसे शन्य होंगया | इसका 
बदला लेनेमें असमर्थ होकर तुमने यद्द परस्त्रीहरणरूप निन्दित कर्म किया है ॥ २६ ॥ नरसिंह 
राम लक्म्रणके शुल्य आश्रममें प्रवेश कर जो तुमने किय। चद्द मिन्दित है। भधम, उस समय 
दोनों भाई बनें गये हुए थे ॥ ३० ॥ राम भोर लद्ष्मणकी गन्ध पाकर भी - तुम उनके सामने नहीं 
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तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरम । हत्नस्येवेन्द्रवाहुम्यां बाहोरेक्स्य विग्रहे ॥३२॥ 
क्षिप्तं तव सनाथों में रामः सोमित्रिणा सह । तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरेः |।३ ३॥ 
गिरिं कुब्ेरस्य गतोइथवाछय सभां गतो वा वरुणस्य राज्नः । 

असंशर्य दाशरथर्विगोफ्ष्यसे महाद्रमः कालहतोइशनारिव ॥१४।। 
इत्याषे धीमद्रामायणे धाल्मीकीय भादिकाव्ये खुन्द्रकाणडे एकथिशः सगः ॥२१॥ 
>ौौ-++०० ण्व॑ा१०७३(सस्‍कक्रान----" | 


| ध 
द्वाविशः सगेः २२ 
सीताया वचन श्रत्वा परुष राफ्तसेश्वरः । प्रत्युवाच ततः सीतां 'िप्रियं प्रियदर्शनाम ॥ १ ॥ 
यथा यथा सान्त्वायिता वश्यः स्लीणां तथा तथा। यथा यथा प्रिय वक्ता परिभृतस्तथा तथा ॥ २ ॥ 
सं+यच्छति मे क्राध त्वयि कामः समुत्यितः । द्रवतो मागेमासाद्य हयानिव सुसारथिः ॥ १ ॥ 
वामः कामे मनष्याणां यस्मिन्किल निबरध्यते । जने तस्पिस्लनुक्रोशः स्नेहश्व किल जायते ॥| ४ ॥ 
एतस्मात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । वधाहामवर्पानाहों मिथ्या प्रव्॒जन रताम ॥ ० || 
परुषाणि हि वाक्यानि याने याने ब्रवीषि माम। तेष तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारुणः || ६ ॥ 





ठहर सकते, जिस प्रकार दो बाघोंके सामने कुत्ता नहीं ठहर सकता ॥ ३१॥ राम और लक्ष्मणसे 
युद्ध होने पर उसमें तुम्हारा विजयी होना श्रसंभव है। जिस प्रकार एक वृश्नासुर अपनी एक 
भुजञासे इन्द्रकी दो भुजाओंसे युद्ध कर पराजित होता है, उसी प्रकार तुम भी पराजित होभोगे 
॥ ३२ ॥ लक््मणके साथ मेरे स्वामी रामचन्द्र, थोड़े जलकों सूर्यंके समान, अपने बाणोंसे तुम्हारे 
प्राण खोंच लेंगे ॥ ३३ ॥ तुम कुबेरके पर्वत पर जांभो, चाहे बरुणकी सभामे जाभो, निःसम्पेह 
बज के द्वारा बड़े वृद्धके समान मारे जाओगे, क्‍योंकि कालने तुम्हें पकड़ लिया है । 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामावणके सुन्दरकाण्डका इकीसबां सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 


या. ७ 


सीताके कठोर यबचन सुनकर रगाक्षसेश्थर रांवण प्रियदर्शना सीतासे अप्रिय वचन 
बोला, ॥ १ ॥ प्रिय चचन बोलनेवाला मनुष्य स्थत्रियोंसे जैसे जैसे प्रिय बचन बोलता है वंसे बेसे 
स्त्रियाँ उसके वशमें होती जाती हैं, पर तुमसे जैसे जैसे मैं प्रिय बचन बोलता हूँ बसे वे से तुम्द्दारे 
हारा मेरा तिरस्कार हो रहा है ॥ २॥ तुममें मेरा जो झ्रनुराग उत्पन्न हुआ है वहो मेरे क्राघ 
को रोक रहा है, जिस प्रकार कुमार में दोड़ते घोड़ेको सारथी क्षमा करता है ॥ ३ ॥ काम कर 
है, चद जिसमें यंध जाता है उसपर दया ओर स्नेद्द उत्पन्न होता है॥७॥ कपटसे वनवास 
करनेधाले रामचन्द्रमं अनुरक्त, अतएप्य घध करने के योग्य ओर तिरस्कार करनेके योग्य 
तुम्दारा में वध नहीं करता हूँ ॥ ५॥ हमारे लिए जो जो कठोर वचन तुम कद्द रही हो उन 
बचनाको सुननेसे तुम्दारा व्च करना ही उशित है॥ ६॥ राक्षसाधिप रावणने वेदेहीसे इस 
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एयप्ुक्‍्त्वा तु वेदेहीं रावणों राक़्लाधिपः । ऋरघसंरम्मसंयुक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत ॥ ७ ॥ 
दो पासो रक्षितव्यौ मे यो इवधिस्ते मया कृत?) । ततः शयनतमारोह मम्र त्व॑ वरवाणीने ॥ ८ ॥ 
द्राभ्यापूर्ध्य तु मासाभ्यां मतारं मामनिच्छतीम। मम त्वां प्रातराशार्थे सदाइछेत्स्पान्ति खण्डशः।। ९ ॥। 
तां भत्स्यंगानां संभेक्ष्य राक्षेसन्द्रेण जानकीम । देवगन्धवैकन्यास्ता. विषेदुर्वेक्रतेक्षणाः ॥१०॥ 
ओघ्प्रकारेर परा नेत्रवैक्रेस्तथापरा! । सीतामाश्वासयामासु स्तर्जितां तेन रक्षसा ॥१९॥ 
वाभिराखासिता सीता रावण राक्षसाधिपम्‌ । उत्ाचात्महिते वाक्य दत्तशोटीयैगार्वेवम ॥९२॥ 


हा 


नने नते जनः कश्रिदास्मिन्नि/अर्या त स्थित)। निवारयाति यो न त्वां कर्म गो इस्मादि गाहिताव ।। ९ ३॥। 
मां हि धमोत्मनः पत्नी शचीमिव शचीपतेः । त्वदन्यस्रिषु लोकेषु प्रार्थ पन्मनसापि के ॥१४७॥ 
राक्षसाथम रामस्य भायागमिततेजस! । उक्तवानसि यत्पापं क्‍्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥१५॥ 
यथा हप्तश्च मातंगः शश्श्र सहितों बने। तथा द्विरदवद्रापस्त् नीच शशवत्स्मृतः ॥१६॥ 
स ल्वप्रिक्ष्याकुनाथ वे क्षिपन्निह न लज्जसे । चक्ष॒ुप्रो विषये तस्य न यावदपगच्छसि ॥१७॥ 
धते नयने क़रे विकृते क्ृष्णय्रिद्भले। क्षितों न पतिते कस्मान्मामनाय निरीक्षतः ॥१८॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्लीं स्‍्न॒पां दशरथर्य च । करथ्थ व्याहरतों मां ते न जिह्ना पाप शीर्यति ॥१९॥ 


प्रकार कहकर तथा क्रोधसे उद्विग्न होकर सीताको इस प्रकार उत्तर दिया ॥७॥ जा 
अवधि मैंने दी दे उक्षमं के दो महीने तुम ओर बिवाओो। सुन्द्रि, उसके बाद मेरे साथ शयन 
करो ॥ ८ ॥ दो मद्दीनोंक बाद यदि जुम मुझे अपना पति स्वीकार न करोगा तो मेरे रसोईदार 
अलपान बनाने के लिए तुम्हें टुऋड़ टुकड़े कर डालेंगे ॥६॥ राषणके द्वारा सीताका इस 
प्रकार होता तिरस्कार देखकर देव ओर गन्धव-कन्यामोंका दुख हुआ, उनकी शंख विकृत 
हो गयीं ॥ १०॥ राक्षसके द्वारा धमकाई सीताकों किखाने ओठके, किसोने नश्र॒कें, किसोने 
मुंदके इशारेले झ्राभ्वासित किया ॥ ११॥ उनके द्वारा आश्वासित द्ोकर सीता रावणस बोलीं | 
उनके धचन रावणके लिए दितकारी थे तथा सदाचार ओर प/तपराक्मके गवंसे गर्षित 
थे ॥ १२ ॥ तुम्दारा कल्याण चाददनेबाला इस लंकामं कोई भी नहीं हें-ऐसा मालुम 
पड़ता है, जो इस निन्द्त कप्रस तुम्दे रोक सके ॥ १३॥ धर्मात्मा रामचन्द्रकों में पत्नों हूँ, 
जिस प्रकार शी इन्द्रकी पत्नी दे | तुम्हार अआंतरिकक्‍त [त्रकालम दूसरा कान हैँ जां मनसे भी 
मेरे कामना करे ॥ १४७॥ राफ्षलाधम, अमित तेजस्वा रा्चचन्द्रकां स्रीक लिए जो पापकोी 
बातें तुमने कहीं दे, उनसे कहाँ जाकर अपनो रक्ता करागे ?॥ १५ ॥ जिस प्रकर चनमे मतबाल 
हाथी भोर खरहेका युद्ध दो, उसी प्रकार रामचन्द्र भोर तुम्द्वारा युद्ध हागा अथांत्‌ शामचन्द्र 
हाथीके समान पड़े हैं मोर तुम शशकके खम्तान नीच ॥ १६॥ तुमका रामचन्द्र को जेन्दा करते 
लज्ञा नहीं भाती, जब तक उनके सामने तुम नहीं जाते तब तक निन्‍्दा कर लो ॥ १७ ॥ तुम्दारी 
ये काली, पीली भोर कर आंखे बुरे अभिप्रायसे मेरी ओर देखते हुए उखड़कर जमोनपर 
शिर क्यों नहीं पड़ती ? ॥ १८॥ है पापी, उस धर्मास्मा रामकी पत्नी ओर दशरथकोी पुजवक्ू 


बाल्मीकीय-रामायणे ८६ 


असंदेशात्त रामस्य तपसश्रानुपालनाव । न ताां कुर्मि दशग्रीव भस्प भस्माहंतेजसा ॥२०॥ 
नापहतुमह शकक्‍्या तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र सशयः ॥२१९॥ 
शूरेण पनदभात्रा बलेः समुदितेन च। अपोष्य राम कस्माच्िदारचोयें त्वया कृतम ॥२२॥ 
सीताया वचन श्र॒त्वा रावणो राक्षसाधिपः । विहत्य नयने करे जानकीमन्ववेक्षत ॥२३॥ 
नीलजीमृतसंकाशो... महा मुजशिरोधरः । सिंहसक्षगतिः श्रीपान्दीप्तजिहुग्रलोचनः ॥२४॥ 


चलाग्रमुकुटमांशुश्रित्रमाल्यानुलेपनः । रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताड्दविभूषणः. ॥२५॥ 
श्रोणीसृत्रेण महता मेचकेन सुसंहतः । अम्नतोत्पादने नद्धों भ्रजेगेनेव मन्दरः ॥२६॥ 


ताभ्यां स परिपूर्णास्यां भुजाभ्यां राक्षसेखर; शुशुभे5चलसंकाशः शड्भ/स्यामिव मन्दरः ॥२७॥ 
तरुण[दित्यवणोम्यां कुण्डलाभ्यां विभूषित; । रक्तपल्ठवपुष्पाभ्यामशोकास्यामिवाचलः ॥२८॥ 
से कल्परक्षप्रतिमो वसन्‍त इव पूर्तिमान्‌ । उमशानचेत्यप्रतिमो भृषितोडईपि भयेकरः ॥२९॥ 
अवेक्षमाणो बेंदेहीं कोपसेरक्तलोचनः । उबाच रावणः सीतां भुजंग इव निःश्वसन्‌ ॥३०॥ 
अनयेनामिसंपन्नम्थहीनमनुत्रते । नाशयाम्यहमद्य तवां सूये; संध्यामिवाजसा ॥३९॥ 
इत्युक्टववा मैथिली राजा रावणः शत्रु रावण: । संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदरशनाः ॥३२॥ 


मुझसे घुरी बात कहते तुम्हारी जोभ क्यों नहीं गल जाती ॥ १६॥ है दशग्रीय, तुम्हें भस्म 
करनकी शक्ति रखती हुई भी रामकी आशा न होनेके कारण भ्रोर तपस्या भंग दोनेके डरसे 
में तुम्हे भस्म नहीं कर रही हूँ ॥ २०॥ बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रकी सत्री मुककों तुभ हर नहीं 
सकते थे, किन्तु तुम्दारे वधके लिए विधाताने ऐसा किया है, इसमे सम्देह नहीं ॥ २१ ॥ तुम 
कुबेर के भाई हो, वीर हो ओर तुम्हारे पास सेनो भी है, फिर भी रामकों हटाकर किस प्रकार 
तुमने उनकी चोरी की है ॥ २२॥ सीताकी बातें सुनकर रास्तसाधिप रावणने आंखे तरेर 
कर सीताकी भोर देखा ॥ २३ ॥ राषण काले मेघके समान विशाल था, उसका भुजाएँ लम्बी झोर 
गला बड़ा था, पराक्रममें ओर चालमें वह सिहके समान था, इसकी मांखें भोर जांभ लपलपा रही 
थीं ॥ २७॥ क्राधके कारण उसका मुकुट स्थानस कुछ खिसक गया था, जिससे थद्द मोर 
ऊंचा मालूम पड़ने लगा था। लाल रंगकी माला पदने था मोर बख्र तथा उज्ज्वल दस्ताभूषण धारण 
किये हुए था । रंग-विरंगोी मालाएं तथा अनुलेपन लगाए था ॥ २५ ॥ काले कटिसूत्रस उसकी 
कमर बंधी हुई थी, भतणव अमख्त निकालनेके समय सांपोंस बंध मन्दराचलके समान बह 
मालम पड़ता था ॥ २६॥ अपना लम्बी भुजाओंके कारण दो कुरड़्ल वह घारण किये हुए था 
अतपय रक्त पल्लथ तथा पुष्पयाल दो अशोक वृक्षोंसे युक्त पवेतके समान मालम पड़ता 
था ॥ २८॥ विभूषित द्ोनेके कारण कल्पतरुके समान तथा मूर्तिधारी वसन्तके समान उसे 
सुन्दर मालम होना याहिए, प्रर वह श्मशान-मन्द्रिके समान भयानक मालम पड़ता था ॥२६॥ 
सीता को दखनेसे उसकी आंख क्रोधसे लाल हो गई थीं सपंके समान सांस लेता हुभा 
शबण बोला ॥ ४० ॥ नीति-विहोन ओर द्रिद्र रामचन्द्र पर तुम अतुरक्त हो, आज ही 
में लुम्दरारा नाश करूँगा, जिस प्रकार सूय-तेजसे अन्धकारका नाश करता है ॥ ३१ ॥ शन्ञुओंको 


4७ पुन्द्रकाण्डम 


एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा। गोकर्णी हस्तिकर्णी च लम्बकर्णीमकर्णिकाप ॥३३॥ 
इस्तिपद्रश्वपत्मो च गोपदी पादचूलिकाम । एकाक्षीमेकपादी च प्ृरथुपादीषपादिकाम ॥३४॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिपात्रकुचोदरीम॒ । अतिमात्रास्थनेत्रां च दीर्घजिल्ाानखामापि :३५॥ 
अनापिकां सिंहमु्खी गे मु्खी सूकरीमुखीम । यथा मद्रशगा सीता छ्विमि भवातेि जानकी ॥१६॥ 
तथा कुरुत राक्षस्थः सर्वा क्षिप्र समेत्य वा । प्रतिकोमानुलोगेश्चव सामदानादिभेदनेः ॥३७॥ 
आवजयत वेदेशीं दण्डस्योद्यमनेन च। इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुन; पुनः ॥१<॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रति गजेत । उपगम्य ततः क्षिप्तं राक्षती धान्यमालिनी ॥१९॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिंद॑ वचनमत्रवीत्‌ । मया क्रीड महाराज सीतया के तवानया ॥॥४०॥ 
विवर्णया क्ृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । नूनमस्यां महाराज न देवा भोगसत्तमान्‌ ॥४१॥ 
विदधत्यमरश्रेष्ठासतत॒ बाहुबलाजितान । अक्मामां कामयानस्थ शरीरमुपतप्यते ॥४२॥ 
इच्छती कामयानस्य प्रीतिभवति शोभना ! णवध्क्तस्तु राक्षस्था समुस्त्तिप्तम्ततों बली॥ 
प्रहसन्मेपसंकाशो राक्षसः स न्‍्यवतेत ॥४३॥ 
प्रस्थितः स दश्षग्रीवः कम्पयज्रितर मेदिनीम । ज्वलद्धास्क सकाश प्रविवेश निवेशनम ॥४४॥ 
देवगन्धर्वकन्याश्व नागकन्याश्व॒ तास्ततः । परिवार्य दशग्रीवं॑ प्रविशुस्ता ग्रहत्तमम ॥४५॥ 


रुलानवाले रावणन सोतास ऐसा कहकर भयानक दीख पड़नेवालो सब राक्षसियों- 
की ओर देखा ॥ ३५॥ एकाक्षी एककर्णी कर्णप्रावरणी गोकर्णी दृस्तिकर्णी लम्बकर्णी अकर्िका 
हस्तिपदी श्रश्वपदी गोपदी पादचूलिका एकाजझ्षी एकपादी विशालपदा पादद्दीना लम्बग्रोबा 
लम्बशिरा बृहत्कुबा विशालोद्री विशालमुखी विशालनन्ना दाध॑जिल्ा वीघेनखी अनासिका 
सिहमुख्ती गोमुलो सूकरीमुखी आदि राज्षसियोंकी ओर उसने देखा ओर बोला--सीता जिस 
तरह शीघ्र मेरे बशमें हो जाय तुम सब लोग मिलकर वैसा करो। अनुकूल प्रतिकूल उपायोस 
साम, दाम, दूंड ओर भेदका प्रयोग करके तुमलोग सीताका वश करो | बार बार 
उनसे कहकर काम ओर कोचसे युक्त रावण सीताकी श्रोर देखकर गर्जा | उल सम्रय धान्य 
मांलिनां नामकी एक राक्षसी रावणके पास आकर बोलाीं--महा।राज आप मेरे साथ विहार करे। 
इस सीतासे आपको कया करना है । राक्षसेश्वर, इसका वर्ण मलिन है, यह दीन भोर माजुषो 
है, अनुराग न रखनेयालो स्ोकीं चाहसे शरीर जलता है । तुम्हारे बाइबलसे अजित श्रेष्ट 
भोग इसके भाग्यमें अ्रह्माने नहीं लिखा है। अनुराग रखनेकालीसे जो ऐम करता हैं उसे प्रसक्षता 
होती है | ऐसा कहकर उस राक्षसोने राखणकों दूसरी ओर स्मींच लिया। मेघऊके समान यह 
राखस हंंखता हुआ वहांसे चला गया ॥ ३३ ॥ ४३ ॥ प्रथवोको कपाता हुआ राषण वहां से 
प्रस्थित हुआ घोर दीमिभान्‌, सूझके सप्ान उसने अपने घरमसे प्रवेश किया ॥ धब्बे ॥ देवता झोर 
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से मैथिली धर्मपरामवरिथतां प्रवेषमानां परिभत्स्य रावणः 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्स प्रविवेश रावण? ॥'४६॥। 
इत्या् श्रीमद्रामायणें घाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे द्वाविशः सर्ग: ॥२२॥ 
कर जनक न 


त्रयोविंशः सगेः 
इत्युक्त्वा मैथिली राजा रावणः शत्ररावण; । संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीनिर्जगाम है ॥ १॥ 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे त्‌ पुनरन्त+पुरं गते। राक्षस्थों भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुदव॒ु। ॥ २॥ 
ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधपूरिछिता: । परं॑ परुषया वाचा वेदेहीमिदमब्रुवन ॥ ३॥ 
पलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्थ महात्मनः । दशग्रीवस्य भायात्वे सीते न बहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 
ततस्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत। आमन्‍ूय करोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम॥ ५ ॥ 
प्रतापतीनां पण्णां तु चतुर्थो5यं प्रजापति: । मानसो ब्रह्मणः पुत्र; पुलस्त्य इति विश्वतः ॥ ६ ॥ 
पुलस्त्पस्य तु तमस्वी महर्षिमानिसः सुतः । नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रमः ॥ ७ ॥ 
तस्य पुत्रों विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः । तस्य स्व राक्षसेन्द्रस्य भाया मवितुमहासे ॥ ८ ॥ 
पयोक्त चारुसवोड़ि वाक्य कि नानुमन्यसे । ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीव ॥ ९॥ 
विशत्य. नयने कोपान्माजोरसह्शेक्षणा | येन देवाख्रयस्िंशदेवराजश्चव निर्णित+। ॥१०॥ 


गन्धव की कनन्‍्याओंने भी रावणके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ धर्मपर स्थित ओर कॉपती 
सीताको ध्रमकाकर काम-पीडित रावण सीताका छोड़ कर अपने घर गया ॥ ४६ ॥ 
आदिकाश्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकण्डका बाईसवां सर समाप्त ॥२२॥ 
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शत्रुकी रुलानेबाला राजा राषण सींतासे ऐसा कहकर ओर राक्तसियोंकों इसप्रकार 
सन्देश देकर वहाँसे जला गया ॥ १॥ राक्षसेन्द्रके यहाँले निकलने झोर पुनः भन्तःपुरमे चले 
आनेपर भयानक राद्षसियाँ सीताके पास गयीं ॥ २॥ सीताके पास जाकर झर अधिक 
बतेष करके राध्तसियों उनसे ये कठोए बचन वोलीं ॥३॥ पुलस्त्यके वंशज श्रेष्ठ मद्दात्मा 
रावणकी ख्रीहाना तुम उत्तम नहां. समझती हो ? ॥ ४ ॥ अ्रनन्तर एकअटा नामकी राक्तसी, 
फ्राथसे आँखें लाल फरके कृशोद्री सीतासे बोलीं ॥५॥ पुलस्त्य, छु प्रजापतियोंमे चोथे 
प्रजापांत हैं । ये बअल्याके मानस-पुत्र ओर पुलस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं ॥६॥ पुलस्त्यके 
मानसपुत्र तेजस्थी झोर विश्रवा प्रजापतिके तुल्य हैं ॥७॥ पिशालाक्षि, उन्हींके पुत्र शत्रुओं 
को रुखानेवाले रावण है ॥८॥ छझुन्दूरि, मेरी कद्दो बात तुम क्‍यों नहीं मानसी ? तथ 
हरिजटा नामकी राक्षसी बोली ॥ & ॥ उसको आँखें बित्लोको आँखोंके समान थीं । यह मब् 
फाइुकर योली--जिसने तेतोंस देवताञों मोर इन्द्रको जोत लिया है, तुम्दें उस राखसे+्द्रकी कया 
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तस्य त्वे राक्षप्तेन्द्स्‍्य भार्या भवितुमहसि । वी्योत्सिक्तस्य शूरस्य स््रामेष्वनिवा्तिनः ॥। 
बलिनो वीयेयुक्तस्थ भार्यात्व किं न लिप्ससे ॥९१॥ 
प्रियां बहुमतां भार्यों त्यक्त्वा राजामहाबलः । सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्याति राबणः ॥९ २॥ 
समृद्ध स्त्रीसईसेण नानारत्नोपशोभितम्‌ । अन्तःपुरं तदुस्खज्य स्वाप्पैष्यति रावणः ॥१९३॥ 
अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीव । असक्ृृद्धीमवीयेंग नागा गन्धवंदानवा। ॥ 
निर्मिताः समरे येन स ते पार्खमुपागतः ॥१४॥ 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । किम राक्षसेन्द्रस्य भागत्व नेच्छसे5धमे ॥१५॥ 
ततस्तां दुर्मुख्री नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । यस्य सूर्या न तपति भीतो यस्य स मारुतः । 
न वाति स्मायतापाड्रि कि नव तस्य न तिप्ठसे ॥१६॥ 
पुष्पटह़ें च तरवो मुमुचर्यस्थ वे मयात्‌। शैला: सुसवः पार्नाय जलदाश्व यंदेच्छति ॥१७॥ 
तस्य नऋतराजस्य राजराजस्य भार्मिनि । करके त्वे न कुरुष बुद्धि भायाथें रावणस्य हि।॥।१८॥ 
साथु ते तक्वतों देवि कथितं साथु भामिनि । गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि ॥९०॥ 


इत्याष ध्रोमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाण्ये सुन्द्रकाणडे त्रयोविशः सर्ग: ॥२३॥ 
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होजाना चाहिए । वह बहुत पराक्रमी, बीर ओर युद्धमें पीठ न दिखानेवाला है। उस बली 
ओर पराक्रमी रावणकी स्त्री द्वाना तुम क्‍यों पसन्द नहीं करतीं ? ॥ १०-११ ॥ सब खियोंमे 
जो उसे प्रिय है ओर जिसका वद्द बहुत आदर करता है, उस ख्रीको भी छोड़कर महावली 
राखण तुम्दारे पास आवेगा॥ १२॥ अनेक रल॑से शोभित हज़ारों अन्तःपुरकी स्लियोंकों छोड़कर 
रावण तुम्हारे पास आवेगा ॥१३॥ विकऋटा नामकी दूसरी राक्षसी बोली--अपने भयानक पराक्रमसे 
जिसने कई वार नागों, गन्धर्वों ओर दानव को जीता है, वह तुम्हारे पास आया ॥ १७ ॥ रे नीच, 
सब प्रकारसे योग्य उस राक्तसेन्द्र रावणको ख्री बनना, नीच, तू क्‍यों नदों पसन्द करती ॥ १५ ॥ 
फिर दुमुंखी नामकी राक्षसी बोली--जिसके भयसे सूर्य नहीं तपता, वायु नहीं बहता, हे विशालाक्षि, 
तू उसके यहाँ क्यों नहों रहता ? ॥१६॥ जिसके भयसे वृक्त पुष्पोंकी वृष्टि करते हैँ, पर्चत जल चुआते हैं 
झोर चद जब चाहता है तब मेघ पानी बरखाते हें ॥७॥ उस राक्षराजकी रत्री दोना तुम क्‍यों 
पसन्दनहीं करती ? ॥ १८ ॥ देवि, ठीक टीक ओर द्वितकारी बचन मेंने तुमसे कहे । हे छुस्मिते 
तुम मेरी बात मानो । नहों तो तुम मार दी जाओगी ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वात्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तइसवाँ सरी समाप्त । 
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रह हू 
चताविशः सगेः २४ 

ततःसीतां समस्तास्ता राक्षस्यों विकतानना: । परुष परुषानहांमूचुस्तद्राक्यमप्रियम ॥| १ ॥ 
कि त्वमन्त:पुरे सीते सर्वेभ्नतमनारमे । महाहैशयनेपेते न वासमनुपन्यस || २ ॥ 
मानुषे मानुषस्थेव भायोत्व॑ बहु मन्यसे। प्रत्याहर मनो रामाजेव जातु भविष्यति ॥ हे ॥ 
ब्रलोक्यवधुभोक्तारं रावणं राक्षस्तम्वरम । भतोरमप्संगम्य विहरस्त्॒ यथासुखम ॥| ४ ॥ 
पानषी मानुपष ते त राममिच्छासे शोभने । राज्यादश्रष्ठमसिद्धार्थ विक्लवन्तमानान्दते ॥ ५ ॥ 
राक्षसीनां बचः श्रत्वा सीता पदमानेभेश्नणा । नेत्राभ्यामश्र॒पूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीत ॥ ६ ॥ 
यादिद लोकारतद्रिप्टम्‌दाहरत संगताः । नंतन्मनसि वाक्य में किलिविष प्रतितिष्ठाति ॥ ७ ॥ 
न मानपी राक्षसस्थ भागा भवितुमहति । काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ 4 ॥ 
दीनो वा राज्यहीनो वा यो पे मत। स मे गुर । ते नित्यमनरक्तास्मि यथा सर्य सुबचंछा | ९ ॥ 
यया शर्ची महामागा शक्क समुप्तिष्ठाते । अरुन्धती वसिष्ठ च रोहिगी शशिन यथा ॥१०॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवर्न यथा । सावित्री सत्यवन्त च कपिल श्रीमती यथा ॥११॥ 
सोदासं मदयन्तीब केशिनी समर यथा। नेषध दमयन्तीव भेमी पतिमनत्रता ॥१२॥ 
तथाहमिक्वाकुबरई राम॑ पतिमनुत्रता | सीताया वचन श्र॒त्वा राक्षस्यः क्रोधमार्चछता। ॥ 
भत्सयन्ति स्थ परुषेवीक्ये रावणचोदिताः ॥१३॥ 


अ्नन्तर विक्ृतमुखों व सब राज्षसियाँ कठोर बचन न सुननेवाली सोतास कडोर ओर 
अप्रिय चचन बोलीं ॥ १ ॥ सीते, रावणके महलमें जो सत्र प्राणियोंके लिए मनोहर है, जिसमें 
मूल्यवान्‌ पलंग बिछे हुए हैं, रदना तुम क्‍यों पसन्द नहीं करती ॥? ॥ २॥ तुम मालुषी हो 
ओर मनुष्यकोी ख्री रहना ही अधिक पसन्द करती हो, प८ तुम रामकी ओरसे अपना मल 
हटालो, नहीं तो तुम कभी बच नहीं सकती ॥ ३ ॥ रावण तजिलोकके घनका उपयोग करता है । 
बह राक्षसोंका राजा है । उसको पति बनाकर छुल्नपू्वंक विहार करो ॥ ४॥ हे मानुषी, राज्य- 
भ्रष्ट मनुष्य रामकोही तुम चाहता हो / वह तो अपने मनोरथोंकी पूतिके लिए ल।लायित रहता है 
ओर दुखां दें ॥ ४ ॥ राक्षसियोंके वचन सुनकर कप्रलनयता सीता आँखू मरी आँखोंसे यह 
वचन बोलीं ॥ ६ ॥ तुम सबलोंग मिलकर जा लाक-विरुद्ध बात मुझस कह रही हो, वह मेरे 
मनमे नहीं बेैठती; कयांकि वद्ध पापकी बात है ॥ ७॥ माजलुषी राक्षसकी रत्रो नहीं हो खकती। 
चाहे, तुम सब लोग मुझ खाद्दी क्‍यों न डालो, में तुम्हारी बाते न मानूँगी ॥ 5 ॥ हीन हो था 
राज्यदीन जो मेरा पति है वहीं मेरा उपास्य है | उन्हींकी में सदा अनुरागिणों हूँ, जिस 
प्रकार खुबचंला सूर्यी अनुरागिणी है ॥ & ॥ मद्ाभागा शी जिस प्रकार इन्द्रकी उपासना 
करती है, अरुन्धतो च्िष्टकी, रोहिणी चन्द्रमाको, लोपामुठद्रा अगस्त्यकरी, सुऋन्‍्या ज्यवनकी, 
साविभ्ी सत्यवानकी, भ्रोमती कपिलकी, मदयन्ती सोदाखकों, फेशिनी खगरकी, भोमपुत्री 
दमयन्ती नैषथय ( नल ) की जैसी अन्नुरागिणी दें, में भी इच्चाकुप्रबर पति रामचस्त्रकों वैसोदी 
झनुरागिणी हैँ | खीताके घन खुनकर +क्षल्लवयोंकों बड़ा क्रोध आया। थे राजणके फहनेसे 


हे पुन्द्रंकांण्डम 


अवलीनः स निर्वाक्यों हनुपा्शशपादुभे | सीतां संतर्जयन्तीस्ता राप्षसीरश्नणोत्कापि! ॥१४॥ 
ताममिक्रम्य सरब्घा वेपमानां समन्ततः। भुश संलिलिहरर्दीप्रान्यलम्बान्दशनच्छदान्‌ ॥१५॥ 
ऊचुश्व परमक्रुद्धाः प्रमृश्दाश परशघान्‌ । नेयमहीति भतारं रावर्ण राक्षसाधिपम !' १%॥ 
सा भत्स्यमाना भीमाभी राक्षसीभिवेर। ड़ना । सा वाष्पमपमार्जन्ती शिंश्षपां ताझ्ुपागमत्‌ ॥१७॥ 
ततस्तां शिशपां सीता राक्षसीमि! समाहता । आभिगम्य विशालाक्षी तस्थों शोकपारिप्लुता ॥१८॥| 
ता कशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीस । भत्सयांचकिरे मीमा राक्षस्यस्ता; समन्‍्ततः ॥१९॥ 
ततस्तु बिनता नाम राक्षसी भीमदर्शना। अब्नवीत्कृपिताकारा कटाछा निर्णतोदरी ॥२०॥ 
सीते पयाप्रमेतावद्धतें! स्‍्नेहः प्रदर्शितः । सर्वेत्रातिकृत॑ भद्रे  ज्यसनायोपकल्पते ॥२१॥ 
प्रिवृष्टास्मि भंद्रे ते मानपस्ते कृतो विधिः ! ममापि तु बचः पथ्ये ब्रुवन्त्याः कुरु मेथिलि ॥२२॥ 
रावर्ण भज भतोरं भतोरे सर्वृरक्षसाम । विक्रान्तमापतस्त च सुरेशमित्र वासवम ॥२१॥ 
दक्षिण त्यागशीले च सर्वेस्य प्रियवादिनम । मानुषे कृपणं राम स्यक्वा रावणमाश्रय ॥२४॥ 
दिव्याड्रागा बेंदेहि दिव्याभरणभूषिता। अद्यप्रभुति छोकानां संर्वैषामीश्वरी भव ॥२०।॥ 
अग्नेः स्वाहा यथा देवी शर्ची वेन्द्रस्य शीभने । कि ते रापण वेदेहि क्ृपणन गतायुषा ॥२७॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्य यादि त्व॑ न करिष्यसि । आस्मिन्मुहूर्ते सवीस्त्वां मक्षयिष्यामहे वयम ॥२७॥ 
अन्या तु विकता नाम हलम्बमानपयोधरा । अन्नवीत्कृपिता सीतां मुष्टिमुद्रस्य तर्जती ॥२<८॥ 


कठोर बचनकिे द्वारा सीताकों श्रमकाने लगीं ॥ १०-१३ ॥ हनुमान चुपचाप सिंखिपा पृक्षपर 
छिपे बेठे थे । उन्होंने राक्षसियोंका सीताकों धमकाना सुना ॥ १४ ॥ कॉपती हुई उन सीता पर 
सद्च राक्तसियाँ क्राधसे कुक पड़ीं। वे बार-बार मपन लम्बे ओर जलते ओठोंको चाटने लगों ॥१५॥ 
क्राथ करके ओर परशु लेकर थे बोलों कि यह राक्षलाधिप रावणको पति-रूपमें पानेके योग्य 
नहीं है ॥ १६ ॥ भयानक राक्षसियोंके छठारा धमकायी गयी सीता आँसू पोंछती हुई सिसिपा 
बुक्षकें नीखे आयी ॥ १७ ॥ झुन्दरी साताका भयंकर राक्षसियाँ धम्रका रही थीं ओर थे आँखू 
पोंड्ती हुई यहीं बदी थीं॥ १८ ॥ व बहुत शोकयुत थीं । उस कृश, दीनमुखी, मलिन घख- 
धारिणी सी [को भयंकर राक्षसियाँ चारो आरसे घमकाने लगीं॥ १६॥ भयंकर दीख पड़ने- 
बाली, पिचके पटवाली, विनता नामकी कराल राज्षसा क्राध करके बोली ॥२०॥ सोते, पतिक प्रति 
तुम अ्रधिक स्नेह दिखायुकी | अतिसे सब जगह दुःख उठाना पड़ता है ॥२१॥ में तुमसे प्रसन्न हूं 
कि तुमने मनुष्योंके समान अपना कर्तव्य पूरा किया | अब, मेरा भी हितको बात मानो ॥ २२॥ 
सथ राक्तसॉंके पति राघणकों अपना पति स्वीकार करो । वे पराक्रमी हैं मोर देवराज इन्द्रके तुल्य 
है ॥२३॥ उदार, दाता, सबसे प्रिय बालनेवाले रावणका आश्रय लो । रूपण रामको छोड़ो ॥२४॥ 
दिव्य अंगराग ओर दिव्य माभरणोंसे भूषित होकर, वैदेदि, आअजसे सबको स्थामिनी बनो ॥२५॥ 
जिस प्रकार अप्निकी स्थाद्दा है, इन्द्रको शी है, बेसीही तुम भी रायणकी बनो। कृपण ओर 
गलायु रामको लेकर क्या करोगी ? ॥ २६ ॥ मेरो कही इन बातोंको यदि तुम न मानांगी सो 
इसों समय हम सब लोग मिलकर खा जायेंगी ॥ २७॥ बिकटा नामकी एक राक्षसो थी, जिसके 
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बहुन्यप्रातिर्णाणि. बचनानि सुदुर्मते । अनुक्रोशान्मृदृत्वाथ साढानि तव मैथिले ॥२९॥ 
न च नः कुरुषे वाक्य हित कालपुरस्कृतम । आनीतासि ससुद्रस्य पारमन्येदुरासदम ॥३०॥ 
रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मेथिलि । रावणस्य गुहे रुद्धा अस्माभिस्त्वाभिरक्षिता ॥३९॥ 
न तां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरंदरः | कुरुष्व हितवादिन्या बचने मम मेथिललि ॥३२॥ 
अलमश्रनिषितन त्यज शोकमन्रकम । भज प्रीति प्रहर्ष च त्यजन्ती नित्यदेन्यताम ॥३३॥। 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम्‌ | जानीमहे यथा भीरु स्रीणां योवनमधुवम ॥३४।॥ 
यात्त्न ते व्यतिक्रामेत्तावददःखमवाप्नुहि । उद्यानानि च रम्याणे पर्वतोपवनाने चे ॥१५॥ 
भह राक्षसराजेन चर त्वे मदिरेक्षणे। स्त्रीसहस्राणि ते देवि वशे स्थास्यान्त सुन्दारि ॥३६॥ 
रावर्ण भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम । उत्पाट्य वा ते हृदय भक्षयिष्यामि मैथिलि ॥१७।॥ 
यादि में व्याहतं वाक्य न यथावत्करिष्यसि । ततश्रण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदशना ॥३८॥ 
श्रामयन्ती महच्छुलमिंद॑ वचनमत्रवीत्‌ । इमां हरिणशावाक्षीं आासोत्कम्पपयोधराम ॥१९।॥ 
रावणेन ह॒तां दृष्द्रा दौहदों मे महानयम। यक्ृत्टीई महत्का्द हृदय च सबन्धनम ॥४०॥ 
गात्राण्यापि तथा शीर्ष खादयमिति में मतिः । ततह्तु प्रधसा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीव ॥|४९॥ 
विशस्येमां ततः सर्वान्समान्कुरुत पिण्डकान्‌ । विभजाम ततः सर्वो विवादों मे न रोचते ॥४२॥ 
पेयमानीयतां क्षिष माल्य च विविध बहु। ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीव्‌ ॥४३॥ 


स्तन बड़े लम्बे थे | वह क्रोध कर ओर मुककां तानकर सीतासे बोली ॥ २८॥ मूर्ख, तुम्हारी 
बहुतसो अनर्गल बातें दया ओर सरलताके कारण हमलोगोंने सद्दो हैं ॥ २६॥ कालोचित ओर 
हिलकारी चचन तुम नहीं मान रहो हो । तुम समुद्र के पार लायी गयो हो, जहाँ दूसरेका आमा 
असंभव है ॥ ३० ॥ रावणके मद्दलम तुम रकखो गयी हो | रावणके घरमें तुम कैद हो और हम 
लोग तुम्हारी रखवाली कर रही हैं ॥ ३१॥ साक्षात्‌ इन्द्रभी तुम्द्वारी रक्षा नहीं कर सकता | 
झतपव मैथिलि, दित कहनेवाली मेरो बाते मानो ॥ ३२ ॥ आँसू गिराना व्यर्थ है । निरर्थक शोक- 
का त्याग करो | प्रसन्‍न हो जाओ | सदा दुखी रहना छोड़ो ॥ ३३ ॥ राद्षसराजके साथ खुख- 
पूर्वक की डा करो । खियोंका योवन कुछ दिनोंका हां होता है, यह हमलोग जआगती है ॥३७॥ जब 
तक तुम्हारा योबन नहीं बीतता है, तबतक सुख भोग करों। रमणीय बगीचों भोर प्॑ तके 
बरगीचोंमें राप्तसराजके साथ विहार करो । हजारों स्म्रियाँ तुम्हारे वशमे रहेगी ॥ ३५-३६ ॥ सब 
राक्षसोंके पति रायणकों अपना पति बनाओ ओर यदि तुम मेरी बात ठीक-ठीक न करोगी तो 
तुम्हारा कलेजा निकालकर में खा जाऊँगो । अनन्तर चणडोद्री नामकी रा्यसी बहुत विशाल 
शूल घुमाती हुई बोली । वह देखनेम॑ बड़ी कर थी । उस समय दरिण-शावाक्षी सोताके स्तन 
भयसे काँप रहे थे ॥ ३७-३५ ॥ रायण हरके से आया है यह देखकर मेरे मनमे एक बड़ी लालसा 
है कि यकृत पोह्द, हृदय तथा भुजाझोंके बीचका भाग, अभय अंग ओर मस्तक में खाऊँ । इसके 
बाद प्रधला नामकी राक्षसी बोली--इसकों काटकर बराबरके टुकड़े बनाओ ओर आपसमे धाँट 
लो | मुभे विधाद अच्छा नहीं लगता ॥४०-४२॥ शीघ्रह्दी मद्य लाशो तथा तरह तरहकी 
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अजामुख्या यदृक्तं वे तदेव मम रोचते । सुरा चानीयतां क्षिप्तं सर्वशोकाबिनाशिनी ॥४४॥ 
मानुष मांसमासाथ नृत्यामो5थ निकुम्मिलाम। एवं निर्भ्स्पमना सा सीता सुरसुतोपमा ॥ 
राक्षसीभिर्विरूपामिर्षे यैमुत्सज्य रोदिति ॥४५॥ 


इत्यावे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय भादिकादये सुन्दरकाराड़े खतुर्विशः सर्गः ॥ २७ ॥ 





पंचविंशः सगेः 
अथ तार्सा वदन्तीनां परुष दारुणं बहु। राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद जनकात्मणा॥ १॥ 
एवमुक्ता तु बेदेही राक्षसीमभिमनस्विनी । उवाच परमत्नस्ता वाष्पगढ्दया गिरा॥ २॥ 
न मानुषी राक्षसस्यथ भार्या भवितुमहति । काम ख़ादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वच; || ३ || 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । न श्रम लेभे शोकाता रावणनेव भत्सिता ॥ ४॥ 
बेपते स्माधिकं सीता विशन्तीयाड्रमास्मन! । बने यथपरिश्रष्ठा भगी कोकेरिवार्दिता !। «५ ॥ 
सालशोकस्यविपुलांशाखामालम्ब्प पुष्पिताम। चिन्तयामास शोकेने भतोरं भग्नमानसा || ६ ॥। 
सा स्नापयन्ती विपुलो स्तनं। नत्रजलखनः । चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तर्माधिगच्छाति | ७ | 
सा वेषमाना पतिता प्वाते कदछी यथा । राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णेवदनाभवव ॥ <॥ 


मालाएँ भी ले माझ्ो | फिर शूपंणखा नामकोा राक्षसो बोली ॥ ४३ ॥ अजामुखीने जो कहा हें 
बह मुझे भी पसन्द है | सब शाकोंको नष्ट करनेवाली सुरा ( शराब ) शीघ्र ले आओ ॥ ४४ ॥ 
मनुष्यका मांस पाकर हृमलोग निकंमिला देवी के पस नाखें। देवकन्याके ठुढ्य सीता बिकृृत 
राक्षसियोंके ठारा इस प्रकार धमकायी जाने पर थेय्य छोड़कर रोने लगी ॥ ७४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चीबीसवां सर्म समाम ॥२४॥ 
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क्र राक्षसियोंके कटोर ओर भयंकर वचन सुनकर आनकी रोने लगीं ॥ १॥ मनस्वथिनी 
सीता राध्षसियोंके ऐसा कद्दने पर बहुत डर गयीं ओर थे बाष्प-गद्गद वचन बोलों ॥२॥ मालुषी 
राक्षसको स्त्री नहीं हो सकती। याहे तुमलोग मुझे खा ही डालो, मगर में तुम्हारी बात न 
मानँगी ॥ ३ ॥ देवकन्याके तुल्य सीता राज्षसियोंके बीच आकर सुख न पासको। यह शोकसे 
पीड़ित थी ओर रावणके द्वारा धमकायी गयी थी ॥ ४॥ सीता बहुत अधिक काँप रही थी। 
बद अपने शरीरमे सिमटती जाती थी, यूथसे बिछडो हुई सगो जैसे भेड़ियासे डरायी गयी 
हो ॥ ५ ॥ भशोककी पुष्पित मोटी शाखा पकड़कर थके मनसे वह अपने पतिकों चिन्ता करने 
लगी ॥ ६ ॥ नेत्रजलसे वह अपने मोटे स्तनोंको स्नान कराने लगो | सोचती सोखती वह अपना 
शोक दूर न कर सकी ॥ ७ ॥ पद्द कांप रही थी, जिस प्रकार दृवासे कदल्ी कोंपे। राक्षसियोंफ्र 
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तस्याः सा दीघंबहुछा वेपन्त्याः सीत या तदा। ददशे कम्पिता वेणी व्यालीब परिसपंती ॥ ९ ॥ 
सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहतचेतना । आती व्यसजदश्षणि मेथिली विललापच ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनलेक्ष्मणेति च। हा श्श्रूमेम कोसल्ये हा सुमित्राति भामिनी ॥१९॥ 
लोकप्रवादः सत्यो5ये पण्डितेः सघझुदाहृतः। अकाले दुलभो सत्यु! ख्त्रिया वा पुरुषस्य वा ।।१२)॥ 
यत्राहमामिः क्रूराभी राक्षसीमिरिहार्दिता । जीवामि हीना रामेण महर्तमपि दुःखिता ॥१३॥ 
एपाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यन'थवत्‌ । समुद्रमध्ये नो! पूर्णा वायुवेगरिवाहता ॥॥२४॥ 
भर्तार तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता । सीदामि खल शोकेन कूल तोयहत॑ यथा ॥१९५॥ 
ते प्मदलपत्राप्त॑ सिहविक्रान्तगामिनम । धन्याः पश्यन्तिमे नाथ कृतज प्रिययादिनम ॥१६॥ 
सर्वेथा तेन हीनाया राभेण विदितात्मना | तीक्ष्ण विषमिवास्वाद्य दुर्लभ मम जीवनम ।।१७।॥ 
कीटर्श तु महापापं मया देहान्तरे कृतम। येनेद प्राप्यत घोरे महादं।खे सुदारणम ॥१८!॥ 
जीजित॑ त्यक्तमिच्छामि शोकेन महता हता । राक्षसीभिश्र रक्षन्त्या रामो नासाग्रते मया ॥१५०॥। 
धिगस्त खल मानुष्यं घिगस्तु परवश्यताम । न शक्य यत्परित्यक्तमात्मच्छन्देन जीवितम | ०॥ 
हत्या श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पश्चविशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
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भयसे डरी हुई सीताका मुँह पीला पड़ गया था ॥ ८ ॥ काँपती इई सीताकी लम्बी चोटी काँप 
रही थी, भतएव वह रगती हुई नागिनके समान मालूम पड़ रही थी॥ & ॥ शोकपीड़ित तथा 
यार-बार श्वास लेती हुई सीता क्रोधसे अधीर होगयी थी | वह दुखी होकर माँसू बहाने लगी 
झोर चिलाप करने लगी ॥ १० ॥ दुःख पीड़ित दोकर सीतां कहने लगी-हा राम ! हा लक्ष्मण ! 
हा मेरी सास कोसल्या | हा सुमित्रा !॥ ११ ॥ परिडतोंकी कही हुई यह क्रिवदन्ती सत्य है 
कि अकालमें पुरुष या ख््रीको झत्यु नहीं होती ॥ १२ ॥ इन क्रूर राक्षसियोंसे पीड़ित होकर तथा 
रामचन्द्रके बिना आज में एक सूहत भी जी रहो हैं ॥ १३॥ अल्पपुणया कपणा अनाथाके समान 
में मारी जआऊँगी, जिस प्रकार भरी हुई नोका वायुके झकोरेसे समुद्र॒में बिनष्ट होती है ॥ १४ ॥ 
में उन पतिदेव को नहीं देखती, राज्षसियोंके अधीन होकर शोकसे पीड़ित हो रही हूँ, जिस 
प्रकार जलके आधघातसे तट ॥ १५ ॥ कमलनयन सिंहके समान, पराक्रमी भोर चलनेयाले, कृतश्ञ 
ओर प्रियवादो मेरे पतिको जो देखते दें, वे धन्य हैं ॥१६॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले रामचन्द्र- 
से हीम होकर तीखा विष खानेवालेके समान मेरा जीना दुर्लभ है ॥ १७॥ दुसरे जन्ममें मेंने 
कैसा पाप कियां है, जिससे यह भयानक दुःख उठा रही हूं ॥ १८॥ इस महान शोकके कारण 
में झपने जीधनकों त्थाग करनों चाहती हूँ ! इन राक्षसियोंके हाथोंग पड़ी हुई मुझको अब 
रांमचन्द्र नहों पा सकते ॥ १६॥ मलुष्यजन्मको और इस परतन्शताकों धिक्कार है कि अपनी 
इच्छासे प्राणत्याग भी नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 
आदिकाब्य वान्मीकीय गमायणके सुन्दरकाण्डका पत्चीसवां सर्ग समाप्त ! 
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पट्विशः सर्गः २६ 
प्रसक्ताश्र॒मुखी लें ब्रबती जनकात्मजा | अधोगतमुखी बाछा विलप्तुम्ुपचक्मे ॥ १ ॥ 
उन्मत्तेव प्रमत्तेव श्रान्तचित्तेव शोचती। उपाहत्ता क्रिशोरीव विचिष्टन्ती महीतले।॥ २॥ 
राघवस्य प्रवत्तरय रक्षसा कामरूपिणा । रावणेन प्रमध्याहमानीता क्राशती बढात ॥ १ ॥ 
राक्षसीव शमापन्ना भत्स्यमाना च दारुणम । चिन्तयन्ती मुह!खार्ता नाह जीवितुसुत्सहे ॥ ४ ॥ 
नहि में जीवितेनार्थों नेवार्थने च भूषण! । वसन्त्या राक्षसीमध्ये बिना राम महारथम || “« ॥ 
अश्मसारमिद नूनमथवाप्यजरामरम । हृदय मम येनेदे न दःणेन विशीयेते ॥ ६ ॥| 
धिहमामनाय।मसती याई तेन बिना कृता । मुहृतेमाप जीवामि जीवित पापजीवेका || ७ ॥ 
चरणेनावि सब्येन न स्पृशेये निशाचरम । रावण कि पुनरह कामयेयं निशाचरम || ८ ॥ 
प्रत्याख्यान न जानाति नात्मान॑ नात्मन; कुलप। यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थीयितामिच्छाते ॥ ९ ॥ 
छिल्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीपा वाग्नो प्रदीपिता। रावण नोपतिप्ठेये कि प्रलापेन वधिरम ॥१०॥ 
ख्यातः प्राज्ञ: क्रतज्ञश्व सानक्राशश रापवः । सददत्तो निरनुक्रोशः शड़े मद्गाग्यसंक्षयात्‌ ॥११९॥ 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्लाणि चतुर्देश | एकेनेव निरस्ताने स मां कि नाभिपद्ते ॥१२॥ 
काम मध्ये समृद्रर्य लड़ये दृष्मरपरषणा | न तु राघवबाणानां गतिराधो भदिष्याति ॥११॥ 


इस प्रकार बोलती हुई सीताके श्रॉसू बहने लगे। वह नीचे मुँह करके बिलाप करने लगी ॥१॥ 
छोटी घोड़ीके समान प्रथिवी पर लोटती हुई सीता उन्मष्त ( भूताविष्ट ) प्रमस्त ! असावधान ) 
श्रान्तचिक्तके समान सोचती हुई घिलाप करने लगो ॥२॥ कामरूपी राक्षस मारीखि के पास 
रामचन्द्र नहों पहुँच थे, तमी तक रावण उनकी गोती हुई स्प्रीको चलपूथंक हरले आया ॥ ३ ॥ 
में राक्षसियोंके अधीन हूँ । उनकी धमकी सहनी पड़ती है | दृःसखित होकर रामकी चिन्ता कर 
रही हैं। अब में जीना नहीं चाहती ॥४॥ रामके बिना राक्षसियोंक्रे बीचमे यदि मुभे रहना 
हे तो मेरे जीवन से क्या मतलब ओर घन तथा भूषण आदिसे क्‍या मतलब १ ॥५॥ यह 
मेरा हृदय पत्थरका हैँ या अज़र अमर हैं जो इस दुःखसे भी नहीं फटता ॥६॥ उन 
रामचन्द्रसे अलग रद्दकर दुःखमथ धघृणित जीवन में नहीं चाहती । पतिदेवस विरहित 
भोर निर्जावके समान्‌ मुझको धिक्कार है ॥ ७॥ बाय पेरसे भी राक्षस रायणको में नहीं छू 
सकती । फिर उसको चाह केसे खकती हूँ ॥८॥ क्र स्वभाषके कारण जो राक्तस मेरी 
प्रार्थना कर रहा है वह मेरे निषेध वाकक्‍्योंका अर्थ नहीं समझता । न अपनेकों जानता है 
भोर न अपने कुल को ॥ & ॥ सुझ भालेसे छेदो, तलवारसे काटो, कुल्हाड़ीसे काटो, भागमें 
पकाओ या जला दो, रावणका में स्वीकार नहीं करूँगो, तुम लोगों का बकना व्यर्थ है ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र प्रसिद्ध विद्वान, कृतकश्ष, दयालु ओर सदाचारी हैं। मेरे अभाग्यस वे मुझकपर दयाहीन 
हो गये हैं। जनस्थानम चोदह हजार राक्षसोंकों जिन्होंने अकेले हटाया था, बे कया मेरे 
पास न आवंगे ? ॥ ११-१२ ॥ भले द्वी यद्द लंका समुद्रके बीच दोनेसे दुसरोंके लिए 
आक्रमण करनेके योग्य न हो, पर रामचन्द्रके बाणगोंकी गति तो नहीं रुक सकती ॥ १३ ॥ 
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कि नु तत्कारण येन रामो दृढपराक्रमः | रक्षसापहतां भायाभमिष्टां यो नाभिषथ्यते ॥१४॥ 
हहस्थां मां न जानीते शड्ढें लक्ष्मणपूवेज:। जाननपि स तेजस्वी धर्षणां मर्षयिष्यति ॥१५॥ 
हतेति मां योपधिगत्य राघवाय निवेदयेव । ग्रध्रराजोएपे स रणे रावणन निपातितः ॥१६॥ 
कृत कम महत्तेन मां तदाभ्यवपद्यता। तिप्ठता रावणवधे दद्धेनापि जठटाय॒पा ॥१७॥ 
मायि मामिह जानीयाद्रतमानां हि राघवः । अद्य वाणेरभिक्रुदः कुर्याद्झोकमराक्षसम ॥१८॥॥ 
निदहेश्व पुरी लड्ढडां निर्देदेध महोदापिम । रावणस्यथ च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत ॥१ ९॥ 
ततो निहतनाथानां राक्षसीनां शह्े ग्रहे। यथाहमेव रुदती तथा भूयों न संश्ययः ॥२०॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड़ा कुयीद्रामः सलक्ष्मणः । नहि ताभ्यां रिपुरष्टो मुहूर्तमपि जीवति ॥२१॥ 
चिताधूमाकुछपथा.. ग्रप्रमण्डलर्माण्डता । अचिरेणेव कालेन ब्मगानसदशी मभवेत्‌ ॥२२॥ 
आरिरेणव कालेन प्राप्स्याम्येने मनोरथम । दुष्प्रस्थानाउयपाभाति सर्वेपां वो विपयेयः ॥२३॥ 
यादशानि तु दृश्यन्त लड्डायामशुभानि तु। आचिरंणव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥२४॥ 
नूने लड़ग हते पापे रावण रा्षसाधिपे। शोपमेष्याति दुधर्षो प्रा विधवा यथा ॥२५०॥ 
पुण्योत्सवसशद्धा च नष्ठभत्रीं सराक्षसा। भविरष्यात पुरी लड़ा नष्ठभत्नी यथाड़्नना ॥२६॥ 
नने राक्षसकन्यानां रुदतीनां शृहे गश्हे। ओ्रोष्यामि नचिरादेव दृःखार्तानामिह ध्वनिम ॥२७॥ 


क्या कारण है कि प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्र राचसके द्वारा हरी गयी अपनी प्यारी पक्षी की 
खबर नहों लेते ? ॥ १७॥ लकच्मणके बड़े भाई मेरा यहाँ का रहना न जानते हों यह संभव है: 
क्योंकि जानने पर वे इस तिरस्कारकों केसे सहते ? ॥ १४ ॥ सीता हरी गयी, यह संवाद 
जाकर रामचन्द्रसे जो कदता, उस ग्रृद्धराज़को भी रावणने शद्धमें मार डाला ॥ १६ ॥ मेरे 
प्रति दयासे प्रेरित द्वोकर उस बूढ़े जटायुने भी रावणके वधके लिए उद्यत होकर उस समय 
बड़ा काम किया था ॥ १७॥ यदि मेरा यहाँ रहना रामचन्द्र जान पाते, तो क्रोध करके आजही 
इस संसारको राक्षसद्दीन कर देते ॥ १८॥ लंकापुरीको जला देते, समुद्रको भस्म कर देते, 
नीच रावणकी कोर्ति ओर उसके नामको नष्ट कर देते ॥ १६॥ अपने पतियोंके मारे जानेसे 
घर घरमें रा्षसियां भी इसी तरह रोतीं, जिस तरह आज में रो रही हूँ, इसमें सन्देद्द नहीं ॥२०॥ 
काका पता लगोकर लद्मणके साथ रामचन्द्र अवश्य दी इसका विनाश करेंगे। उन दोनों- 
के द्वारा देखा गया शत्रु एक मुद्दत॑ भी तो नहीं जी सकता ॥ २१ ॥ शीघ्र ही इस लंकाके 
रास्ते खिताके धूमसे भर जायेंगे | इसपर सु मेडरायंगे । यह श्मशानके समान हो 
जायगो ॥ २२॥ बहुत शीघ्र ही मेरा यह मनोरथ पूरा दहोगा। तम सब लागोंका यह शास्त्र- 
पिरुद्ध आचरण शीघ्रही फलेगा॥ २३ ॥ लंकामे जैली अशुभ यांत दिखाई पड़ती हैं, उनसे यह 
लंका शीम्र ही श्रीहीन होजायगी ॥ २४॥ पापी राक्षसराज रावणके मारे जानेपर यह दुर्घ्ण 
लंका घिधवा स्त्रीफे समान घूलख जायगी ॥ २५ ॥ जिस लंकामें आंज देवोत्सथ होते हैं, वही 
लंका अपने राजा तथा राक्षसोंके नष्ट होनेपर विधवा स्त्रीके समान मालूम होगी ॥ २६ ॥ 
अवश्य दी दुसख्तित राक्रसकन्याओ्रोंके रोनेका शब्द घर घरमें शीघ्र द्वी में सुनूंगी ॥२७॥# 


है ... मुन्दरकाण्दम 


सान्धकारा हतथोता हतराक्षसपुगवा । भविष्यति पुरी छक्का निदग्धा रामसायकेः ॥२4॥ 
यदि नाग्र स शुरो मां रामो रक्तान्तलाचनः । जानीयादतमानां हि राक्षसस्यथ निवेशने ॥२९॥ 
अनेन तु नृशंसन रावणेनाधमेन में। समयो यस्तु निर्दिप्टस्तस्य काछोउयमागतः ॥१०॥ 
सच मे विहितो शृत्युरस्मिन्दुप्टे न वर्तते । अकार्य ये न जानान्त नैर्कुताः पापकारिण! ॥११॥ 
अधर्मात्तु महोत्यातों भविष्याति हि सांप्रतम । नेते धर्म विजानानत राक्षसाः पिशिताशना: ॥३१२॥ 
ध्रुव मां भातराशार्थ राक्ः कल्पयिष्याति । साई कर्थ करिष्यामि ते बिना प्रियदर्शनम ॥१२॥ 
राम रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता। प्षिप्त॑ं वेबस्वत देवे पर्येशे पतिना बिना ॥१४॥ 
नाजानाजीव्ती रामः स मां भरतपूवजः । जानती तुन कुर्यातां नोव्यों हि परिमागणम ।!१५॥ 
नूने ममेव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः । देवलोकामतो यातस्त्यक्त्वा देहँ महीतले ॥३६॥ 
धन्या देवा: सगन्धर्वा: सिद्धाश्ष परमर्षयः | मम पश्यन्ति ये वीर राम॑ राजीवछोचनम ।|३७॥ 


ही कु ृ5 


अथवा नहि तस्यारथों धर्मकामस्य धीमतः | मया रामस्य राजपभांयया परमात्मनः |३८॥ 
दृष्यमाने भवेत्मीतेः सोहद नास्त्यहश्यतः । नाशर्यान्‍्त रृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥३९॥ 
किंवामय्यगुणाःकेचित्कि वा भाग्यक्षयो हि मे। या हि सीता वराहेण हीना रामेण भामिनी ।।४०॥ 
अ्यो मे जीवितान्मर्तु विहीनाया महात्मना। राभादक्लिष्टचारित्राच्छूराच्छत्रानिवरणात्‌ ॥४९॥ 


इस लंकापुरी के रामके वाणोंसे जल जाने पर अ्रंघेरा हो जायगा । इसकी प्रभा जाती रहेगी ओर 
श्रेष्ट राक्षस मारे जांयगे । यदि शूर भोर रक्तलोचन रामचानद्र यहां राक्षलसके घरमें मेरा रहना 
जान पाते ! ॥ २८ ॥ २६ ॥ इस क्रुर अधम रावणने मेरेलिए जो अवधि नियत की है वह भी 
झब आगयी ॥ ३० ॥ राखणने जो मेरे मारनेका निश्चय किया है यह नहीं टल सकता; 
क्योंकि जो राक्षस कर्तव्य ओर अकतंव्य नहीं जानते थे निश्चय पापी हैं ॥ ३१ ॥ मांस खानेवाले 
राक्षस धर्म नहीं जानते, इसलिए अधरमंके कारण शीघ्र ही यहां बड़े बड़े उत्पात होंगे ॥ ३२ ॥ 
अवश्य दी यह राक्षस जलपानके लिए मुझे काटेगा | फिर में प्रियदर्शन के बिना क्‍या कर 
सकूंगी ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रके अद्शनसे दुखित होकर में पतिके बिना शीघ्र ही भश्निमें 
प्रवेश करूँगा ॥ ३७ ॥ भरतके भाई रामचन्द्र, में जी रही हूँ, यह नहीं जानते। यदि मेरा 
जीवित होना उन्हें मालूम होता तो अवश्य ही वे मुझे सव जगह हृढ़ते ॥ ३५ ॥ मालूम 
होता दे मेरे हो शोकके कारण लक्ष्मणके बड़े भाई प्रथिवीम शरीर छोड़कर यहलि देवलोक 
में चले गये ॥३६॥ ये देवता, गन्ध्थ, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं, जो राजीवलोचन 
थीर मेरे रामको देखते हैं ॥३७॥ अथवा धर्मात्मा उत्तम स्वभाववाले रामचन्द्रको मुझसे 
कुछ काम ही नहीं ॥३८॥ देखमेपर प्रीति होती है, बिना देखे प्रीति नहीं होती; पर 
यह बास धमचन्द्रके विषयमें संभव नहों है | कृतध्नोंकी यह रीति है। रामचन्द्र पृर्षप्रेम- 
को नष्ट न दोने देगें ॥ ३६.॥ क्‍या मुझमें कोई दुर्गुण है, था में अमागिनों हूँ जो प्रियश्रेष् 
रामचन्द से द्वीन दो गयी हूँ ॥ ७० ॥ खुन्दरलरित्र, शूर, शत्रुनाशक महात्मा रामचन्द्रसे होन 
४ 


क्‍ बाल्मीकीय-रामायणे ५८ 





अथवा न्यस्तशस्त्रो तो बने मुलफ़लाशनों। श्रातरों हि नरश्रेष्ठी चरन्तो वनगोचरों ॥४२॥ 

अथवा राष्तसेन्द्रम रावणेन दुरात्मना। छद्चना घातितो शूरो श्रातरौ रामलप्ष्मणों ॥४१॥ 

साहमेबविध काले मतुमिच्छामे सर्वतः। न च में विहितो मृत्युरास्मिन्दुःखेडतिवताति ॥४४)। 

धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसंमताः । जितात्मानों महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ।४५।॥। 

प्रियात्ष संभवेददःखमपियादधिक भवेव । ताभ्यां हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम ॥४६॥। 

साहं त्यक्ता प्रियेणव रामेण विदितात्मना। प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्थ गता वश्म ॥४७।। 
इत्याषें ध्रीमद्रामायणे धाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाएडे षड्विशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


कटी ७ सनम 
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सप्रविंशः सगेः २७ 


इत्युक्ताःसीतया घार॑ राक्षस्थ/क्रोधर्मूर्छिता:। काश्रिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मन:॥ * ॥ 
ततः सीतासुपागम्य राक्षस्पों भीमदशना! | पुन परुषमेकार्थमनथांर्थमथाब्रुवव ॥ २॥ 
अद्येदानीं तवानायें सीते परापविनिश्रये | राध्षस्यों भश्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथासुखम ॥। ३ ॥ 
सीतां वामिरनार्याभिदंष्ठा संतर्जितां तदा। राक्षसी त्रिजटा दद्धाप्रबुद्धा वाक्‍्यमत्रवीव ॥ ४ || 


होकर जीनेकी अपेक्षा मेरा मरना ही उत्तम है ॥ ४१॥ अथवा वनमे फल सूलका आहार करने- 
घाले बनमें प्रमण करते हुए नरश्रेष्ठ दोनों भाइयोंने अस्त्र त्याग कर दिया होगा॥ ४२॥ 
अथवा दुरात्मा राज्षसराज रावरने छतसे वीर राम लक्ष्मण दोनों भाशयोंक्ी मार डाला होगा । 
अतपय इस समय सब प्रकारसे में मरना चाहती हूँ ॥ ४३ ॥ ऐसे दुखके समय मेरा मर जोना 
ही उचित है, पर मेरी तो सृत्यु लिखीही नहीं ॥ ४४ ॥ ब्रह्मपरायण, जितात्मा, महात्मा वे मुनि 
धन्य हैं, जिनको न तो कोई प्रिय दै ओर न कोई अप्रिय ॥ ४५ ॥ जिनको प्रियवियोगसे ठुख 
नहीं होता ओर न भअ्रप्रियसंयोगसे ही अधिक दुश्त होता है। ये इन दोनोंले परे हैं, उन 
महात्माओोंको नक्स्कार । में प्रिय ओर आत्माभिमानी रामचन्द्रसे व्यक्त ओर पापी रावणके 
अधीन हैं, अतएव प्राण त्याग ही करूँगी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छब्बीसवों सब समाप्त । 
शुसन्डकममनाओ! रैम्म्नाथाहट:( 
सीताके ऐसे कठोर चचन सुनकर राक्षसियां क्रोधसे भधीर दो गयीं। उनमे कई राषणके 
पास यह वृत्तान्त कहनेके लिए गयीं ॥ १॥ अल्य भयानक आकारवाली राक्षलियां सीताके 
पाल गयीं ओर अपने कल्याणके नाशक वचनकों एक स्त््ररसे बोलीं ॥ ०॥ भाज इसा 


क्षण युरे अभिप्राय रखनेवाली तुम्हारा मांस राद्षासियां खारयेगी॥ ३॥ उन झनाय॑ राससियों- 
के द्वारा सोताका तर्जन देखकर बूढ़ी ओर समझदार जिजदा नाम॒को राक्षसी बोली, ॥ ४ ॥ 


# 


९९ मुन्द्रकाण्दम 
आत्मानं खादतानायां न सीतां भक्षयिष्यय । जनकस्य सुतामिष्णं स्लुपां दशरथरय च ॥ ५॥ 
स्वम्ो क्ष्य मया दृष्ठो दारुणो रोमहरषणः । राक्षसानाममावाय भर्तुरस्था भवाय च॥६॥ 
एनमुक्ताखिजटया राक्षस्यः क्रोधर्मूर्छिताः । सर्वा एवाब्ुवन्भीताखिणटां तामिंदं वचः || ७॥ 
कपयस्व॒ त्वया दृष्ट; स्वप्नोय कीहशो निशि । तासां श्रुत्वा तु बचने राक्षसीनां मुखोह्तम ॥ ८ ॥ 
उबाच बचने काले जिजटा स्वप्नसंश्रितम | गजदन्तमयीं दिव्यां सिव्िकामन्तरिक्षगाम ॥ ९॥ 
युक्ता वाजिसहल्लेण स्वयमास्थाय राघवः। शुक्लमाल्याम्बरधरों लक्ष्मणन समागतः ॥१०॥ 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बराटता । सागरेण परिक्षिप्स स्वेतपवेतमास्थिता ॥११॥ 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यया। राघवश्च॒ पुन्ष्टश्रदुदैन्ते महागजम ॥१२॥ 
आखूठः शेलसंकान्न चकास सहलक्ष्मणः। ततस्तु सर्यसंकाशो दीप्यमानौं स्वतेजसा ॥११॥ 
शुक्लप्राल्याम्धरधरों जानकी पर्मपस्थितो | ततस्तस्य नगस्याग्रे द्ाकाशस्थस्य दन्तिनः ॥१४॥ 
भर्जा परिगहोतरय जानकी स्कन्धमाश्रिता । भर्तुर'्डात्समुत्पत्य. ततः कमललाचना । 





चन्द्रस॒यों मया दृष्टो पाणिभ्यां परिमाजती ॥१९५८॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितःस गजोत्तम: । सीतया च विशालाफ्ष्या छल्भाया उपरिस्थित) ॥ 
पाण्ट्रपैभयुक्तेन रयेनाप्टयुजा स्वयम ॥१६॥ 


शुक्लमाल्याग्बरधरो लक्ष्मणन सहागतः | ततो5न्यत्र मया हृष्ठो रामः सत्यपराक्रमः ॥९७॥ 


झरे पापिनियों, तुम अपनेको खाझो, जनककी प्यारी पुत्री भौर दशरथकी पुत्रबध्च सीताको 
मत खाझो ॥ ५ ॥ आज मेंने एक भयानक और रोंगटे खड़े करनेवाला स्वप्त देखा है, जिससे 
इसके पतिका कल्याण ओर राक्त्सोंका नाश होना मालूम पड़ता है ॥६॥ क्रोध भरी हुई 
सथ राक्षसियां त्रिजटाके इस बचचनसे भयभीत हो गयीं और वे जिजटासे इस प्रकार बोलीं, ॥ ७ ॥ 
कद्दो, तुमने कैसा स्थप्त रातको देखा है ? उनके मुँहसे निकले वचन सुनकर बत्रिज़टा जो प्रासः 
काल उसने स्थप्त देखा था, वह कहने लगी--हाथीदाँतके बने हुए आकाशमें चलनेवाले हजार 
घोड़ोंसे यक्‍त रथपर बेठकर ओर श्वेत घस्त्र माल्य आदि धारण किये रामचन्द्र लक्मणके साथ 
लंकामें भाये हैं ॥८॥६॥१०॥ आज स्वप्नमें मेंने देखा है कि सीता श्यैत वख्र पहने, एक श्वेत पर्वत- 
पर बैठी है ओर क्षोरसमृद्से वह पर्बत घिरा हुआ है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार सूर्यसे प्रभा मिलती है 
उसी प्रकार सीता शामचन्द्से मिल गयी हे। पुनः मेंने रामचन्द्रको देखा कि पर्वतके समान ऊँये 
ओर चार दांतवाले दथीपर लक्मणके साथ चढ़कर, अपने प्रकाशसे सुर्यके समान दीप्यमान, 
शुक्लास्थरधारो रामचन्द्र जानकीके पास आये हैं । अनन्तर उस पव्॑तपरसे सीता हांथीके कन्धेपर 
आ गयी, जिसे ह्थयं रामचन्द्र हाँक रहे थे। पुनः कमलनयनी सीताको मैंने पतिके अंकसे 
निकलकर चन्द्रमा और सूर्यको दाथसे पोंछुती देखी ॥ १२॥ १३॥ १७॥ १५॥ अनन्‍्तर बह श्रेष्ठ हाथी, 
जिसपर राम ओर लक्ष्मण विशालाक्षो सीताके साथ बैठे हैं, लंकापर आया। श्वेत आठ बैलोंसे युक्त 
रथपर शुक्ल माल्याम्यरधारी रास, लक््मणके साथ, यहाँ भाये हैं | पुनः मेंने सत्यपराक्रम रामचग्द्र- 
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लक्ष्मणन सह श्रात्रा सीतया सह वीयेबान । आरुझ् पुष्पक॑ दिव्य विमान सूर्यसंनिभम ॥१५॥ 
उत्तरां दिशमाछोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः। रावणश्व गया दृष्टो मुण्डस्तेलसमुक्षितः ॥१९॥ 
रक्तवासाः पिबन्मतः करवीरकृतसज: । विमानात्पुष्पकादद्य रावण; पतितः क्षिती ॥२०॥ 
कृष्यमाण!खिया म॒ण्ठो दृष्ट!कृष्णाम्बर!पुन। । रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः ॥२१॥। 
पिबंस्तर्ल हसन्नृत्यन्थ्रान्तचित्ताकुलेल्रियः । गर्दभेन ययो शीर्प दक्षिणां दिशमाश्रितः ॥२२॥ 
पुनरेव मया दृष्टो रावणो राफ्षसेश्वरः। पतितों विशिरा भूमा गर्दभाद्धयमोहितः ॥२१॥ 
सहसोत्थाय संश्रान्तोीं भयातों मदविह्नलः । उन्मत्तरूपों दिग्वासा दुर्वाक्‍्य प्रलपन्बहु |२४॥। 
दुरगेन्थं दुःसह घोरं तिमिरं नरकापमम्‌ | मलपड़ूँ प्रविध्याश मग्नस्तत्र स रावणः ॥२५॥। 
प्रम्थितों दक्षिणामाशां प्रविष्ठों कर्देमहदस । कण्ठे बद्धूवा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी ॥२६॥ 
काली कर्दर्पाल्प्राड़ी दिश याम्यां प्रकरती । एवं तत्र प्रया दृष्टः कुम्मकर्णों महाबलः ॥२७॥ 
रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तलसमुल्तिता: । वराहेण दशग्रीवः शिक्षमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥२४॥ 
उष्ट्रेण कुम्मकर्णश्र प्रयातो दक्षिणां दिशम | एकस्तत्न मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः । 

चतुर्भि:ः सचिव! सार्थ बेहायसमपस्थितः ॥ २९ ॥ 


को देखा-थवे पराक्रमी भाई लक्ष्मण शोर सीताके साथ सूर्य-लदुश दिव्य पुष्पफषिमानपर 
चढ़कर उत्तर विशाकी ओर गए हैं और रावणको मैंने मुण्डितमस्तक, तैलयुक्त देखा हे 
॥ १६. १७, १८,१६ ॥ वह लाल वस्त॒ पहने हुए था | पीकर नशेमें चूर था | करवीरकी माला 
( फाँलीक दृण्डित अपराधीका चिन्ह ) पहने हुए था। वह रावण पुष्पकविमानसे नीचे गिर 
पड़ा ॥ २० ॥ मैंने पुनः देखा--राघण काला वस्त्र पहने हुए है, उसका सिर मशिडत है ओर एक 
खो उसका घस्र खींच रही है । वह लालरंगकों माला तथां शारीरलेप धारण किये हुए था, 
ओर गधेफे रथपर बैठा हुआ था ॥ २१ ॥ वह तेल पी रहा था, इंसता था, नावता था, पागलों के 
समान उसका चित्त ओर इन्द्रियां व्याकुलहों गयीं थो । बह गधेपर चढ़ऋर दक्षिण दिशा- 
की ओर गया ॥ २२॥ पुनः मेंने देखा कि राक्षसेश्वर रावण भयसे कर्तव्यविमृढ़ होकर 
भूमिपर गिरा । उसका सिर धड़से अलग हो गया था ॥ २३॥ वह घबराकर, भयभीत ओर 
मतघाला होकर, सहसा उठा । वह उन्प्रशके सम्रान था, नंगा था, मोर दुर्धधन बोल गहा था । 
असदनीय दुर्गन्धवाले नरकफे समान अन्धकार ओर मलपंकर्मे राबण घुसा ओर वहीं हूथ 
गया ॥ २४ ॥ २४ ॥ राबण दक्षिण दिशाकी मोर गया झोर बिना कोचडके तालाबमें घुला। 
रक्त चस््र धारण करनेवाली एक स्त्री, ओ काली थी और जिसके शरीरमे कीचड़ लिपटा 
हुआ था घह, रायणाका गला पकड़कर उसे दक्षिण दिशाकी ओर खोांच रही थी | इसी प्रकार 
महाबलो कुम्मकर्णको भी मेंने वहाँ देखा ॥ २६ ॥ २७ ॥ इसी प्रकार राषणके सब लड़कोंको 
मुटिडित और तैललिप्त मैंने देखा। राबण खुशरपर चढ़कर, मेघनाद सूंसपर खढ़कर भोर 
कुस्मकर्ण उँटपर चढ़कर दक्षिण दिशाकी ओर गये । पक विभीषणको मैंने श्वेत 
छुज धारण किये हुए देखा। वे चार सचियोके साथ आकाशमें उड़ रहे थे ॥ श्८ ॥ २६ ॥ 
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समानेश्व महन्हत्तो गीतवादित्रनिःस्वनः । पिततां रक्तमाल्याना रक्षसां रक्तताससाम ॥३०॥ 
ला चेयं प्री रम्या सवाजिरथकुज्जरा। सागरे पतिता दृष्ण भग्नगोपुरतोरणा ॥३१९॥ 
पै तथा तैले प्रमत्ताश्व प्रहसन्त्यो महास्वना। । लड्ढायां भस्मरूप्तायां सर्वो राक्षसयोषितः ॥१२॥ 
कुम्भकर्णादयश्रेमे सर्वे राक्षसपुंगवाः । रक्त निवसने शक्य प्रविष्टा गोमबहदस ॥३३॥ 
अपगच्छत पश्यध्य॑ सीतामाप्तोति राखबः । घातयेत्परमामर्षी युष्मास्सार्ध हि राक्षसैः ॥।३४॥ 
प्रियां बहुमतां भार्या वनवासमनुत्रताम । मत्सितां त्जितां वापि नानुमेस्पाते राघवः ॥३५०॥ 
तदले ऋरवाक्यैश्व सान्वमेवामिधीयताम । आभैयाचाम वेदेहीमेताडई मम रोचते ॥३६॥ 
यस्या छवेबिधः स्वप्तो दु!खिताया:प्रदश्यते । सा दुःखेबहुभिमुक्ता प्रियं प्राप्ोत्यनुत्तमम ॥३७॥ 
भत्सितामपि याचर्थ्वे राक्षस्यः किंविवक्षया । राघवाद्वि भये घोर राफक्षसानामुपास्थितम ॥३८॥ 


# ५ कटे भ्र्ल 


प्रणिपातप्रसन्ना हि मोथेली नमनकात्मजा | अलमपषा परित्रातुं राश्षस्यों महतो भयाव ॥३१९॥ 
अधि चास्या विशालाश्ष्या न किंचिदुपलक्षये। विरूपमापि चाद्नेष सुसृक्ष्ममपि लक्षणम ॥४०॥ 
छायावग॒ण्यमात्र तु शड्ढेः दुःखमुपस्थितम । अदुःखाहामिमां देवीं बेहायसमुपस्थिताम ॥४१॥ 
अर्थपाद्धं तु वेदेशाः पव्याम्यहमुपास्थिताम । राक्षसन्द्राबेनाश च विजये राघवस्थ च ॥४र॥ 


रक्त घस्त्र ओर पुष्पकी मालाएँ घारण किये हुए तथा तेल आदि पोते हुए राज्षखोंका बहुत 
बड़ा एक उत्सव हुआ, जिसमें गाना ओर बजाता हुआ ॥ ३० ॥ हाथा, घोड़े भोर रथके साथ 
यह रमणीय लंकापुरी समुद्र हब गयी | इसके गोपुर आर तारण टूट गये ॥ ३१ ॥ तेल पीकर 
मतवाली, चीखती -जिल्लाता हुई राक्षसोंकी सब स्त्रियाँ हँसती थीं ॥३२॥ कुम्भकणण आदि रा़्सों के 
मुखिया लाल वस्त्र पहनकर गोबरके तालाबमें घुल पड़े ॥३३॥ अतएव तुमलोग यहाँसे 
हट जामो | रामचन्द्रको सीता मिलेगी, यह तुम लाग देखना । परम क्रोधी रामथन्द्र राक्षसों- 
के साथ तुम लोगोंको अवश्य मारंगे ॥३४॥ अपनी प्यारों ख्रीका, जो घनवासमे उनकी 
अनुगामिनी रही, उसका भत्संन ओर तजन रामचन्द्र नहीं सह सकते ॥ ३५ ॥ अतएय 
सोताकों कठोर बचन कहना व्यथथं हैँ | जहाँतक दो कोमल दी वचन कहे जाये | हमलोगोंको 
जानकीकी प्रार्थना करनो चाहिए | मुझे यही अच्छा मालूप्त द्वोता है ॥ ३६॥ जिस <४सिनी 
सोताफे संबन्धका ऐसा स्वप्न दिखायां पड़ता हैं, वह शोप्रही सब दुःखांस मुक्त द्वाकर 
उत्तम कल्याण पा लेगी ॥३७॥ राज्षखियो, यद्यपि तुमलोगोंने सांताकों दुर्बचनन कहे हैं, 
फिर भो इनकी प्रार्थना करों । अब दुर्ब्चन न कहद्दो; क्यांकि रामचन्द्रसे राक्षसोंकों भयंकर 
भ्रय उपस्थित हो गया है ॥ श८॥ जानकी तो केघल नज्नताखे द्वों प्रसन्‍न हां जानेधालो हैं 
ओर यहदोी उस बड़े भयसे राक्षसां> रक्ता कर सकती है ॥ ३६ ॥ विशालाक्षी सांताके अंगोंमें 
थोड़ा भी विक्ृत लक्षण नहीं दिल्वायो पड़ता, जिससे इसका अक्याण सम्रझा जाय ॥ ४० ॥ 
स्पप्तमं आकाशमें देखी गयी, दुःख सदन करनेके भयाग्य, इस के यह दुःख चन्द्रमा 
पर पड़नेवाल्ी छायाके समान थोड़ीही देरके किए हे ॥४१॥ में देख रही हु कि सीताके 
प्रनोश्थकी सिद्धि शोम्नह्दी होनेयालों है । राषणका नाश झोर रामचन्त्रका विजय शीक् 
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निमित्तभूतमेतल श्रोतुपस्या महात्रियम । दृश्यते च॑ स्फुरबक्ुः पश्मपत्रमिवायतम ।॥४१॥| 
ईपच्च हपितो वास्या दक्षिणाया छदाज्षण: । अकस्पादेव वैदेशा बाहुरेकः प्रकम्पते ॥४४॥ 
करेणुहस्तप्रतिमः सब्यश्ोरुरनुत्तमः । वेपन्कथयतीवास्या राघव पुरतः स्थितम ॥४५॥ 
पक्षी च शाखानिलयं प्राविष्ट: पुनः पुनश्चोत्तमसान्तववादी । 
सुस्वागतां वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्रोदयतीव हष्ठः ॥४६॥ 
ततः सा हीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता । अवोचग्रदि तत्तथ्ये म्ेयं शरणं हि वश ॥४७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे धाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाणडे सप्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
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विं श 
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सा राक्षसेन्द्रसय वचो। निशम्य तद्रावणस्याप्रेयमप्रियातो । 
सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्‍्ना गजराजकन्या ॥ * ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता च भीरुवीग्भिर्व॑शं॑ रावणतर्जिता च। 


कक 8 के रु 


कान्तारमध्ये विजने विरुष्टा बालेव कन्या विलछाप सीता ॥ २ ॥ 

सत्य बतेदं प्रवदान्त लोके नाकालमृत्युभववति सनन्‍्तः। 

यज्राहमेव॑ परिभर्त्स्यमाना जीवामि यस्मास्प्रणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 

सुखादविहीन बहुदुःखपूर्णामेद तु नूने हृदयं स्थिरं में। 
ही होगा ॥ ४२ ॥ इस अति प्रिय संबादकों शीघ्रह्दी खुननेकी सुचना देनेवाली कमल-पत्रके 
समान लग्बं' सीताकी आँख फरक रही है ॥ ४३ ॥ उदार इस सीतांका एंक यायाँ हाथ 
थोड़ा रोमांचित होगया है ओर अकस्मात्‌ काँप रहा है॥ ४४ ॥ हाथीको सूँड़के समान 
इसकी यायों जंघा फरक कर रामचन्द्रका सीताके आगे खड़ा द्वोना बतला रही है ॥ ४५ ॥ 
यह पत्ती अपने शाल्मावाले घरमें बेठकर स्वागत वचन बार-बार प्रस॒स्त होकर बोल 
रहा है | यद पक्षी सदा मंगल बोलनेवाला है॥ ४६ ॥ पतिके घिजय-संधादसे प्रसन्‍म भर 
लज्षित सोता बोली--यदि ऐसी बात हुई तो में तुम सबकी रक्ता करूँगी ॥ ४७ ॥ 

भादिकाब्य वारल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सत्ताईसवां सगे समाप्त ॥ २७ ॥ 
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राषणके थे कठोर ओर अप्रिय धन याद्‌ करके रामचन्द्रके वियोगसे दुःखित सोता डर 
गयों, जिस प्रकार पनमें सिंहके पंजेमें आयी हुई हाथोकी बष्यो डर जाती है॥१॥ 
स्थभाषसे डरनेबाली सीता, राधणके द्वारा धार-बार धमकायी गयी और शाक्षसियोंसे घिरी 
हुई, अनद्दीन जंगलमे छोड़ी हुए कम्याके समान बिलाप करने लगी ॥ २॥ सजझ्ञनोंका थह लोक - 
प्रधाद सत्यही है कि अकालस्ृत्यु नहीं होतो; भतप॒थ, इस प्रकार दुर्घषन सुनकर भी में पापिनी 
चाएमात्रके लिए भी जो रही हैं ॥ ३ ॥ खुकसे होन भोर अनेक दुःखोसे भरा हुआ मेरा यह हृदय, . 
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विदीर्यते यत्र सहस्रथाथ वज्ञाहत॑ शुड्रमिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 
नेवास्ति नूने मम दोषमत्र वध्याहमस्याप्रियदर्शनस्थ । 
भाव॑ न ॒चास्याहमनप्रदातुमर्ं द्विनो मन्त्रमिवाद्विजाय ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्य जन्तोरिव शल्यक्ृन्तः । 
नूने ममाड़ान्याविरादनायं! शरेः शितैरछेत्स्यति राक्षसेन्द्र! | ६ ॥ 
दुःखं बतेद ननु दुःखिताया मासौ चिरायाभिगमिष्यतो द्री । 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादित तस्करस्ठ ॥ ७॥ 
हा राम हा लक्ष्मण हा छुमत्रे हा राममातः सह में जनन्याः । 
एपा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महारणवे नोरिव मृढ़वाता ॥ ८ ॥ 
तरस्विनो धारयता प्रगस्थ सस्वेन रूप मनुजेन्द्रपत्रो । 
नूने विशस्तों मम कारणात्तो सिंहपभौ द्वाविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 
नूर स काछो मृगरूपधारी मापल्पभाग्यां छुलुभे तदानीम । 
यत्रार्यपुत्री विससज मूहा रामानुर्ज लक्ष्मणपूर्वन च ॥१०॥ 
हा राम सत्य्रत दीपैबाहों हा पूर्णचन्ट्रपतिमानवक्क । 
हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्व वध्यां नमां वेत्सि हि राक्लानाम॥ १९॥ 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च भूमो च शय्या नियमश्च धर्म । 


बज़ के द्वारा आहत पर्बतकें शिखरके समान स्थिर है, अतएव यह भाज हज़ारों टुकड़े हांकर 
फट क्यों नहीं आता | ॥४॥ अ्रभ्रियद््शन रावरणकी में बध्य हें, मतएव मात्मघात करनेमें मेरा कोई 
वोष नहीं है। में इस रावणको अपना हृदय नहीं दे सकती, जिस प्रकार शुद्गकों वेद नहीं दिया 
जाता ॥ ५ ॥ लोकनाथ रामचन्द्रके न आने पर दितिके गर्भस्थ बालककों रावणने टुकड़े-टुकड़े 
कर दिया था, उसी प्रकार झनाय रावण तीखे बाणोंसे मेरे अंगोंको काटेगा ॥ ६ ॥ बहुत दिनोंकी 
दुःखिनी मेरे लिए यह दो मद्दीनेको अवधि भी समाप्त हो जायगी। यह दुःखकी बात है । जिस 
प्रकार राजाके द्वारा बँघा हुआ ओर रात्रि बोत जानपर फॉसी पढ़नेवाले योरकों दुःझ् 
होता है, मेरा यद्द दुःख भी बैसाही है ॥ ७ ॥ दवा राम ! हा लब्मण ! हा सुमित्रे ! हा राममाता 
कोौशढ्या ! हा मेरी मातापँ | में अभागिनों यहाँ मर रही हैँ, जिस प्रकार महासागरमें भाँधोसे 
नाव हब जाती दे ॥ म ॥ स्गका रूप घारण करनेवाले उस जन्‍्तुने मेरे कारणसे अवश्यही उन 
वेगबान्‌ दोनों राजपुत्रोंका वध कर दिया हे, जिस प्रकार दो लिंह बिजलीसे मार दिये गये हों ॥६॥ 
उस समय जिस रूगरूपधारीने मुझ अभागिनीको छुमाया था ओर लक्मणके बड़े भाई तथा 
राम बन्द्रके छोटे भाई, अर्थात्‌ राम भर लक्मणकों जिसके पोछ्े मेंने दोड़ायाथा, वह काल था 
॥ १० ॥ दवा खत्यब्त राम, दवा पूर्णचन्द्रमुख दी्घंबाडु राम, द्वा संसारके प्रिय ओर ह्वित करने- 
घाले रामचन्द, में यहाँ राक्षलोंके द्वारा मारी जानेबालो हैं, यह भापको मालूम नहीं है | ॥ ११ ॥ 
यह मेरी अनस्थोपासना, यद्द क्षमा, यद्द भूमिशयन, यद्द घामिक नियमोंका पालन, यह पाविनत 
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पतित्रतात्व॑ बिफल ममेद कूर्त कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम ॥१२॥ 
पोते हि धरमेश्वरितों ममायं तथेकपत्नीवमिद निरथेकम । 
या त्वां न पश्यापि कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा ॥११॥ 
पितुर्निदेश नियमेन कुत्ता वनानिटत्तश्वारेतवतश्र । 
स्लीमिस्तु मनन्‍्ये विपुलेक्षणामेः सरंस्यसे वीतभयः कृतार्थ। ॥१४॥ 
अह तु राम त्वाये जातकामा चिर॑ विनाशाय निबद्धभावा। 
मोघ॑ चरित्वाथ तपो वरते च त्यक्ष्यामि घिग्नीवितमत्पभाग्याम ॥९५०॥ 
संजीवित क्षिप्रमई त्यमेय विषेण शख्रेण शितेन वापि। 
विषस्य दाता न तु मेइस्ति कश्चिच्छख्नस्य वा वेच्मनि राक्षसस्य॥ १६॥ 
शोकामितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथ्न ग्रहीत्वा। 
उद्गध्य वेण्युदग्रथनेन शी्रमह गामिष्यापि यमस्थ मूलप ॥१७॥ 
उपस्थिता सा मदुसवगार्त्न शाखां शहीत्वा च नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु राम परिचिन्तयन्त्या रामानुज स्वं च कुले शुभाड़थाः ।।१८॥। 
तस्या विशोकानि तद। बहुनि पेयौर्जिताने प्रवराणि लछोके । 
प्रादुर्निमित्ताने तदा बक्नवु) पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥१९॥ 
स्त्यार्ष भ्रीमद्रामायणे वात्मीकीय झादिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
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सब ध्यर्थ हुआ, जिस प्रकार रृतध्नके लिए किया हुआ कर्म व्यर्थ होता हैँ ॥ १५॥ आपसे हीन 
ओर आपके संगम होनेले मिराश, अतपव कृश-विधर्ण, जो में आपको नहीं देख रही हूँ, मेरा 
धर्माचरण व्यर्थ हुआ ओर में ही रामचन्द्रकी ख्री हं-यह अभिमान निरर्थक छुआ ॥ १३ ॥ 
पिताकी आाक्ञाका नियमसे पालन करके ओर ब्तके नियमोंका उचित पालन करके तुम यहाँसे 
घर लोद गये हो भोर बड़ी भाँलोंवाली ल्ियोंके साथ निर्भध भोर निमश्चिन्त होकर रमण कर 
रहे हो ॥ १७ ॥ राम, में तो केवल तुम्दारीददी भनुरागिय! हूं ओर मरकर भी तुम्हें प्राप्त करनेकी 
इच्छा में रखता हूं। निरथंक तप बत आदिका पालन करके में जीवन त्याग करूँगी । मुझ 
अभागिनी को धिक्वार हैं | ॥१५॥ विषके द्वारा या तेज शाखके द्वारा शीघ्रही में अपने प्राण छोड़ूगी । 
पर यहां राह्ासके घरमें न तो मुझे कोई विष देनेवाला है ओर न शस्त्र देनेधाला ॥ १६ / 
शोक-तप्त सीताने इस प्रकार बहुत घिचार करके अपनी चोटीस गला बॉघ प्राण देनेको मिश्चय 
किया ॥ १७ ॥ सर्वाज्ञ कोमल सीता उस खिसिपा वृक्षके नीचे पहुँची । राम लक्षण और झपने 
कुलके संबन्धमे इस प्रकार खीता विचार कर रही थी, उली समय उसके शोकको दूर करनेवाले, 
उसे दाढ्स बंधानेवाले, लोकप्रसिद्ध शकुन बुप, जिनकी पहलेद्दीसे संभावयनों थी ॥ शथ् ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय वायायणके सुम्दरकाण्डका अद्राईसर्था सगे सम/प्त | 
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तथागतां ता व्यथितामानन्दितां व्यतीतहर्था परिदीनमानसाम । 

शुभां निमित्ताने शभाने भाजेरे नरं श्रिया जुष्टामेबोपसेविन! ।। १ ॥ 
तस्या; शुभ वाममरालपक्ष्मराज्याहते कृष्णविशालशक्लम । 
प्रास्पन्दतेक नयने सुकेश्या भानाहतं पद्ममिवाभिताम्रम ।! २ ॥ 

भुजश्च चार्वश्वितदत्तपीनः १२५्येकालागुरु चन्दनाईः । 
अनुत्तमेनाध्यूषितः प्रियेण चिरिण वामः समवेपताश ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रहस्तप्रातिमश्व॒ पीनस्तयोद्रेयो! सहतयोस्‍्तु जात; । 

प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या राम॑ पुरस्तात्स्थितमाचचश्ने || ४ ॥ 

शुर्भ पुनहमसमानवर्णमीषद्र मो ध्वस्तमिवातुलाक्ष्या; । 

बासः स्थिताया; शिखराग्रदन्त्या। किचित्परिस्लेंसत चारुगाज्या। ॥ ५ ॥ 
एतेनिमिश्तेरपरेश्व सभ्ष! संचोदिता प्रागापे साधुसिद्धेः । 
वातातप्क्लान्तामिव प्रणर्टं वर्षेण बीज प्रतिसंजहप ॥। ६ ॥ 

तस्याः पुनर्शिम्बफलेपमोष्ठं स्वाप्तेश्रुकेशान्तमरालपक्ष्म । 

पक्क॑ बभासे सितशुक्लदंष्ट्र राहोमुखाचन्द्र इब प्रमुक्तः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकारसे शाखाके पास पहुँची ६६ दुखिनी, आनन्दद्दीन, दीनचित्त, अनिन्द्त, पवित्र 
सीताको उसीप्रकार शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे, जैसे धनी मनुष्यके यहाँ नो कर आने लगते हैं ॥१॥ 
सीताका शुभसूचक घाम नेत्र, जो विशाल काला भोर श्वेत था, जो टेढ़ी पपनियोंसे घिरा हुआ 
था, फरका, जिस प्रकार मछलीके आधघातसे एक छाल कमल हिलने लगा हो ॥२५॥ ओर 
छुन्द्र गोल और मोटा तथा उत्तम काला अगरु मोर चन्दन धारण करनेके योग्य, श्रेष्ठ पतिके 
हारा उपयक्‍त चाम बाहु देर तक फरकता रहा ॥ ३ ॥ जुड़े हुए दो मोटे जंघोंगेसे एक जॉँध 
फरकने लगी, जिससे रामचन्द्रका सीताके सामने शीघ्र उपस्थित होना खूबित इझा ॥४॥ 
पुनः खु्घणके समान चर्णवाला, धूल लगनेसे थोड़ा मल्रिन, दाडिमबीजके समान दाँतवाली, 
घिशालाक्ी, सुन्दर गाञवाली, बेटी हुई सीताका वस्र थोड़ा खिसक गया ॥ ४ ॥ इन निमिश्तोंसे, 
जो पहले भी डसके मनोरथोंकी सिद्धि बतला चुके थे, सुम्रु सोता, दधा झोर भरूपसे सूखा हुआ, 
अतएथ, नए्टप्राय वीज़ जिस प्रकार ब्र्षाके ढारा हृर्षित हो जाता है, उसी अकार खोता भी 
हृर्षित हुई ॥ ६ ॥ विम्बफलके समान ओंठवाला सुन्दर आंख भींह-केश ओर देढ़ी पफ्नोबाला: 
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सा वीतशोका व्यपनीततन्द्रा शान्तज्व॒रा हर्षविबुद्धसत्त्वा । 
अशोभतायों बदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन || ८ ॥ 
इत्याषें भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदि्काव्ये खुन्दरकाएडे एकोनजिशः सगे: ॥ २६ ॥ 


की अर्जभाया 


त्रिशः सर्गः ३० 
हनुमानपि विक्रान्तः सर्व शुआब तत््वतः | सीतायस्निजटायाश्र राक्षसानां च गार्नितम || १॥ 
अवक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने। ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास बानरः ॥ २ || 
यां कपीनां सहस््नाणि सुबहन्ययुताने च। दिक्ष सर्वासु मागेन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३॥ 
चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमबेक्षता | गदंब चरता  तावदबोक्षितामिद मया ॥ ४ ॥ 
राक्षसानां विशेषश्व पुरी चेयं निरीक्षिता | राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्थ च ॥५॥ 
यथा तस्याप्रमेमस्प सर्वेसत्त्तदयावतः । समाश्ासायतु भार्यो पतिदशनकांश्िणीम ॥ ६॥ 
अहमाशासयाम्येनां प्रूरणचन्द्रनिभाननाम । अदृष्टदुःखां दुःखस्य न हान्तमधिगच्छतीम ॥ ७॥ 
यादे छह सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम । अनाखास्य गमिष्यामि दोषव्मन भवेत्‌ ।| ८ ॥ 
गतं हि माय तत्नेय राजपुत्री यशास्वनी । परित्राणमपश्यन्ती जानकी जीवित त्यजेतव ॥ ९ ॥ 
यथा च स॒महाबाहुः पूर्णचन्द्रानिभाननः । समाध्वासयितु न्‍्याय्यः सीतादशनलालसः ॥१०॥ 


एवेस दाँतवाला मुख्य, राइके मुखसे निकले चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ ७॥ शुक्लपक्षमें 
चन्द्रमाके उदयसे रात्रिके समान झार्या खीता शोभित हुई । उनका शोक नष्ट द्वो गया, थकाथट 
जाती रही, मनका सन्‍्ताप नष्ट हो गया ओर हर्षसे मन प्रफूल्ल हो गया ॥ ८॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका उनतीसवों प्र्ग समाप्त ॥२९॥ 
लि 5 मध्य... +....... 


विक्रमी हलुमानने सीताका विलाप, जिजटाका स्थप्त, राक्षसियोंकां धंमकाना, ये सब ठी 
डीक छुने ॥१॥ नन्द्नवनमे देवोके समान साता को देखनेसे हजुमानफे मनमें अनेक प्रकारकी चिन्ता 
उत्पन्न हुई ॥ २॥ जिस सीताको कई हजार ओर लाखों धानर सब दिशानोंम हू ढ रहे हैं उस 
सीताको मेंने पा लिया ॥ ३ ॥ स्थामीके द्वारा नियुक्त ओर शन्रुकी शक्तिका पता लगानेके लिए 
गुप्तकपसे विच्चरण करते हुए मेंने पहले पहल यह देखा ॥ ४ ॥ राक्षालोंकी विशेषता, राक्षसाधि- 
पति रायणका प्रभाव ओर वह लंका नगरी मेंने देखी ॥ ५ ॥ असोम प्रभावबाले, सब प्राणियों 
पर दया करनेयारे रामचन्द्रकी पत्नी जो पतिका दर्शन चाहती है, जिसने पहले दुख नहीं देखा 
था भर जो भाज दुखका पार महीं पा रही दे, उस पूर्ण्न्द्रामनना सीताको में झाज समभाऊंगा 
॥ ६॥ ७ ॥ यदि शोकसे संक्षाहीन सती सीताकों बिना समकाये मैं यहांसे लोट आऊँगा तो 
पैशा जाना दोषयुक्‍त होगा ॥ ८ | मेरे खले जानेपर यशस्थिनी राजपुत्री खोता अपनी रक्षाका 
कोई उपाय न देखकर प्राणत्याग फर देंगी ॥ & ॥ जिस प्रकार मद्दाबाहु, पूर्णचन्द्रानन स्तोताकों 
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निशाचर्राणां परत्यक्षमक्षम॑ चामिमाषितम । कर्थ नु खल॒ करतंव्यमिदं कृच्छूगतो ब्ृदम ॥१२१॥ 
अनेन रातजिशेषेण यादे नाव्वास्यते मया । सर्वथा नास्ति संदेहः परित्यक्ष्याते जीवितम ॥॥१२॥ 
रामस्तु यदि पृच्छेन्मां कि मां सीतात्रवीद्रचः । किम ते परतिन्नयामसभाष्य सुमध्यमाम ॥११॥ 
सीतासंदेशरहित मामितस्त्वरया गतम । निर्देहेदापि काकुत्स्थः क्रोधतीत्रेण चक्ष॒पा ॥१४॥ 
यादे वोशेजयिष्यापि भर्तारं रामकारणात । व्यर्थमागमन तस्य ससैन्यस्यथ भविष्याति ॥१५॥ 
अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामवास्थितः | शनेराश्वासयाम्यद्य संतापबहुलामिमाम ॥१६॥ 
अहं हातितनुश्नेव वानरश्व॒विशेषतः । बा चोदाहरिष्यामि मानपीमिह संस्कृताम ॥१७॥ 
यादि वाच परदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्याति ॥१८॥ 
अवश्यमव वक्तव्य मानुर्ष वाक्यमर्थवत्‌ । मया सान्त्वयितुं शक्‍्या नान्यथेयमानिन्दिता ॥१९॥ 
सेयमालोक्य मे रूप जानकी भाषितं तथा । रक्षोमिश्लासेता पूर्व भूयख्रासमुपेष्याति ॥२०॥॥ 
ततो जातपरित्रासा शब्द कुयोन्मनासिनी । जानाना मां विशालाक्षी रावण कामरूपिणम ॥२९॥ 
सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगण; । नानाप्रहरणो घोर। समेयादन्तकोपम! ॥२२॥ 
ततो मां संपरिक्षिप्प सर्वतोी विक्ृतानना; । वधे च ग्रहणे चेव कुर्यु4त्न महाबला। ॥२३॥ 
तेमांशाखा/प्श्ाखा श्रस्कन्धां श्रोत्तमशाखिन।म। दृष्ठ] च परिधावन्ते भंवेयु। परेशड्विताः ॥२४॥ 


बेखनेके लिए उत्करिठत रामचन्द्रकों आश्वासन देना आवश्यक है, उसी प्रकार सीताकों भी 
झाश्यासित करना चाहिए ॥ १० ॥ राक्षसियोंके सामने मेरा बात करना द्वानिकर होगा, अतएय 
अपने कर्तव्यका पालन करना हमारे लिए कठिन बात है । यदि रात रहते ही रहते 
सीताको न समभाऊँ तो इसमे सन्देद्द नहीं कि थे प्राण त्याग कर देगीं ॥ ११५ ॥ १२॥ थदि राम 
मुझसे पूछेंगे कि सता कहाँ है तो सीतासे बातचीत किए बिना में उनको क्या उत्तर दूंगा ॥१३॥ 
सीताका सन्देश बिना लिए यदि में शीघ्रतापूर्षक यहाँसे लोट जाऊं तो क्रोधसे तीव्र आँखोंके 
द्वारा वे मुझे अला देंगे ॥ १४ ॥ अथवा यदि रामचन्द्रके लिए अपने स्वामी लुप्रीवकों उद्योग 
करनेके लिप तय्यार करूं तो सेनाके सद्दित उनका यहाँ आना व्यर्थ होगा; क्‍योंकि तब तक 
खीता मर चुकी रहेगां॥ १५ ॥ राज्षसियोंके थीचमे जाकर जब उनका मन दुसरी भोर लगे तो 
अधिक सन्ताप-पोड़ित सोताको में शनैः शनेः समभाऊंगा ॥ १६ ॥ में बहुत छोटा हूँ, विशेष कर 
बानर, मनुष्योंके समान संस्क्तत वचन बोलेंगा। ॥१७॥ यदि में आ्रह्मणोंके समान संस्कृत बोल 
तो सीता मुझे रावण समझकर डर जायगी ॥ १८६॥ अवश्य द्वी मुझे भर्थयुक्त मनुष्य भाषाका 
व्यवहार करना चाहिए । इसो प्रकार में अनिन्द्ति सीताको समझा सकूंगा ॥ १६ ॥ यह सीता 
मेरा रूप देखकर ओर वचन सुनकर राज्तसोंसे डरी हुई पुनः एक धार डर जायगी ॥ २०॥ 
डरकर मनस्थिनी सीता मुझको कामरूपी रावण समभकर खित्खाने लगेगी ॥ २१॥ सीताके 
चिल्खानेपर शीध्रद्दी मनेक अख्य शस्त्र लेकर भयंकर राक्षलियों बद्दों उपस्थित हो जायेँंगों ॥२२॥ 
विक्ृतमुजी मद्ाबली राक्षसियाँ मुझे चारो ओर ढूँढ कर पकड़ने ओर भारनेका प्रयत्न 
करेंगी ॥२३॥ पृक्षोकी शाज्रा प्रशाजाओं ओोर स्कम्धों पर मुझे दोड़ते देलकर उनके मनमें सम्देह 
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प्रम रूप च सप्रेक्ष्य बने विचरताो महत्‌। राक्षस्थोी भयवित्नस्ता भवेयुर्विक्रृतस्वराः ॥२५०॥ 
ततः कुयुं। समाह्ान राध्षस्थों रक्षसामापि । राधक्षसेन्द्रनियुक्तानां. राधषसेन्द्रानिवेशने ।:२६॥ 
ते शलशरनिर्खिशविविधायुधपाणय! । आपतेयुविंमर्दे इस्मिन्वेगेनोट्रेकारणाव_ ॥२७॥ 
संरुद्धस्तेस्तु परितों विधमे राक्षस बलम्‌ । शक्‍नुयां न तु संप्राप्तु परं पारं महोदधे! ॥२८॥ 
मां वा गहीयुराटत्य बहबः शीपृकारिणः । स्यादियं चाग्रहीतार्थो मम च ग्रहण भवेत्‌ ॥२९॥ 
हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम । विपन्न॑ स्थाक्षतः कार्य रामसुग्रीवगेरिदव ॥३०॥ 
उद्देशे नष्ठमार्गंडस्मिन्राक्षतसिीं! परिवारिते। सागरेण परिक्षिप्त ग॒प्ते बस॒ति जानकी ॥३१२॥ 
विश्स्ते वा शहीते वा रक्षोभिमेयि संयुगे । नान्‍्ये पश्यामि रामस्य सहाय कार्यसाधने ॥१२॥ 
विमशंश्य न पश्यामि यो हते मयि वानरः । शतयोजनतविस्तीर्ण लट्येत महोद्धिम ॥३१॥ 
काम हन्तुं समर्थोड$स्मिसहस्लाण्यपि रक्षसाम । न तु ॒शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पार॑ महोदघे! ॥॥२४॥ 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते । कश्व निःसंशर्य कार्य कयोत्माक्ससंशयम॥। रे ५) 
एप दोषों महानिहि स्यान्मम भीतामिभाषणे । प्राणत्यागश्च वेदेश्ा भवेदनभिभाषणे ॥३६॥ 
भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः । विक्॒ब दृतमासाद्य तमः सूर्योदय यथा ॥३७॥ 
अर्थानर्थान्तरे घुद्धिर्निश्चितापि न शोभते | घातयन्ति हि कायोणि दूता/पण्डितप्रानेः ॥३८॥ 


उत्पन्त ६; जायगा ॥ २४ ॥ मुझ वनमें घृमनवालेका विशाल रूप देखकर राक्षसियाँ मयभीत हो 
जायंगी ओर चीखने चित्खाने लगेगों ॥ २५ ॥ तब राघणके घरके रक्षकों मौर राबणके द्वारा 
नियुक्त राक्षसोंको थे बुलायेंगी ॥ २६ ॥ वे राक्षस उछ्िग्न होकर ओर शुल, शर, तलवार तथा 
अन्य अनेक अख्र-शखस्त्र लेकर इस हलचलमे आ जाय॑ँगे ॥ २७ ॥ वे राक्षस यदि मुझे घेर लेंगे, 
तो में उनका नाश कर सकता हूँ; पर समुद्रके उस पार नहीं जा सकता ॥ २८॥ यदि थे राक्षस 
घेर कर शीघ्रतापू्व क मुझे पकड़ छू तो सीताका मनोरथ पूरा न होगा ओर में पकड़ लिया 
जाऊ गा ॥ २६ ॥ दहिसासे प्रेम रस्तनेबाल राक्षस शायद जानकी को मार डालें । इस प्रकार 
राम ओर खुआीवका कार्यही नए हो जायगा ॥ ३० ॥ दूसरोंके ढारा अपरिक्ञात, गुप्त, समुद्र 
ओर राक्षससे घिरे हुए इस स्थानपर जानकी रहती है ॥ ३१ ॥ युद्धमें यदि राक्षस मुझे मार दें 
या पकड़ ले तो रामचन्द्रके कार्य-साधनमें में कोई दूसरा सहायक नहीं देखता ॥३२॥ विचारने पर 
भा में किसी ऐस बानरकों नहीं देखता जा सो योजन लम्बे समुद॒को लांघ आय ॥ ३३॥ इजारों राक्षसों- 
को में मर सकता हूं, पर समुद्रंक उस पार नहीं जा सकता ॥ ६७४ ॥ युद्ध अनिम्चयात्मक होते 
हैं, कौन जीतेगा कोन हाश्मा इसका पता नहीं रहता है ओर संदिग्ध कार्य मुझे पसम्द्‌ 
नहीं । कोन बुद्धिमान संशयहैं।न कार्य को छोड़कर संशययुक्त कार्यको करेगा ॥ ३५ ॥ खोतासे 
यबातलीत करनेमें मुझे यहां बुराई दील पड़ती है, पर बातलोत न करनेसे सीताका प्राण त्याग 
करमा भा निश्चित हे ॥ ३६॥ सिद्धप्राय कार्य भो दुतकी लापरवाद्दीके कारण देश कालसे 
पिरुद होफर उसी प्रकारउनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सुर्थोद्यके समय अन्धकार गए हो आता है 
॥ ३ स्‍्वामीके द्वारा कर्तब्याकतंध्यक विश्वित हानपर भी अपनी बुद्धिमसावत अहंकार रखतेवाके 


हि मुन्द्रकाण्डम 





न विनश्येत्कर्थ कार्य वेक्‍्लब्यं न कर्थ मम | लेघन च समुद्रस्य कये नु न शथा भवेत्‌ ॥३९॥ 
कथ नु खलु वाक्य में शणयात्रोद्रिजत च्‌! इति सांचन्त्य हनुमांश्वकार मतिमान्मतिम ॥४०॥| 
राममक्िष्कर्माणं. स्वबन्धुपनुकीतेयन । ननाथुद्रेजायष्यापि.. तदुन्धुगतचतनाम ॥४९॥। 
इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्प विदितात्मनः । छभानि धर्मवुक्तानि वचनानि समपेयन ॥४२)॥ 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रद्नवन्गिरम । श्रद्धास्यति यथा भोता तथा सर्व समादधे ॥४३॥ 

इति स बहुविधे महाप्रभावों जगतिपतेः प्रमदामवेक्षपाणः | 

मधुरमवितय्य जगाद वाक्य ट्रमविटपान्तरमास्थितों हनूमान ॥४४॥ 

स्याषे अ्रीमद्रामायण घवाल्मीकीय आदिकाओ्ये सुन्दरकाराडे जिंशः सर्ग: ॥ ३० ॥ 
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हे गा 
एकात्रशः सगः ३१ 

एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महापातिः । संश्रदे मधुरं वाक्य वेदेशा व्याजहार ह॥ ९ ॥ 

राजा दशरथों नाम रथकृज्जरवाजिमान।। पुण्यश्ोलो महाकीतिरिक्ष्वाकृणां महायशाः ॥ २॥ 

अहिंसारतिरक्षद्री घणी सत्यपराक्रमः । मुख्यस्येक्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवालश्मिवर्धनः ॥ १ ॥ 

पार्थिवव्यज्जनेर्युक्त: प्थुश्रीः प्र्थिवर्यमः । प्रथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखद! सुखी ॥ ४ ॥ 


दूत कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ३८ ॥ काय का नाश क्यों न हो जायगा, मेरी असावधानी क्‍यों 
न सिद्ध होगी भोर समुद्रका पार करना किस प्रकार व्यर्थ न होगा ॥ ३६ ॥ किस प्रकार यह 
मेरे खचन छुनेगी ओर उछ्िग्न न होगी, इस प्रकार विचार कर बुद्धिमान हतुमानने समयानुकूल 
कतंब्य निश्चित किया ॥४०॥ रामचन्द्रके लिए प्राण देनेवाली साीताके सामने उत्तम फाम करनेवाले 
रामके गुणोंका कीत॑न करके में इसे उड्धिग्न न बनाऊंगा ॥४१॥ झपने पराक्रम जाननेवाले इचवाकु- 
श्रेष्ठ रामचन्द्रके धर्मयुक्त सुन्दर वचन सुनकर मधुरवाणीके द्वारा उनके सब सम्देश सुनाऊंगा, 
जिससे सीता मुझ्पर विश्वास करे | इस प्रकार हनुमानने सब कतंव्य निश्चित किए ॥ ४२॥७३ ॥ 
इस प्रकार वृक्षकी शाखामें छिपकर पृथिवीपति रामचन्द्रकी भायांकों देखते हुए म्रद्माप्रभप्वशाली 
हसुमान मधुर ओर सत्य वचन बोले ॥ ४४ ॥ 


आदिकःव्य बाल्मीकीय रामायगके सुन्दरकाण्डका तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३०॥ 
नि <--,:> 


इसतरह बहुत बिचार करके महामति हनुमान सीताके पास जाकर इस प्रकार मधुर वचन 
बोले जिसमें सोता खुनसक ॥१॥ पुरायात्मा को तिमान्‌ यशस्वरी हृद्वाकुव॑ंशमें राजा दशरथ थे। उनके 
पास रथ हाथो ओर घोड़े थे ॥ २॥ थे अद्दिसासे प्रेम रखनेवाले, नीचोंका साथ न करनेवाले, 
दर्याचान, खत्यपराक्रमी ओर श्रेष्ठ इच्चाकुयंशके लच्मी बढ़ानेबाले थे॥ ३ ॥ थे राज़चिन्द्रोंसे 


वाल्मीकीय-शमायणे ११० 


तस्य पुत्र; प्रिया ज्येहस्ताराधिपनि भाननः । रामो नाम विशेषज्ञ: श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम ।। ५ ॥ 
रक्षिता स्वस्थ उत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ ६॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य ृद्धस्य वचनात्पितु: । सभाये! सह च श्ात्रा वीरः प्रव्रजितों चबनम ॥ ७॥ 
तेन तत्न महारण्ये स्टगयां परिधावत।। राक्षसा निहताः शरा बहवः कामरूपिणः ॥ ८ || 
जनस्थानवर्ध श्रत्वा निहता खरदूषणो । ततस्त्वमपोपहता जानकी रावणेन तु ॥ ९॥ 
व्यित्वा वने राम प्रगरूपेण मायया | स मार्गमाणस्तां देवः राम: सीतामनिन्दिताम।।१०॥ 
आससाद बने मिनत्रः सुग्रीव॑ नाम वानरस । ततः स वालिने हत्वा रामः परपुरंजयः ॥१९॥ 
आयच्छत्कपिराज्यं तु सुग्रीवाप महात्मने । सुग्रीवेगाभिसंदिष्ठा हरथः कामरूपिणः ॥१२॥ 
दिश्लु सर्वातु तां देवीं विचिन्वन्तः सहर्नश! । अहे. संपातिवचनाच्छतयोजनमायतम ॥१३॥ 
तस्या हेतोविंशालाक्ष्याः समुद्र वेगवान्प्लुतः । यथ।रूपां यथावर्णा यथालक्ष्मब्ती च ताम ॥१४॥। 
अश्रीष राघवस्याह सेयमासादिता मया। विररामवशुक्‍त्वा स वा्च वानरपुंगवः ॥१५॥ 
जानकी चापि तच्छत्वा विस्मयं परम गता | ततः सा वक्रकेशान्ता सकेशी केशसहतम । 


उश्षम्प बदन भीर। शिंशपामन्ववैक्षत । ॥१६॥ 


निशम्य सीता वचन कपेश्च दिशव्च सर्वाः प्रादिशक्च वीक्ष्य । 
स्‍्त्रय॑ प्रहर्ष परमे जगाम सर्वात्यना राममनुस्मरन्ती ॥ १७॥ 


युक्त श्रेष्ठ राजा थे, उनकी बड़ी शोभा थी, वे दूसरोंकों सुस्त देनेवाले ओर स्वयं खुखो थे भोर समुद्र- 
पर्यन्त पृथिवीमें प्रसिद्ध थे ॥ ४ ॥ उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं, उनका मुख /चन्द्रमाके समान है, 
थे सब धनुर्धारियोंमे अष्ठ विशेषज्ञ तथा पिताके प्रिय हैं ॥ ५ ॥ वे अपने चरित्र, स्वजन, सब 
प्राणी तथा धर्ंके रक्षक हैं ॥ ६ ॥ सत्यप्रतिक्ष बुद्ध पिताके वचनसे वे भाई ओर स्त्वीके साथ वन- 
में चले आये ॥ ७ ॥ सगयाके लिए घोर बनमें म्रमण करते हुए उन्होंने भ्रमेक राक्तल मारे ॥ ८॥ 
सर दूषणका मारा जोनां तथा जनस्थानका विध्यंस म़ुनकर रावणने इसी बरसे जानकोका हरण 
किया ॥ & ॥ कपटस्ग बनकर उसने रामचन्द्रको घोखा दिया, अनिन्दित सीतांदेवीकों दंढते हुए 
रामने वनमें खुप्रीय नामक वानरको मित्र बनाया, अनन्तर शज्रुनगर जीतनेवाले रामने वालिकों 
मारकर महात्मा सुप्रीवकोी वानरराज्य देदिया। अनेक रूप धाग्ण करनेवाले वामर सु प्रीवकी आश 
पाकर हजारोंवी संख्याभोमे उस देवीको सब दिशाओंमे ह ढ़ने लगे। सम्पातिके कहनेसे उस 
विशालाज्षीके लिए मैंनेसो योजन चोड़े समुद्रको पार किया | जैसा, रूप जैसा वर्ण ओर जैसी शोभा 
मैंने रामचन्द्रके मुँहसे सीताकी खुनी है, उन्हें मेंने पा लिया | ऐेला कहकर वानरक्रेष्ठ दल मान चुप 
दो गये ॥ १०-११-१५-१३-१४-१५ ॥ ये बातें सुनकर जानकीकों बड़ा विस्मथ हुआ, घुंघुराले ओर 
छुन्द्र बालोंवाली सीताने केशोंसे ढंका मुँह ऊपरको उठाकर शिशपा वृक्तकी ओर देखा॥१६॥ वानर- 
के वजन छुनकर तथा दिशाएँ ओर उपदिशाएँ देखकर सब झओरसे चित्त हटाकर केवल रामका 


१११ सरकार 


सा तियगृर्ध च तथा श्पस्ताभिरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धेम । 
ददश पिड्ाधिपतेरमात्य वातात्मण सर्यामेबोदयस्थम ।। १८ ॥ 
इत्याषें भोमद्रामायणे बाल्मोकीय आदिकादये सुन्द्रकारड़े एकजिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


>चकट 
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द्वात्रेशः सगे: ३२ 

ततः शाखान्तरे लीन दृष्टा चलितमानसा । वेष्टिताजुनव्ने ते विधुत्संघातपिड्रलम ॥ १॥। 
सा ददझश कपिं तत्र प्रश्रमितं प्रियवादिनप । फुलाशोकोत्करा।भा्स दक्तचामीकरेक्षणम । २॥ 
साथ दृथ्ठा हरिश्रेष्ठं विनीतवदवस्थितम । मेथिली चिन्तयामास विस्मयं परम गता ॥ ३ ॥ 
अहो भीममिदं सर्त्वं वानरस्य दुरासदम । दुर्निरीक्ष्ममिद॑ मत्वा पुनरेव मुमोह सा ॥ ४ || 
विललाप भृ्श सीता करुण भयमोहिता । रामरामेति दूःखाता लक्ष्मणोति च भामिनी ॥| ५ ॥ 
रुरोद सहसा सीता मन्दमन्दस्व॒रा सती । साथ हृष्ठा हरिवरं विनीतवद्पागतप । 
प्रेथिली चिन्तयामास स्वप्नों 5यामिति मामिनी। ॥ ६ ॥ 

सा वीक्षणाणा प्रथुभग्नवक्र शाखामगन्द्रस्य यथोक्तकारम । 

ददर्श पिड्प्रवरं महाई वातात्मज बुद्धिमतां वारिष्रर ॥ ७ ॥ 

सात॑ समीक्ष्येव भ्रृशं विपनना गतासुकल्पेव बभूव सीता | 

चिरेण संज्ञां प्रातिलम्य चेव॑ विचिन्तयामास विश्ञालनेत्रा ॥ ८ ॥ 


स्मरण करती हुई सीता नितास्त प्रसन्‍न हुईं ॥ १७ ॥ सामने ऊपर तथा नीचे देखती हुई सोताने 
सुप्ीवके सचिध अचिन्त्यबुद्धि वायुपुत्र हतुमानकों उद्याचलपर स्थित सूर्यके समान देखा ॥१४८॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकतीसवॉँ सर समाप्त ॥११॥ 


अनन्तर शाखाधोंमें छिपे हुए हठुभानकों देखकर सीताका म्रन कुछ चंचल हुआ । पुनः 
सीताने घिद्युह़ाशिके समान पीले, लाल घस्त्र घारण किए हुए, थघिनत, प्रियबादी, प्रफुल्ल 
अशोकके समान सुशोभित होनेयाले, उज्ज्वल सुबर्णके समान आँखवाले, वानरको वहाँ 
देखा ॥ १॥ २॥ विनीतके समान बैठे हुए चानरश्रेष्ठ हनुमानको देखकऋर सीता बहुत पविस्मित 
हुईं भोर वे सोचने लगीं ॥ ३ ॥ वानरका यह शरीर बड़ा भयानक है । राज्षसोंके लिए भी 
भयानक है । थे इसे पकड़ भी नहीं सकते | इसकी ओर देखना भी कठिन है । यह सोचकर 
झीता विमृढसी हो गयों ॥ ४ ॥ भयभीत होकर सीता दुःखके साथ बिलाप करने लगीं | शाम- 
राम, लच्मण-लद्मण #दकर दुःखिनी सीता सहसा धीरे-धीरे रोने लगीं। सहसा विनीतके समान 
सामने आये हुए कपिवरको देखकर जानकी सोचने लगों कि यह स्घप्न तो नहीं हैं ॥५॥ ६॥ 
झुप्रीषके दूत, ऋषियोंमे श्रेष्ठ, बुद्धिमानोंमे क्रेष्ठ, बक्त एवं विशाल मुखवाले घायुके योग्य पुत्र हनु- 
मानको ख्तीसाने देखा ॥ ७ ॥ उनको देखते ही सीता बहुत दुःखिनो होऋर सतकके समान हो गईं । 
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स्वप्नो मयाय॑ विकृतो८्य रृष्टः शाखाशगः शाखगणोनीपिदः । 
-स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज! ॥ ९ ॥। 
स्वप्नो हि नाय॑ नहि मे5 स्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडढितायाः । 

सुख हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्द्पृर्णप्रतिमाननेन | १० ॥ 
रामेतें रामाते सर्देव बुद्धथा विचिन्त्य वाच्चा ब्रुवती तमेव । 
तस्यानुरूप च कथां तदथोमेव प्रपश्यामि तथा शुणोमि ॥ ११॥ 
अहँ हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडेता तहतसंबभावा । 
विचिन्तयन्ती सतत धमेव तथेव पश्यामि तथा शुणोमि ॥ १९२ ॥ 
म्रनोरथः स्थादिति चिन्तयामि तथापि बुद्धथापि वितकेयामि । 

कि कारणं तस्य हि नास्ति रूप सुव्यक्तरूपश्च वद॒त्ययं माम।। १३ ॥ 
नमो5स्तु वाचरपतये सवज्ञिणे स्वयेभुव चव हुताशनाय । 

अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनोकसा तत्च तथास्तु नान्यथा ।। १४ ॥ 





इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वाशिशः सर्ग:ः ॥ ३२ ॥ 





देरके याद्‌ दोशमें आकर विशालनेत्रा सीता इस प्रकार सोचने लगीं ॥८॥ मैंने आज यह घुरा स्वप्न 
बेखा । वानरका सपनेमें शास्प्रोंम देखना निन्द्ति बतलाया गया है | लदमण सहित रामका कल्याण 
हो,तथ। मेरे पिता राजा जनकका कल्याण द्वो ॥ & ॥ शोक ओर हूःखसे पीड़ित मुझे तो निद्रा ही 
नहीं धातो : पूर्ण चन्द्रानन रामचन्द्रसे अलग दवोनेके कारण मुझे सुखद्दी कोनसा है, जिससे नींद 
भावे ॥१०॥ में राम दोको सदा अपने मनमें सोचा करती हैँ, मुंहसे केवल राम राम कहा करती हूँ, 
इसीसे भपने विचारोंके अनुरूप यह वचन सुन रही हूँ तथा देख रहा हूँ ॥ ११॥ में लर्वात्मना 
रामचन्द्रकी हूँ । अतपव मानसिक अ्रभिलापाशओंके द्वारा में पीड़ित हो रही हूँ । सदा रामचन्द्रके 
संबन्धकी बाल सोचनेसे में पेसा देख ओर खुन रही हूँ ॥ १२॥ यह मनोरथ ही हो सकता है, 
ऐसा खोचतो हूँ | फिर भी बुद्धिके द्वारा तक उपस्थित होता है कि मनोरथ तो बोलता नहीं भोर 
न उसका झूपदी होता है । इसका रुप तो स्पष्ट दीख पड़ता है ओर यहद्द बोलता भी है ॥ १३॥ 
इन्द्रके साथ बृहस्पतिकों नमस्कार | स्वयंभू ब्रह्माको नमस्कार तथा अग्निकों नमस्कार । इस 
बानरने मेरे सामने जो कह्दा है वह सत्य हो, कूठा नहीं ॥ १४ ॥ 


आदिकाव्य बास्मीकीय ःमायणके सुन्दरकाण्छका बन्तीक्षत्रों सर्ग €माप्ल ॥३९॥ 
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सोध्वतीर्य॑ ट्र॒पाक्तस्माद्रिदमप्रतिमाननः | विनीतवेष: क्पणः प्रणिपत्योपरुत्थ च ॥ १॥ 
तामगब्रवीन्पहातेजा. हनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यञ्नलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥२॥ 
का नु प्मपलाशाक्षि किप्टकाशयवासिनि | ट्रमस्थ शाखामालम्ब्य तिप्ठस लमनिन्दिता ॥ १ | 
क्िमर्थ तब नेत्राभ्यां वारे ख्रति शोकजम । पुण्डरीकपलाशाभ्यां विभकीर्णमिवोदकम || ४ || 
पुराणामसुराणां च नागगन्धर्वरक्षसाम । यक्षाणां किंनराणां व का सं भवसि शोभने।॥ « ॥ 
का त्वे भवासे रुद्राणां मरतां वा बरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रातिभासे में ॥5॥ 
किंनु चन्द्रमसा हीना पतिता वबुधादयात । रोहिणी ज्योतिषां अष्ठा श्रष्ठा सर्वेगुणाधिका ॥ ७ ॥| 
कोपाद्रा यादि वा मोहाद्वतोरमसितेक्षण । बानेए्ं क्ापायेला ले नासे कल्याण्यरन्धती | ८ || 
को न्‌ पुत्र; पिता श्राता भती वा ते सुमध्यम । अस्मालोकाद मुं लोक॑ गते लमगनुशोचासि || ९ | 
रोदनादतिनिःश्वासादभपिसंस्पशनादाप । ने त्वा देवीमह मन्ये राज़! संज्ञाधारणात्‌ ॥९०॥ 
व्यज्ञनानिहि तयाने लक्षणाने च लक्षय । माहिषी भाभपालस्य राजकन्या च में मता ॥११॥ 
रावणेन जनस्थानादुलात्यमाथता यादें। सीता ल्वमसि भद्रं ते तन्‍्ममाचक्ष्त पृच्छतः ॥१२॥ 
यथा हि तब वे देन्‍्ये रूप चाप्यातिमानुषम । तपसा चान्वितों वेषस्त्व॑ राममाहिषी भ्रुवम ॥॥११॥ 


वि्म-समान मुखवाले, नप्नवेष्धारी, सीताकी दशोसे दोन, महातेजस्थी वांयुपुत्र 
हनमान वृक्तकी शाखासे सीताके पाल उतरकर प्रणाम कर माथेपर अंजलि रखकर मधुरयाणी 
बीले ॥ १ ॥ २॥ है कमलपधचाक्षि, मलिन कोशेय-बस्र-धारिणी, तुम कौन हो ? वृक्षकी 
शाराके सहारे ख्यडी हुई अनिन्दित तुम कोन हो ? ॥ ३ ॥ कमलपत्रके समान तुम्हारी 
आँखोंसे शोकके जाँसू क्यों गिरने हैं ? फूटे हुए घडेसे जिस प्रकार जल्ल निकलता है. उल्ी प्रकार 
तुम्हारी ऑस्टोंसे जल क्यों निकल रहा है ? ॥ ४ ॥ देवता, अपुर, नांग, गंधव, राक्षस, यक्ष, किक्षर - 
इनमें किसकी तम हो ?॥५॥ (एकादश) रूदोंमे, (उनचास) बस्यश्मोर्म ओर (झाठ) वसुभोंपे किनकी 
तुम हो ? है सन्दरगी, मुझे तम कोई टेवता मालूम पडती हो ? ॥६॥ अथवा, तुम चन्द्रमासे बियर 
होकर, नक्षत्रों श्रेष्ठ ग॒णोंके कारण सबसे अधिक, स्थरगंसे गिरी गहिणी हो 9? ॥ ७ ॥ या कोप 
झथवा मोहसे पति खसिप्ठकों नाराज करके यहाँ आयी हुई कल्याणी तम अरुन्धतों हो ? ॥ < ॥ 
दे सुमध्यमे, कोन तुम्हारा पति है. पुत्र है, पिता अथवा भाई है ज्ञो हस लोकसे परलोकसे चला 
गया है ओर जिसकी तुम चिन्ता कर रही हो 9 ॥ & ॥ रोनेके, कारण शहास लेनेके कारण और 
पृथिवी स्पर्श करनेके कारण अर राजचिन्होंसे युक्त होनेके 'कारण में तुम्हें देघांगना नहीं 
समभता ॥ १० ॥ जो सम्हारे चिह्न हैं, जो शरीरके लक्षश हैं, उनले मालूम पड़ता है कि तुम 
किसी राजाकी महारानी हो. या क्रिसो राजाकी कन्या हो ॥ ११॥ जनस्थानसे शायराने बल- 
पूर्वक जिसको हरण किया है, वह सीता यदि तुम हो तो में जो पूछ रहा हैं उलका उत्तर दो ॥१२॥ 
जैसी यह तुम्हारी दीनता है, जैला अलौकिक रूप है और तपस्थियोंकासा जसा यह येष है, उससे 

सर्च 
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सा तस्य वचन श्रुत्वा रामकार्तनहाषिंता । उवाच वाक्य वेदेही हनूमन्त द्रुमाश्रितम ॥१४॥ 
प्रथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः। स्नुपा दशरथस्याह शन्रुसेन्यप्रणाशिनः ॥९५॥ 
दृहिता जनकस्याई वेदेहस्प महात्मनः । सीतेति नाम्ना चोक्ताई भार्या रामस्य धीमतः ।।१६॥ 
समा द्वादश तत्राह राधवस्यथ निवेशने। भुआना मानुषान्भोगान्सवेकामसमृद्धिनों ।|१७॥ 
ततखयोदश वर्ष राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम । अभिषचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रम ।१4॥ 
तस्पिन्साश्रियमाण तु राघवस्यामिपेचने । कैकैयी नाम भर्तारामैंद बचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
न पियें न खदियं प्रत्यई मम भोजनम । एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते |॥।२०॥ 
यत्तदृक्त त्वया वाक्‍्ये प्रीत्या नृपतिसत्तम | तच्चन्न वितथ्थ कार्य बने गचुछतु राघवः ॥२१॥ 
स॒ राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन ! सुमोह बचने श्षत्वा केकेय्याः क्ररमप्रियम ॥२२॥ 
तंतस्तं स्थविरों राजा सत्यर्थर्म व्यवास्थितः । ज्येप्ठ यशस्विन पुत्र रुदन्गज्यमयाचत ।|२३॥ 
स॒पितुरव॑चन श्रीमानभिषकात्परं प्रियम् | मनसा पृथ्रमासाद्य वाचा प्रातिगहीतवान ॥२४॥ 
दद्यान्न प्रतिगह्मीयात्सत्यं ब्रयात्न चानृतम | अपि जीवितहेतोहिं राब: सत्यपराक्रम/ ॥२५॥ 
स विहायोंत्तरीयाणि महाहांणि महायशा। । विरुज्य मनसा राज्य जनन्यें मां समादिशव।।२६॥। 
साहं तस्याग्रतस्तृर्ण प्रस्थता वनचारिणी । नहिं मे तेन हीनाया वासः स्वर्गंईपि रोचते ॥२७॥ 


मालूम पड़ता है कि अवश्य ही तुम रामकी महारानी हो ॥ १३ ॥ उसके बचन सुनकर 
रामके कीत॑नसे प्रसन्‍न जानकी पेड़पर बैठे हुए हनमानसे बोलीं ॥१७॥ पृथिवीके श्रेप्ठ राजाओंमें 
मुख्य, आत्मशानी, शत्ुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले महाराज दशरथकी में पुत्रवधू हूँ ४ १५५४॥ 
महात्मा विदेह जनकराजकोी में कन्यां हूं । मेरा सीता नाम है। झोर घुछ्धिमान्‌ रामलन्द्रकों में 
खो हूँ ॥ १६ ॥ बारह वर्ष तक रामचन्द्रके घरमें मनुष्यप्राप्य सब भोगोंको भोगती रही और 
सब मनोरथोंकी पूर्तिसे प्रसन्‍न रही ॥ १७ ॥ तेरहवे वर्षमे इद्वाकुप्रवर रामचन्द्रका अभिषेक 
करनेके लिए पुरोहितके साथ राजा तय्यार हुए | जब रामचन्द्रके अभिषेककी तय्धारी हो रही थी 
उस समय केकेयी पतिसे बोली ॥ १६ ॥ यदि रामचन्द्रका अभिषेक हुआ तो न में जल 
ग्रहण करूँगी ओर न रोजका अपना भोजन ही करूँगी, ओर यही मेरे जीवनका अन्त हो 
जायगा ॥ २०॥ राजश्रेष्ट, आपने प्रेमपृवक जो घचन कहे हैं, थे असत्य द्वोने न पाव । 
रामचन्द्र चनको जायें ॥ २१ ॥ सत्यवादी राजा दशरथ कैकेयीको दिए हुए वरोंका स्मरण करते 
हुए कैकेयीके कठोर वचन सुनकर मोहित ( बेहोश ) द्वोगये ॥ २२॥ सखत्यधर्ममें स्थित बूढ़े राजा 
दशरथने यशस्थी जेठे पुत्र रमचन्द्रसे राज्य माँगा श्रर्थासत्‌ राज्य ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा 
करायी ॥ २३॥ रामचन्द्रने अभिषेक्से भी अधिक प्रिय पिताके कहनेसे घनवासको पहले 
मनसे स्वीकार किया था, पुनः चचनके द्वारा स्वीकार किया ॥ २४ ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्र 
जो दे देते है वह प्राणों पर आ बनने पर भी पुनः ग्रहण नहीं करते । उन्होंने पृूल्यवान्‌ चादर 
उतार दिये, मनही मन राज्य छोड़ दिया ओर मुझे अपनी माताकों सीपा ॥ २५-२६ ॥ पर, में 
शीघ्रद्दी उन$ आगे आगयी भोर घनके लिए प्रस्थित होगयी, क्योंकि उनके विना रुपर्गमें मी 
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प्रागेव तु महाभागः सौमितिमित्ननन्दनः । पूर्वजस्यानुयात्राथ.. कुशचीरेरलंकृतः ॥२८॥ 
ते वय॑ भतरादेश बहुमान्य हृहथताः । प्रविष्टाः सम पुराह््ट बने गम्मीरदशनम ॥२०॥ 
वसतो दण्हकारण्ये तस्याहममिताजसः । रक्षसापहता भार्या रावणेन दुरात्मना ॥३०॥ 
दो मासो तेन में कालो जावितानुग्रहः कृत: । ऊर्ध्व द्राभ्यांतुमासाम्यां ततस्त्यक्ष्याभिजीवितम ११॥ 
इत्या्ष भीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सन्दृश्काणडे त्रयस्िशः खगें: ॥३३ 
>तझ-3ऊ-.-3०००$०णमदानी 2: की िक- कुक »।। 


चतस्त्रिशः सर्गः ३४ 
तस्यास्तट्रचन॑ क्षत्रा हनृमान्हरिपुंगवः । दृ!खाददू:खाशिभृताया: सान्त्वमुत्तरमत्रवीत | १ ॥ 
अह रामस्य संदेशादोवि दृतसस्‍्तवागत: । बदहि कुशछी राम; स त्वां काशलमब्रवीत ॥ २ ॥ 
यो ब्राह्ममस्त्रे वेदांश्व वेद वेदविंदां बर।। सत्ता दाशरथी रामो देवि के'शलम्त्रबोत ॥ ३ |! 
लक्ष्मणश्व॒ पहातेजा भर्तुस्तेषनचरः वरियः । कृतवाञछोकसंतप्तः शिरसा तेडइभिवादनप् ॥ ४ ॥॥ 
सा तयोः कुशले देवी निशम्य नरतिंहयो! । प्रतिसंहष्ठसवो ड्री हनमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
कल्याणी बत गाधथेयं छोकिकी प्रतिभाति मा । एति जीवन्तमानन्दों नरं वर्षशतादपि ॥ ६ ॥ 
तयो: समागमे तस्मिन्पीतिरुत्यादितादुता । परस्परेण चालाप विश्वस्तो तो प्रचक्रतुः॥ ७ ॥ 


रहना मुझे; अच्छा नहीं लगता ॥ २७॥ मित्रोंकोीं प्रसन्‍न रखनेवाले खुमित्राके पुत्र महाभाग 
लच्मण, बड़े भाईके साथ जानेके लिए पहलेसे हो कुश तथा चल्कल धारण किये हुए थे ॥ श्८ ॥ 
यों हम तीनोंने स्वामीकी आशाकों मानकर, दृढ़ताके साथ, उस घनमें प्रवेश किया, जो पहलेका 
देखा हुआ नहीं था ओर जो देखनेमे भवेश करने योग्य नहीं मालुम पड़ता था ॥२६॥ दरणडकारण्यर्मे 
रहनेंके समय अतुल पराक्रमो रामचन्द्रको स्त्री सुभे दुरात्मा राक्षस रावणने हर लिया ॥ ३० ॥ 
दो मास तक मुभे दयाकर उसने जीने दिया । इन दो मह्दीनक बाद में प्राणत्याग करूँगी ॥ ३१ ॥ 
आदिकाध्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तेतीसवौ सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
जज २४ जनण 


दुःखोंसे दुःखिनी सीताके वे बचन सुनकर बानरथ्रेष्ठ हनुमान नम्र उत्तर बोले ॥ १ ॥ 
देथि, रामकी आज्ञासे मैं तुम्हारे पास दुत बनकर आया हूं | देवि, राम कुशलसे हैं ओर तुमकों 
अपनी कुशल उन्होंने कहचायी है मोर तुम्हारी कुशल पूछी है॥ २॥ जो पेदज्ञोम ध्रेष्ठ दशरथ 
पुत्र रामचन्द्र अह्माख तथा चेदोंको जानते हैं, उन्होंने तुम्हारी कुशल पूछी हैं ॥ ३ ॥ तुम्हारे पतिके 
सेवक महातेजस्थी लक्ष्मणने शोकसन्ततत होकर ओर सिर भ्रुकाकर तुरहें प्रणाम कहा है ॥ & ॥ 
नरश्रेष्ट राम ओर लच्मणकी कुशल सुनकर सीता प्रसन्‍न हुई । उनका सर्वाज्ञ रोमाशित होगया 
ओर थे हजुमानसे बोलीं ॥ ५ ॥ 'जीते हुए मन्ुष्योंको सो व्षकि बाद भी आनन्द प्राप्त होता है” 
यह लोकिकी गाथा सत्यही मालूम पड़ती है ॥ ६ ॥ सोता-हनुमानके मिलापमे सीताका हनमान . 
पर अद्भुत स्मेह उत्पन्न हुआ ओर ये दोनों विश्वासपूर्वेक परस्पर बातल्लाप करने लगे | ७ ॥ 


_ अस्मीकीय-रामायणे ११६ 
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तस्यास्तद्रचनं श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः। सीताया। शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे || ८ ॥ 
यथा यथा समीप स हनुपानुपसरपीते | तथा तथा रावण सा ते सीता परिशड्डते ॥ ९॥ 
अहो घिग्धिक्कृतमिदं कथित हि यदस्य मे । रूपान्तरमुपागम्य स एवा्य हि रावणः ॥१०॥ 
तामशोकस्य शाखा त॒ विमुक्‍ता शोककशिता । तस्यामेत्रानवद्याड़ी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥११९॥ 
अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम । सा चैन॑ भयसंत्रस्ता भूयों नेनमुर्देक्षत ॥१२॥ 
ते दृष्ठा वन्दमान च सीता शशिनिभानना। अन्नवीदीपमुच्छवस्थ वानरं मधुरस्वरा ॥।१३॥। 
मायां प्रविष्टो मायावी यादि ते रावण! स्वयम । उत्पादयसि में भ्रयः संताप तन्न शॉमनम ।॥१४॥ 
स्व परित्यज्य रूप यः परिव्राजकरूपवान । जनस्थान मया हृष्ठस्त्तं स एवं हि रावण; ॥*५॥ 
उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर । संतापयसि मां भय! सेतापे तन्न शाभनम १६! 
अथवा नतदेव॑ हि यन्मया परिशाड़्रितम | मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात ॥१७!॥ 
यदि रामस्य दृतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते। एच्छामि त्वाँ हरिश्रेष्ठ प्रिया रापकथा हि मे ॥१८॥ 
गुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर | चित्त हर्रास में सोम्य नदीकूल यथा रयः ॥९९॥ 
अहो स्वप्नस्थ सुखता याहमव चिराहता। प्रषितं नाम पश्यामे रापघण वनाकसम ॥२०॥ 
स्वप्न5पि यद्यहें बोर राघब सहलक्ष्मणम्‌ । पद्यय नावसादेय स्वप्नाए्प मम मत्सरी ॥२*॥ 


शोकतप्त उन सीताके चचन सुनकर हनुमान उनके ओर पास गये ॥ ८॥ हनमान ज्यों ज्यों 
सीताके पास जाते थे, त्यों त्यों उनपर रावण होरका सीताका सन्देह बढ़ता जाता था ॥ & ॥ 
दूसरा रूप धारण किए हुए यदि यह घही राचण है तो इसने जो कुछ मुभसे कहा हें, यह 
घिक्कारके योग्य है ॥ १० ॥ शोकक्ृश सीता उस अशोक वृक्षकी शाखा छोड़कर वहीं 
पृथिवा पर बैठ गयीं ॥ ११ ॥ अनन्तर महायाहु इलुमानने सीताकों प्रणाम किया; पर भयभीत 
सीताने इन्हे पुनः नहीं देखा ॥ १२॥ उनको प्रणाम करते जानकर चन्द्रम्खी सीता लम्बी साँस 
लेकर मधुर स्वरमें उप्र वानरसे बोलीं ॥ १३॥ यदि कपटरूप बनाकर तुम स्वयं रायण हो ओर 
पुनः मुझे दुख दे रहे हो तो यह अ्रच्छी बात नहीं है ॥ १७॥ अपना रूप छोड़कर संन्यासीके 
रुपमे, जिसको मेने जनस्थानमें देखा था, तुम वही रावण हो ॥ १५ ॥ में उपचासके कारण ऋश 
हैँ, दीन हूं । मायावी रावण, नुम जा मुझे पुनः दुःख दे रहे हो यह अच्छा नहीं ॥ १६॥ अथवा 
मेरे मनमे जो यह शंका उत्पन्न हुई है, वह नहीं भी हो सकती, क्योंकि तुमको देखनेसे मेरे मनमें 
धरम उत्पन्त दी रहा है ॥ १७॥ यदि तुम रामचन्द्रके दुत होऋर मेरे पास आये हो तो तुम्हारा 
कल्याण हो | वानरश्रेष्ठट, मे तुमसे रामचन्द्रकों बाते पूछती हैँ ॥ १८॥ है घानर, तुम मेरे प्रिय 
रामचन्द्रके गुण कही । सोम्य, तुम मेरे चिक्तको हरण कर रहे हो, जिस प्रकार धारा नदीतटका 
हरण करती है ॥ १६ ॥ स्वप्त बड़ा हो सुखकारी होता है, जो बहुत दिनोंसे हरी हुई में रामचन्द्र के 
ह्वारा भेजे इए चानरको देख रही हूं ॥ २०॥ स्वप्नमें भी यदि में लक्मणके साथ बीर राम- 
बन्‍्द्रकों वेखती तो इतना दुश|श्वित न होतो; पर स्वप्न भी तो मुभसे रूड गया है ॥२१॥ 
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नाई स्वप्नमिम मन्‍्ये स्थप्ने हृष्ठा हि वानरम । न शक्यो 5भ्युदयः प्रापु प्राप्श्ा स्खुदयों मम |।२२॥ 
कि नु स्पाधचित्तमोहो 5यं भवेद्रातगतिस्त्वियम्‌ । उन्मादजों विकारों वा स्यादय मगतृष्णिका ॥* ३॥ 
अथवा नायमुन्मादों मोहोध्प्युन्मादलक्षण! । संबुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोकसम ॥२४॥ 
इत्येब॑ बहुधा सीता संप्रधाये बलाबलम । रक्षसां कामरूपत्वान्मेने ते राफ्साधिपम ॥२५॥ 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनम्रध्यमा । न प्रतिव्याजहाराथ बानरं जनकात्मजा ॥२६॥ 
सीताया निश्चित बुद्धवा हनूमान्मारुतात्मजः | आत्रानुकूलेबचनेस्तदा ता संप्रहषयन्‌ २७॥ 
आदित्य इब तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा । राजा स्वेस्य लोकस्य देवों वेश्रवणो यथा ।||२४।॥। 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णमंहायशाः । सत्यवादी मधरवाग्देव! ॥यस्पतियेथा ॥२९॥ 
रूपवान्सुभगः श्रीमान्कंद्ष इब प्ूर्तिमान । स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः ।।१०॥। 
बाहुस्कायामवएब्घो यरय लछोकी महात्मनः । अपक्रम्याअ्रमपदान्मगरूपेण. राघवम्‌ ॥३१॥ 
त्ान्‍्ये येनापनीतासे तस्य द्रह््यसि तत्फलम । अआलनिराद्रावर्ण सख्ये यो वधिष्याति वीरयवान्‌ ॥॥३२॥ 
क्रोवभमुक्तेरि षभि््जलद्वारिंव.. पावकेः । तेनाई प्रेषितो दृतस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥३३१॥ 
ल्वद्रियोगन दूःखातेः स त्वां कोशलमत्रबीत । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दव्नः ॥३७॥ 
अभिवाद् महाबराहु। स त्वां कोशलमबबीत्‌ । रामस्य च सखा देवि सुग्रीबो नाप वानरः ॥३२५॥ 


में इसे स्वप्न नहीं समभता हूं, क्‍यांकि स्वप्तमं वानर देखकर अभ्युव्‌य नहीं पाया जा सकता भोर 
मेरा अभ्पुद्यकाल समीप आया हैं ॥२२॥ क्या यह चित्तका भ्रम है या भूत आदिका आयवेश है| 
उन्मादसे उत्पन्त विकार हैं या मुगतृष्णाके समान प्रत्यक्ष श्रम हैं ॥ 5३॥ अथवा यह उन्माद 
नहों है । माहम भी उन्मादके लक्षण दीख पड़ते हैं। में ता इस वानरकों ओर अपनेको अच्छी तरह 
समझ रही हूँ ॥ २७ ॥ इस प्रकार संभव अखंभवका बहुत विचार करके राक्षसांकी इच्छानुसार 
रूप धारण करनको शक्ति जानकर खीताने उसे रावण सप्तका ॥ २५॥ इस प्रकार निश्चय 
करके सनुमध्या जनकपुत्री सीता वानरसे कुछ भों न बोली ॥ २६॥ वायुपुत्र हनुमान सीताका 
निश्चय समभकर भनुकूल वचनोंक द्वारा उनको प्रसन्‍न करन लगे ॥ २७ ॥ सूथके समान तेजस्थी 

चन्द्रमाके समान स्व।प्रय, कुबेरक समान सद लोकके राजा, महायशस्वी विष्णुके समान पराक्रम 

से युक्त, सत्यवादी ओर बृहस्पतिक समान मधुर वचन यालनेवाल, सुन्दर रमणीय कामदेयके 
समान कान्तिमानू, उंचत स्थानपर क्रोध करनेवाले ओर दराड देनंबाले, लोकश्रेष्ठ महारथ 
भ्रीरामचन्द हैं ॥ २८॥३०॥ जिसका भुज-छायाम सब ल्ाग स्थित है, उन राम बन्द को सूगरुपसे 
आश्रमसे दूर हटाकर शुन्य आश्रमसे जिसके द्वारा तुम हरी गया हो, उसका फल तुम शोध्रही 
देखोगी । जो पराक्रमो रामचन्द्र जलतो हुई अप्निके सभान क्राधस छोड़े बाणोंसे शीघ्रह्दी युख्धमें 
रावणको मारेगे, उन्हींका भेजा हुआ दूत में आपके पस आया हैँ ॥ ३१-३३ ॥ तुम्दारे वियोगसे 
दुःख्ती होकर रामचन्द्र ओर खुप्रित्रानन्दवर्धन महातेजस्थी लक्षणने तुम्दे कुशल-संघाद कहा 
है॥ ३४ ॥ रामऊे मित्र सुप्रीध मामक घानरमे प्रशाम करके तुम्हें कुशल सम्धाद कहा हैं॥ ३५ ॥ 
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राजा वानरमुख्यानां सत्वां कोशलम्रत्रवीत्‌ । नित्येस्मरति ते रामः सपुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥३६॥ 

दिशया जीवसि वेदेहि राक्षसीवशमागता । नवचिरादद्रषयसे राम लक्ष्मणं च महारथम ॥३७॥ 

मध्ये बानरकोटीनां सुग्रीव चामितोजसम्‌ । अह सुग्रीव्ताचेवों हनूमान्नाम वानरः) ॥३१८॥ 

प्रविष्ठो नगरीं लड्ढां लड्ढयित्वा महोदाधिम । कृत्वा पृश्चि पदन्‍्यास रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥ 

तां द्रष्ट्रमुपयातो 5४ समाश्रित्य पराक्रमम | नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छासे ॥ 

बिशड्भा त्यज्यतामेषा श्रद्धस्व वदतो मम ॥४०॥ 
हत्या श्रीमद्राभायणे घाए्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे चतु््तिशः सग्गः ॥३४७॥ 


कक ए्‌े 
पय्मात्रशः सगः ३५ 
ता तु रामकथां श्रुत्ला बेंदेही वानरपभात | उबाच बचने सान्लॉमिद मघरया गिरा ॥ १ ॥ 
क्य ते रामेण ससगेः कथे जानासि लक्ष्मणय । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः || २॥ 
यानि रामस्य चिह्ानि लक्ष्मणस्थ चवानर । ताने भय: समाचहत्र न मां शाक। समाधिशेव।। ३ ॥ 
कीदश तस्य संस्थान रूप तस्य च कीदशम । कथपूरू कथ्य बाहू लक्ष्मणस्थ च शैस में ॥ ४ ॥ 
ए्बमुक्तस्तु वेदेशा हनुमान्मारुतात्मण/ | तनो राम यथातस्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


बानरोंके राजा सुओवने तुम्हें कुशल कहा है| खुप्रीच ओर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र प्रतिदिन 
तुम्हारा स्मरण करते हैं ॥ ३६ ॥ वेदेहि, गाक्षसियोंके अधीन होने पर भी तुम जी रही हो यह 
प्रसम्नताकी बात है । तुम शीघ्रद्दी महारथ राम ओर लच्मणकों यहाँ देखोगी | अमित तेजस्वी 
सुप्रीव ओर उनकी घिशाल घानरी सेनाको देखोगी । में सुप्नीचक्रा सचिव हलुमान नामक धानर 
हैं । समुद्र नॉघकर दुरात्मा रावणके माथे पर पैर रखकर इस नगरीमें मैंने प्रधश किया है ॥३७- 
३४ ॥ अपने पराक्रमके सहारे तुम्हे देखनेके लिए में यहाँ आया हूं। देवि ! में बह नहों हूँ, 
जिसकी तुम आशंका कर रही हो । यह शंका छोड़ो ओर मेरी बातों पर विश्वास करो ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक सुंदरकाण्डका चोंतीसवों सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 


बानरश्रेष्ठ हनुमानसे रामचन्द्रकी बात सुनकर सीता नम्नतापू्वक मधुर वांणीसे इस 
प्रकार बोलीं ॥ १ ॥ तुम्हारा रामचन्द्रसे साथ कहाँ हुआ, तुम लद्मणकों कैसे जानते हो, नरों 
ओोर बानरोंका यह साथ कैसा ? ॥२॥ रामचन्द्रके ओर लक्ष्मणके जो चिह्न हैं थे पुनः मुझसे 
कहो, जिससे मेरे मनमें किखी प्रकारका दुःख न रहे अर्थात्‌ मेरी शंका जाती रहे ॥३॥ उन 
शाम और लक्ष्मणके अड़ केसे हैं, केसा उनका रुप है, फैसी जाम हैं, केसी भुजाएँ हैं। यह 
खब मुझसे कहां ॥ ४॥ वायुपुत्र हनुमान सीताके पेसा कहनेपर रामचन्द्रका यथावत्‌ घर्णन 
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जानन्ती बत दिष्ठथा मां वैदेहि परिपच्छासे । भतें! कम्लपत्राक्षि संस्थान लक्ष्मणस्य च ॥ ६॥ 
यानि रामस्य चिन्हाने लक्ष्मणस्य च यानि वे । लक्षितानि विज्ञालाफ्षि वदतः घृणु तानि मे || ७॥ 
रामः कमलपत्राक्ष: पूर्णचन्द्रनिभाननः । रूपदाक्षिण्यसंपन्नः प्रसतो जनकात्मजे ॥ ८॥ 
तेजसादिश्यसंकाशः क्षमया पृथिवीप्तमः । बृहस्पतिसमों बुद्धथा यशसा वासबोपमः ॥ ९॥ 
रक्षेत्रा जीवलोकस्य स्व्ृजनस्थ च रक्षिता । रक्षिता स्वस्य हृत्तस्य धर्मस्य च परंतप: ॥१०॥ 
रामो भामिनि छोकस्य चातुतर्ण्यस्य रक्षिता । मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारायेता च सः ॥१९॥ 
अर्जिष्मानचितो 5त्यथ ब्रह्मचयत्रते स्थित: | साधूनामुपकारज्ञः प्रचारह्श्व॒ कमेणाम ॥१२॥ 
राजनीत्यां त्िनीतश्व ब्राह्मणानामुपासकः । ज्ञानवाज्शीलसंपन्नो विनीतश्व॒ परंतपः ॥११३॥ 
यजुवेदविनीतश्च वेदविद्धिं! सुपूजितः | धनेवदे च वेदे च वेदड्रेष च निष्ठितः ॥१४॥ 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बग्रीयः शभाननः । गृढजत्रः सुताम्राक्षो रामो नाम जनेः श्रतः ॥१५॥ 
दन्द मिस्वननिर्भोषः स्निग्वर्ण/ प्रतापवान्‌। समश्र सुविभक्ताड़ों वर्ण श्याम समाभ्रितः ॥१६॥ 
जिस्थिरीस्तपरलम्बश्व॒त्रिसमाखिएण चोन्नतः । जिताम्रस्निष व स्निग्धो गम्मीरख्रिष नित्यश)।१७॥ 
जिवलीमांस्यवनतश्रतुव्व ड्रस्तिशीपवानू ।  चतप्कलश्चतुर्लेखश्रतप्किप्कुश्वतःसमः ॥१४4॥ 


करन लगे ॥ ५ ॥ हैं वर्दाहि, अपने पति रामचन्द्रक ओर लच्मणके अगसन्निवेशक थारेमें जान 
कर जा|मुभस पृष्ठ रही हो यह प्रसन्‍नताक। बात हैँ ( क्योंकि इसस खसोताका हनुमानपर 
विश्वास हुआ एसा मालुम द्वाता ६ ) ॥ ६॥ विधालाक्ति, रामचन्द्र आर लच्मणक शरीरक जिन 
चबिन्होंका में आनता हूँ कहता हैं, सुनो ॥७॥ कमलनयन पृणचन्‍्द्रानन रामचन्द्र रुप और 
उदारतासे युक्त उत्पन्त हुए है ॥ म॥ सूययक्रे समान तेजस्वी, पृथिवीऊ समान क्षमावान, वृह- 
स्पतिक समान बुद्धमान्‌ ओर इन्द्रक समान यशस्वो हं॥ & ॥ शब्र॒तापोी रामचन्द्र सब प्राणियों 
के, स्वजनांके, भपन चरिघत्र ओर घम के रक्षक हैं ॥ १० ॥ सुन्दरि, रामचन्द्र चातुवंसय॑क रक्षक हैं, 
रूुखारका मर्यादा बांधघनवाल तथा उसका पालन करनेवाले हैं ॥११॥ प्रकाशमान थे तीनों 
घणुसि पूरजत हें, ब्रह्मचयंत्रत पालन करनेयाल, सज्ञनोंके फरेंघल उपकारोंको जाननेवाले, 
ओर सत्कमकि प्रचार करनवाल हैं ॥ १५॥ थे राजनीतिमे शिक्तित, ब्रह्मणंके उपासक, श्ानी 
शाॉलवान आंर नप्न है ॥१३॥ यज्भुवदक झ्ाता, वेद्शांक द्।रा प्रशांसत, धनुवद्‌ भर बेदांगोंके 
प्रामाणिक शाता हैं ॥१७४॥ उनके कंध विशाल हैं, भुजाएं बड़ा है, गला छुरादादार हैं, मुंह सुन्दर हे 
गलेकी हड्डा छिपी हुए हैं, भांख लाल है आर व राम नामस प्रांसद्ध हैं ॥ १५॥ दुन्दुभिक शब्द्के 
खमान उनका कराठस्वर दे । शरारका वर्ण सुन्द्र है । वे प्रतापी हे, उनके सब अंग शरीरके 
अनुकूल भोर अलग-मलग मालूम पड़नेवाले है, वे श्याम बर्णके ६ ॥ १६ ॥ जंघा, गद्दा ओर मुष्टि 
य तान उनके स्थिर दें। भींह, अंडकोश ओर भुजा ये तीन लंबे हैं; बालोंका अभ्रभाग, झंडकांश 
झोर जाजु ( घुटनेक ऊपरका भाग ) ये तीन बराबर है; नाभि, काँख भार छाती ये तीन ऊरंखे 
है; भांखांक कान, नख भोर द्वाथ पेरक तलबे ये तोन लाल हूँ; पेरको रेखाएँ प्राधेफे बाल और 
पुरुष-चिन्द्र कोमल है; वचन, गमन झोर नामि ये तोन गंभीर हैँ ॥ १७ ॥ उदर भोर कं ठमें जिवलो 
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चतुर्देशसमद्रन्द श्रत॒र्देष्ठ शरतुर्गतिः । महोप्ठ॒हनुनास श्च पश्चस्निग्पो 5४वें शवान्‌ ॥ १९॥ 
दशपत्मो दशबृहन्रिभिव्याप्तों द्विशुकृबान | पढ़ुनतो नवतनुस्त्रिभिव्यप्रोति राघवः ॥२०॥ 
सत्यधर्मरतः श्रीमान्संग्रहानुग्रे. रतः | देशकालविभागज्! . सर्वेशोकप्रियदद। ॥२१॥ 
आता चास्य च द्वेमात्र; सोमित्रिरमितप्रभ: | अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथाविधः ॥२२॥ 
स छुवर्णच्छविः श्रीमान्राम: श्यामो महायशा;। तावुभो नरशारदली लद्द॒शनकृतोत्सवी ॥२३॥ 
विचिन्वन्तो महीं करत्स्नामस्मामि! सह संगती । त्वामेव मागेमाणों तो विचरन्ता वसेघराम |।२४॥ 
ददरशत्मगपतिं पूवेजेनावरोपितम । ऋष्यमृकस्य यूले तु बहुपादपसंकुले ॥२५। 
आ्रानुभयार्तमासीन सुग्रीव॑ प्रियद्शनम । वर्य च हरिराज ते सुग्रीव॑ सत्यसंगरम ॥२६।॥॥ 
परिचर्यामहे. राज्यात्पूबजिनावरोषितम । ततस्ती चीरबसनो धनुःप्रवरपाणिनों ॥ 

स तो दृष्ठा नरब्याप्रो धन्विनों वानरपेभः ॥२७॥ 





है, पेरके तलवे, परको रेखापँ और स्तनोंके सूचुक गहरे हैं; गला, पीठ, पुरुष-चिन्ह ओर दानों 
ज॑घा छोटे है, मस्तक पर तीन भँवर है; अंगूठेम॑ चार रखाएँ हैं; चार हाथ लम्बे हद आर डनके 
दाथ जआानु जंघे ओर कपोल ये चारो समान हैं ॥ १८॥ उनके शरीरक चोद्ह जोड़े समान है वे ये 
हैं-दोनों भौंद, दोनों नासिकापुट, दोनों आँखे, दोनों कान, दोनों ओठ, स्तनोंके दोनों चूखुक, दोनों 
केहुनियाँ, गदूटे, जानु, अंडकोश, कमर, हाथ, पेर, स्फिक (मुख छिद्रको दोनों शिराएँ), झागेया से 
बार दाँत नुकीले हैं, सिद बाघ हाथी भोर बेलके समान उनका सुन्दर गन है, ओठ ठुड॒ढी 
झोग नाक सुन्दर हैं, बयन मुँह नख लोम ओर त्वचाएं कोमल हैं, बाहु नली ऊरू ओर जंधे ये 
आठ लंबे हैं ॥ १६ ॥ उनके दस अंग ( मुख नेत्र मुख-विवर जिद्ला ओऑछ ताल स्तन नख पैर ओर 
हाथ) कमलके समान तथा पद्म चिन्दसे चिन्हित हैं ये द्स अंग विशाल हैं-छाती मस्तक ललाट गला 
याहु कंधे नाभि पैर पीठ ओर कान | यश श्री ओर तेज य तीन सर्वत्र फेले हैं, माता ओर पिता 
दोनों बंश शुद्ध हैं, बगल कोख छाती नाक कंधे ओर ललाट ये छः ऊँचे हैं, अंगुलियोंके पोर केश 
रोम नस त्थचा शेफ दाढ़ीके बाल बुद्धि दृष्टि ये नो सूच्म है झोर घर्म अर्थ लथा कामका यथोखित सेघन 
करते हैं ॥ २० ॥ राम सत्यध्रमपरायण प्रजासे घन जनका संग्रह करके उसके द्वारा प्रज्ञाको रक्षा 
एवं देशकालविभागक अनुसार अपने कर्तंव्योंक्रा पालन करनेवाले ओर सबसे प्रिय बोलनेवाले 
हैँ॥ २१५ ॥ इनके घमात्र श्राता लद्मण बड़े तेजस्वी हैं, अदुराग रूप और गुणणोंसे रामचन्दके 
समान हैं ॥ २९ ॥ लच्रमण सुबर्ण के समान गारे है और रामचन्द्र खॉवले। ये दानों नरसिह 
लुमको वेखनेके लिए उत्सुक द्वोकर प्रथिवोमे ढूँढ़ते हुए हमलोगोंसे मिले, तुम्दाँकों ढूँढते 
हुए थे परिभ्रमण कर रहे थे ॥ २३॥ २४ ॥ अपने बड़े भाईस र।ज्यच्युत किये गये छुग्रीय को 
झतेक वृक्षोंसे ऋष्यमूककी तलहरीमें देखा ॥ २५ ॥ भाईके भयसे भात, सत्यप्रतिह्न, प्रियदर्शन 
सुप्लीधको हमलोग सेव कर रहे थे, क्योंकि वे बड़े भाईके हारा राज्यले निकाल दिये गये थे । 
अपर यरकत पख्र 'भारण किये धुए व॑ दोनों वोर ऋष्यमृकके पास पहुँचे तब उन दानों घलुर्धारी 
बोरोंको देखकर छुप्ीय डर गये भोर वे फऋष्यमृकके ऊपरबाले शिक्रपर चले गये तथा पहां 
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तयोः समीर्ष मामेव प्रेपयामास सत्वरम । तावह पुरुषण्यापरो छुग्नीववचनात्मभ्‌ ॥२९॥ 
रूपलक्षणसंपन्नौ कृताअलिरुपस्थितः । तो परिज्ञाततक्त्वाथों मया प्रीतिसमालितो ॥३०॥ 
पृष्ठमारोप्य ते देश प्रापितों पुरुषर्षभों। मिवेदितों च तत्त्वेन संग्रीवाय महात्मने ॥३१॥ 
तयोरन्योन्यसंभाषादभृशू॑. प्रीतिरणायत । तनत्र तो कीतिसेपन्नो हरीखरनरेखरों ॥२२॥ 
परस्परकृताखासों कथया पूव&त्तया । ते ततः सान्स्वयामास सुग्रीब लक्ष्मणाग्रजः ॥३३॥ 
स्त्रीहेतोवीलिना श्रात्रा निरस्त परुतेमसा। ततस्त्वन्नाशर्ज शोर्क रामस्याक्तिप्टकमणः ॥१४॥ 
लक्ष्मणो बानरेन्‍्द्राय संग्रीवाय न्यवेदयत्‌ । स श्रत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणनेरिते बचः ॥|३७॥ 
तदासीलिष्पमो उस्यर्थ ग्रहग्रस्त इवांशमान । ततस्त्वद्र।तअशोभीने रक्षसा हिबमाणया ॥३६॥ 
यान्याभरणजालानि पातिताने महीतले। तानि स्वाणि रामाय आनीय हारेयूथपा। ॥३७॥ 
संहृष्ठा दरशयामासुगति तु न विदुस्तव । तानि रामाय दत्तानि मय्रेवोपहतानि च ॥१८॥ 


स्वनवन्त्यवकीणानि._ तस्मिन्विहतचेतसि । तान्यड्रे दशरीयानि कृत्वा बहुविध तद। ॥३९॥ 
तेन दवप्रकाशन देवेन परिदेवितम । प्रादीपयद्दाशरथेस्तदा. शोकदुताशनम ॥४०॥ 
शायते थे चिर॑ं तन दुःखार्तेन महात्मना ।मयापि विविवतक्य!कृच्छादुत्स्त्थापितःपुन/॥४ *॥ 
तानि दंष्ठा महाहाणि दर्शयित्वा मुहुभेहु;। राघबः सहसौभित्रि; सुग्रीवे संस्यवेशयत्‌ ॥४२॥ 
सतबादरशनादार्थ राघव;  परितप्यते । महता ज्वलूता नित्यमग्निनेवाग्निपर्ततः ॥४३॥ 


रहने छगे ॥ २६ ॥ २७ ॥ ४८॥ उन दोनों वीरोंके पास सुग्रीवने मुभेही भेजा | खुप्रीवफे कहनेसे 
में उन सर्वल्कक्षण-सम्पन्न वीर पुरुपसिहाके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुवा। थे मुझसे सब 
बाल जानकर प्रसन्‍न हुए ॥ २६ ॥ ३० ॥ में पीठ पर बढ़ाकर उन दोनोंकों सुग्रीवके पास ले 
गया और छुप्नोघ्ले उनका यथार्थ परिचय कराया ॥ ३१॥ परस्पर वार्तालापस उनमे प्रेम उत्पन्न 
हुआ | उस समय कोतिमान्‌ रामचन्द्र ओर छुप्मीबने पहली घटनाएं ख़ुनायों तथा एकने दूसरेकों 
ढादस वँधाया | स्रीके कारण उपम्नतेजस्वी बड़े भाईके द्वारा निकाले गय सुप्रीवको रामचन्द्रने जैय 
दिलाया अनस्तर तुम्हारे खोज़ानेसे उत्पन्त रामचन्द्रके कप्रांझा वणन लघ्गयने सुप्नीवर्से किया । 
लक्मणकी बातें सुनकर सुग्रीच बहुत दुखी हुए ओर राहुप्रस्‍स्त सू्यक समान थे हो गये। पुनः तुम्हारे 
अंगोंकी शोभा बढ़ानेवाले गहने जिन्हें तुमन रोक्षसके द्वारा दरो जानके समय पृथिवीपर गिराया 
था, वानरद्लपति लालाकर रामचन्द्रको दिखाने लगे, पर तुम्हारे रहनका पता उन लोगोंकों 
मे था। थे सब गहने में ही बटोर लाया था, जो बजनेयाले थे भोर जमीनमें पड़े थे। 
रामचन्द्र उस समय चेतनाहीन थे, उन सुन्द्र गहनोंकों लेकर रामचन्दने गोद रकखा, उस 
समय देखतुल्य रामचन्द्रने विलाप किया, उन गहनोंकों देखनेसे उनको शोकाप़्नि भड़क उठी, 
दुःख-पीड़ित महात्मा राम बड़ी देर तक प्रथियीम पड़े रहे, मेंने बहुत समझाकर किसी किसी 
तरह उन्हें उठाया ॥३२-४१॥ उन समुल्यवान्‌ गहनांकोी बार-बार देखकर तथा दिखाकर लच्मण और 
इधमयन्द्रने थे गहने झुप्रीवको दिये ॥४२॥ झाये, आप २ वियागसे रामचन्द्र बहुत दुःखो हो रहे हैं। 
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त्वत्कृते तमानेद्रा च शोकश्विन्ता च राघवम | तापयान्ति महात्मानमग्न्यगारमिवाग्नयः ।।४४॥ 
तवादशैनशोकेन राघवः परिचाल्यते । महता भ्रमिकम्पेन महानितव शिलोश्चयः ||४५॥ 
काननाने सुरम्याणे नदीप्रस्रणाने च। चरन्न रतिमाप्नाति त्वामप्यन्नपात्मण ॥४४॥ 
स त्वां मनुजशा्टूल; प्षिप्र प्राप्स्यते राघव। । समित्रवान्धव॑ हत्वा रावर्ण जनकात्मजे ॥४७॥ 
सहितों रामसुग्रीवावभावकुरुतां तदा | समये वालिन हन्तु तब चान्वेषण प्राति ॥४८॥ 
ततस्ताभयां कुपाराभ्यां वीराभ्यां स हरी श्र ;। किप्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ॥४९॥ 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहत्रे | सर्वेक्ष्रिसड्रानां. सुग्रीवमकरोत्पतिम ॥«५०॥ 
रामसुग्रीवयोरिक्य॑ देव्येव समजायत । हनूपन्तं च मां विद्धि तयोदतमुपागतम ॥०१९॥ 
स्व राज्य प्राप्य सुग्री व:स्थानानी य महाकपीन । ल्वदर्थ प्रेषयामास दिशो दश महाबलान ॥५२॥ 
आदिए्ठा बानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसः । अद्विराजप्रतीकाशा। स्वतः प्रस्थिता महीम ।॥॥५३॥ 
ततस्ते मार्गप्राणा वे सुग्रीववचनातुरा: । चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानरा। ॥५४॥ 
अद्भदो नाग लक्ष्मीबान्वालिसनुभहाब॒लः । प्रस्थित। कपिशार्दूलाखरभागवलूसंहतः ॥५०॥ 
तेषां नो विप्रणट्वानां विन्ध्ये परवेतसत्तमे । भरे शोकपरीतानामहोराजगणा गता; ॥५६॥ 
ते बये कार्यनराश्यात्कालरस्यातिक्रेमण च । भयाश्व कपिराजस्य प्राणांस्स्यक्तुमुपस्थिता। !।५७॥ 


ब जलती हुई आगसे अश्रिपवतके समान जल रहे हैं ॥ ४३ ॥ तुम्हारे लिए रामचन्द्रको निद्रा नहीं 
आती, शोक ओर चिम्तासे वे व्याकुल है, जिस प्रकार >विध अंज्न अपिशालाको तपा देती हैं॥४४॥ 
तुम्हारे बिरहंके शोकसे रामचन्द्र चंचल हागय हे जिस प्रकार बड़ भूकंपसे कोई बड़ा पर्वत 
काँप जाता हैं ॥ ४५ ॥ राजपुत्रि, तुम्हारे बिना रमणीय वनों नदियों ओर भरतनोंके पास प्रमण 
कर है प्रसक्ष नहीं होते ॥ ४६॥ जनकपुत्रि, थे पुरुषसिह रामचन्द्र मित्र ओर बन्धुभोंके साथ 
रायणकों मारकर शीघ्र दी तुम्हारे पास पहुँचेग॥ ४७॥ राम ओर सुभीव इन दोनोंने मिलकर 
बालिके बध ओर तुम्हारे दुंढनेकी प्रतिशा की हैं ॥ ४८॥ अनन्तर उन बीर कुमारोंके साथ 
किपष्किन्धा जाकर सुप्रीचने युद्धम बालिका मार डाला ॥ ४६॥ युद्धमें वालिकों शोघ्तापू्यक 
मारकर रामचन्द्रने सुप्नीधको सब वानरों ओर भालुओंका राजा बनाया ॥ ५० ॥ देथि, इस 
प्रकार राम ओर सुग्नोघकी मेत्री हुई, में उ. का दूत हूं, तुम्हार पास जाया हूं॥ ४१ ॥ अ्रपना राज्य 
पाकर ओर अपने बली वबानरोंकों बुलाकर सुग्रोवने उन्हें तुम्हारे खोजनेके लिए दशो द्शिाक्ोंमे 
भेजा ॥ ५२ ॥ घानरराज सुप्रीवकी आशासे बड़े पराक्रमी ओर पव॑तक समान विशाल हमलोग 
पृथिवीमें खारो ओर प्रस्थित हुए ॥ ५३ ॥ सुप्रीधकी आश्ञासे खे घानर तथा हमलोग तुमको 
ढूँढ़ते हुए समस्त पृथियामे भ्रमण कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ वालिपुत्र सुन्दर महावली अंगद सेनाके 
तीसरे हिस्सेके साथ प्रस्थित हुए हैं ॥ ५५ ॥ हम सब लोग घिन्ध्यप्य तपर भूल गये, अ्तएच 
शोकयुक्त हमलोगोंकी अचाधले भी अधिक कई दिन बीत गये ॥ ५६॥ कार्य सिद्ध न होने, 
मधधि बीत जाने शोर सुप्रीषफे भयके कारण इमलोग प्राण त्याग करनेके लिए तैयार हुए ॥५७॥ 
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विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीमस्रवणताने व ।अनासादय पद देव्या:प्राणांस्त्यक्तुं ध्यवस्थिता:॥५८॥ 
ततस्तस्य गिरेमूत्ति वर्य प्रायमुपास्मड़े । हप्ट्रा भायोपविष्टाश्व स्वान्वानरपुंगवान्‌ ॥«९॥ 
भृश शोकाणेवे फनः पर्यदेवयदड्दः | तब नाश च वेदेहि वालिनश्व तथा वधम ॥६०॥ 
प्रायोपवेगमस्माक॑ सरणं व जटायुपः | तेपां नः स्वामेसंदेशाब्रिराशानां सुमृपताम ॥६१९॥ 
कार्यहेतीरेहायातः शकुनिर्वीफबान्मद्ान्‌ । ग्रधराजस्य सोदर्यः संपातिर्नाम ग्रधराट्‌ ॥६२॥ 
श्रुत्वा भ्रातवर्ध कोपादिदं वचनमत्रवीत । यवीयान्केन मे श्राता हतः कब च निपातित) ॥६३॥ 
एतदाख्यातुमिच्छामे भव्रद्धिवानरोत्तमाः । अड्भदो इकथयत्तस्य जनस्थाने महद्रधम ।६४॥ 
रक्षसा भीमरूपेण त्वामृदिश्य यथाथतः ।जटायोस्‍्तु वर्ष श्रुत्ा दु:खितः सो 5रुणात्मज: ॥६५॥ 
त्वामाह से वरारोहे वसन्ती रावणालये | तस्य तद्रचने श्रत्वा सपतेः पीतिवर्धनम ॥६७॥ 
अड्भदप्रमुखा: सर्वे ततः अस्थापिता वयम्‌ । विन्ध्यादुत्थाय संप्राप्ता: सागरस्यान्तमुत्तमम ॥*७॥ 
लदशेन कतोत्साहा हृष्टाः पुष्टा: पबंगमा; । अद्भदभमुखाः सब वेलोपान्तमुपागता; ॥%४॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनभीमां ल्वदर्शनसमत्मुका। । अथाह हरिसेन्यस्यथ सागर दृश्य सीदतः ॥६९॥ 
व्यवधूय भय वी योजनानां शर्त प्लुत: । लड़या चाप मया रात्रो प्रविष्ठा राक्षताकुला ॥७०॥ 
रावणश्र मया दृष्टस्त्व च शोकनिभरीड्ता । एतत्ते स4भाख्याते यथाहत्तमानेन्दित ॥७१॥ 
अभिमापस्त्र मां देवि दतो दाशरथरहम्‌ । तन्भां रामकृतोधोग ल्वाभेमित्तमिदहागतम्‌ ।|७२॥ 


पर्वतोंकों कन्द्राएँ आर भरने दुंढ़कर ओर देवी सीताका पतान पाकर हमलोग प्राण त्याग 
करनेके लिए उद्यत हुए ॥ प्र; ॥ उस पव॑तके शिखर पर हमलोग धरना देकर उपयास करने लगे, 
उपवास करते हुए हम सब वानरांका देखकर अत्यन्त शोकातुर द्वाकर अंगद विलाप करने 
लगे । तुम्ददारा पता न लगना, बालिका उस प्रकार बध हाना, हम लागोंका उपवास ऋरना और 
अजटायुका मारा जाना--इन बातोंका स्मरण करके वे बिलाप करने लगे । स्वामीकोी अवधि बीत 
जाने काय सिद्धिमं निराश द्वानेस प्राणत्यागकके लिए उद्यत हमलाोगांक पास ग्रुद्धराजका भाई 
सम्पाति नामका बली पक्तो आया ॥ ५६--६२ ॥ भाईका वध झुनकर क्राध करके वह्द बाला-- मेरे 
छोटे भाईकी किसने मारा ओर उसे कहाँ गिराया ॥ ६३ ॥ वानरो, में चाहता हूँ कि तुम लोग 
यह वूसान्त मुझसे कहा, जनस्थानम तुम्हारे कारण कराल राक्षसन जा वध कया था, वह 
यथावत्‌ अंगदने कहा । जदायुका बंध खुनकर वह अरुणयुत्र सस्पाति दुखो हुआ ॥६४॥६५॥ उसीसने 
रावणके घरमें तुम्हारं रहनकी बात कहा । सम्पातिक द्वारा कहां हुई प्रसन्‍नता उत्पन्न करनेवाली 
बात सुनकर अंगद्‌ आदि हम सब विन्ध्यपवंतस चलकर समुद्र्तीरपर आये ॥ ६६॥६७ ॥ 
तुम्दारे दर्शन पानेकी आशास उत्साहित प्रसन्‍न अंगद्‌ आदि बला सभी वानर क्मुद्रतीरपर 
झोये ॥ ६८ ॥ तुम्हारे द्शनक लिए उत्कंडित समुद्र तौर पर आये हुए वे भयानक चिन्तामें पड़ 
गये, समुद्रको देखकर घबड़ाते हुए बानरोंका बड़ा भय दूर करके में सो याजन समुद्र लांघ भाया, 
शक्षघोंसे आकुल रुंकाको रातम मेंन देखा, रावणको श्र शाकसे दुखां तुमको भं। मेने देखा । है 
मनिन्दिते, यह सब जैसा हुआ था मेन बतलाया ॥ ६६ ॥ ७१ ॥ देवि, में दखरधपुत्र रामचन्द्रका 
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सुग्रोगसाचिव देवि बुद्धथस्त पवनात्मज4 । कुशछी तथ काकुत्स्पयः सर्वशस्रश्ततां बरः ॥७३॥ 
गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मण: शुभलक्षण;। तस्य वीयेवतो देवि भतुस्तव हिते रतः ॥७४॥ 
अहमेकस्तु संग्राप्तः  सुग्रीववचनादिह । मयेयमसहायेन. चरता कामरूपैणा ॥७५)। 
दकक्षिणा दिगनुकानता धम्परा्गवियय्रेषिणा | दिष्टथाई इरिसिन्यानां लन्नाशमनुशोचताम ।।७६॥ 
अपनेप्यामि संताप तवाधिगमशासनात्‌ ' दिप्नथा हि न मर व्यर्थ सागरस्पेह्ठ ल् नम ॥७७॥ 
प्राप्स्याम्यहमिद दावे लवददशनकृत यशा। राखवश्च महावीयेः क्षिप्त ल्वामभिपत्स्यते ॥७८॥ 
सपुत्रवान्धवं हवा रावण राक्षसापिपम । माल्यवालन्नाप वेदेहि गिरीणामुत्तमों गिरि। ॥७९॥ 
तती गच्छाते गोकण पत्ते केसरी हारिः । स च देवापिभिदिंष्ट/ पिता मम महाकापि । 

तीर्थे नदोपतेः पण्ये शम्बसादनमुद्धरन । ॥८०॥ 
यस्‍्याह हरिणः क्षेत्र जातो वतेन मैथिलि । हनूमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमेणा ॥८१॥ 
विशासाये त्‌ बेंदहि अतेरुक्ता मया गुणा; | अचिराक्ष्वापितों देवि राखवों नायिता ध्रुवम ॥८२॥ 
एबं विश्वासिता सीता हेतानिः शोककर्शिता । उपपन्नेराभिज्ञानेईत तमधिगच्छाति ॥<१॥ 
अतुल च गता हथ प्रहपेण ते जानकी | नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माम्यां मुमोचानन्दर्ज जलम ॥८ ४॥ 
चारु तदृदून तस्पास्ताम्रशुक्कायतेक्षणप | अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त श्ोड्राद ॥८५॥ 
नूमन्त कि व्यक्त मन्यते नान्‍्यथेति सा। अथोवाच हनूमांस्तामुत्तर प्रियदशनाम ॥<९॥ 


दूत हूं, मुझले बोलो, रामचन्द्रके लिए प्रयल करनेवाला, तुम्हारे लिए यहाँ आया हुआ, सुप्र|च- 
का सचिव आर घायुका पुत्र मुझ समझा | समस्त शस्त्रवारियोंमं भ्रष्ठ तुम्हारे रामचन्द्र 
कुशला है ॥ ७२॥७३ ॥ बड़ भाईका सवाम तत्पर शुभलक्षण लद्मण भी कुशली दें, उन तुम्हारे 
पराक्रंसी पतिका ६त चाहनेव।ल्ा में अकेला सुप्राधक कहनेस यहाँ आया । सहायहाीन कामरूपी 
मैंने तुम्द्दारा पता लगानके लए इस दक्षिण द्शामे प्रवेश (कया | खुशीकी बात है कि तुम्हारे 
नाशका कह्पना करनेवाले बानर सेनिकाका दुःख तुम्हारा पता बताकर में दुर करूँगा, समुद्रका 
मेरा लॉधना व्यर्थ नहीं हुआ, यह्‌ प्रसन्‍नताकी बात हँ ॥ ७3--७७ ॥ देवि, तुम्दारे देखनेका यह्‌ 
यश मुझे मिलेगा ओर पराक्रमी रामचन्द्र तुम्हर पास आवेगे, ओर पुत्रों आर बान्धवोंके साथ 
राक्षसराज रावणका मारंगे | बंदेदि परचतांमें अप्ठ माल्यबान नामका पवेत है, केसरी नामके 
बानर पद्दांस गाकए पव॑त पर गये, मेर पता मद्धाकपि फेसरोकों देंवपियोंको आशासे समुद्रके 
पत्र तीरपर शंबलादन नामके राक्षसका वध करना पड़ा ॥ ७८--८० ॥ उन्हींकी स््रीमें 
बायुसे में उत्पस्न हुआ हूं, अपने ही कर्मोके ढारा हनुमान नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥८१॥ 
बदेहि, तुम्हारे ।बश्वासके लिए मेने, स्वामिके गुणोंका बणेन किया । रामचन्द्र शीघ्र ही तुमको 
यददोँंसे.ल जायेंगे ॥ ८२॥ उचित चिह्ां भोर कारणके द्वारा जब सोताकों विश्वास हो गया, तब 
उम्हूनेि दृशुमानकों रामचन्द्रका वृत समझा ॥ ८३ ॥ जानकी बहुत प्रसन्‍न हुए, प्रसन्‍तताके कारण 
उनकी आँखोंसे आनन्दाश्ु निकलने लगे ॥ ८४ ॥ उनका झुन्द्र मुंह, जिलम लाल भोर श्वेत बड़ी 
घड़ी भाँस था, राइमुक्त खन्द्रमाक सभान मालूम दुआ ॥«५॥ उनन इचुमानको बानर हो छमका भोर 
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एतसे सर्वभारुयाते समासश्वसिह्ि भेथिलि | कि करोमे कर्य वा ते राचते प्रतियाम्यहम ॥८७॥ 
हतेष्सुरे संयाति शम्बसादने कप्रेमवोरेण महाषिचोदनात । 
ततो5स्मि वायुप्र भवा हि मथिलि प्रभावतस्तत्पतिमश्च वानरः ॥ ८< ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकादये सुम्दरकाराड़े पश्चेञिशः सर्गः ॥ ३५ ॥| 
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भेय एवं महातेजा हनूमान्पवनात्मजः । अब्नवीत्याश्रेत वाक्य सींताप्रत्ययकारणात ॥ १ ॥ 
वानरो5ह महाभागे दृतो रामस्य धीमतः । रामनामाड़ित चंद पह्य देव्यड्रालायकम ॥ २॥| 
प्रत्ययार्थ तवानीते तन दत्त महात्मना। समाश्वसिह्ि भरे त प्षीणदःखफला धहांस ॥ ३ ॥। 
गहीत्वा प्रक्षणणा सा भतुः करविश्नषितय । भर्तारमिव संत्राप्त जानका मांदताभवत्‌ ॥ ४ || 
चारू तदटुदन तस्यास्ताम्रशक्रायवप्णम ' बश्नव होंदग्र च राहुमुक्त इवादराट ॥५॥ 
ततः सा हीमती बाला भतु। संदअहर्षिता। परितुष्ठा पिये कृखा प्रशशंस मशक्रपिप | ६ || 
विक्रान्तस्त्व॑ समथस्त्व॑ प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम | यनद॑ राक्षसप्द॑त्वयकेन. प्रधा्षेतम ॥ ७ ॥| 
शतयोजनविस्ताणं/ सागरो मकरालयः । विक्रमछापर्तीयन क्रमता गोप्पदोकृतः ॥ <॥। 


कुछ नहीं | पुनः हनुमान सीतासे यह उत्तम वचन योले ॥ ८६ ॥ में थिलि, मैंने तम्हारे सब प्रश्नोंके 
उत्तर दिये, अब तुम बैयं घारण करो | मुझे यह बताओ कि में कया करूँ। आाशाहोततो में रामचन्द्रके 
समीप जाऊं॥८७॥महपियोंके कहनेसे घीर कपि केसरी के द्वारा शंबसादन नामक राक्षसके गद्धमें मारे 
जानेपर में उनकी स्ीमें घायसे उत्पन्त हुआ हैं ओर उन्हींके समान यल्त रखनेवाला वानर हूँ ॥८८॥ 


आदिकाव्य वल्मीकीय रामायणक सुन्दरकाण्डका पर्तासवां से समाप्त ॥३५॥ 
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महानेजस्थी बायुपुत्र हनुमान सीताके विश्चासके लिए पुनः नम्न बचन बोलते ॥१॥ 
महाभागे, में वानर हूं, वद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दुत हूं | देतरि, रप्मनामांकित यह अंगूठी 
देखो ॥ २ ॥ तुम्हारे घिश्वालके लिए में ले आया हूँ ओर महात्मा रामचन्द्रने दी है । देवि शीघ्र 
ही तुम्हारे दुःख्वोंका अन्त होगा । तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३॥ पतिके हाथका भूषण लेकर सीता 
देखने लगीं ओर पतिके मिल जानेके समान आानन्दित हुई' ॥ ४ ॥ श्वेत ओर लाल आंखोंवांला 
उसका सुन्दर ओर हषंसे दमकता हुआ मुंह राहुमुक्त चन्द्रमाकं समान शोमित हुआ ॥ ५ ॥ 
छज्जाशीला नह धाला पतिका सन्देश पाकर हर्षित हुई ओर हन॒मानकों प्रिय समककर उनकी 
प्रशंसा फरने लगो ॥६॥ पानरश्रेष्ठ, तुम पराक्रमी हो, शक्तिमान हो ओर बुद्धिमान हो, 
क्योंकि तुमने भकेले इस राक्षसपुरीमें प्रवेश किया ॥७॥ क्योंकि सो योजन विस्ताग्वाले 
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नहिं त्वां भाकृत मनन्‍्ये वानर वानरपभ। यस्य ते नास्ति संत्रासों रावणादपि सेश्रमः ॥ ९॥ 
अईसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम । यद्य्ति ग्रेषितस्तेन रामेश विदितात्मना ॥१०॥ 
प्रेषयिष्यति दुधेषों रामो नह्मपरीक्षितम । पराक्रममविज्ञाय मत्सकाश विशेषतः ॥११॥ 
दिष्टथा च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः । लक्ष्मणश्च॒ महातेजा; सुमित्रानन्दवर्धनः ॥१२॥ 
कुशली यदि काकुस्स्थःकि न सागरमेखलाम । महीं दहति कापेन युगान्ताग्निरिवोत्यितः ॥१ ३॥ 
अथवा शक्तिमन्ती तो सराणाप्रापि निग्रहे। ममेव तु न दुखानामस्ति मनन्‍्ये विपयेयः ॥१४॥ 
कच्चिन्न व्यथते रामःकच्चिन्न परितप्यते | उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम: ॥१५॥ 
कन्चित्न दीनःसंश्रान्तःकार्यपु च न मुश्नति । कच्चित्पुरुषकार्याण कुरते नृपते! खुतः ॥१७॥ 
द्विविध॑ त्रिविधोपायमुपायमाप. सेवते । विजिगीपुसुहत्कस्चिन्सित्रिष च परंतपः ॥१७॥ 
कन्चिन्मित्राण लभते मिन्रेश्चापि प्रस्क्ृतः । ॥९४॥ 
कचिदागारित देवानां प्रसाद पार्थिवात्मजः । कचित्पुकपकारं च देव च प्रतिपद्मते ॥१९॥ 
कचिद्म विगतस्नहों विवास्तान्मग्रि रापत्र। । कलिस्पां व्यसनादस्पान्पाक्षयिष्यति राघवः।॥२०॥॥ 
सुखानामांचतोीं नित्यमसुखान।मनूचितः । दुःखमुत्तरमासाद कच्चिट्रामो न सींदात ॥२१॥ 





मकर आदि हिख्र जंतुभोेके निवासभूत सागरकों पराक्रमी तुमने लांघते हुए गोष्पदके समान 
बना दिया है। हे वानरश्रेष्ट, में तुमका साधारण वानर नहीं समझती; क्योंकि तुम्हे राचणसे भी न 
भय है ओर न प्रचराहट ॥ & ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रके द्वारा यदि तुम भेजे गये हो तो 
मुझसे बाते करनेके योग्य हो ॥ १० ॥ शत्रक द्वारा अपराजेय रामचन्द्र अपरोक्तित 
पराक्रम बिना जाने, विशेष कर मेरे पास, दृत नहीं भेज सकते ॥ ११॥ प्रसननताकी बात 
कि घर्मात्मा सत्यप्रतिश रामचन्द्र तथा सुमित्रानन्दू्न महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल हैं ॥ १२॥ 
रामचन्द्र यदि कुशल हैं ता मेरे लिए समुद्र पर्यन्त प्रथिबीकों प्रलयकालमें उत्यित अग्निके 
समान क्रोधसे क्‍यों नहीं जला देते ॥ १३ ॥ अथवा वे तो देवताभोंको भी दण्ड देनेकी शक्ति रखते 
हैं; पर मेरे ही दुःखोंका अत अभी नहीं श्राया ॥ १४॥ रामचन्द्र दुःख तो नहीं करते, परिताप 
तो नहीं करते ? पुरुषश्रेष्ठ वे मेरे उद्धारके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं ॥ १४॥ वे हताश तो 
नहीं होते, घबराते तो नहीं, कार्यामें भूल तो नहीं करते, राजपुत्र राम पुरुषोंके योग्य काम तो करते 
है? शत्नसंतापो राम मिशत्रके विषयम मित्र बनकर साम ओर दाम इन दो उपायोंका प्रयोग तो 
करते है ओर शाश्र्रोके विषयमे घिजयी रामचन्द्र दान भेद भोर दराड इन तीन उपायोका प्रयोग 
तो करते हैं ? ॥ १७ ॥ क्या रामचन्द्रकों मित्र मिलते जाते हैं, ओर मित्र उनके पास आते हैं ? 
सज्जनोंसे मेत्री करनेवाले रामचन्द्रकी प्रशंसा उनके मित्र तो करते हैं ? ॥१८॥ राजपुत्र राम देवों- 
को प्रसन्‍नताके लिए प्रार्थना करते हैं, भाग्य ओर प्रथन्म इनकां आध्रय लेते हैं 9 ॥ १६॥ श्रधिक 
दूर रहनेके कारण रामचन्द्रका स्नेह मुझसे हट तो नहीं गया है? क्या वे इस दुःखले मेरा 
उद्धार करेंगे ? ॥ २० ॥ राम बन्द्रकों सुखका शान है, दुःखोंका नहीं, ठुःख पर दुःख पाकर ये 
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कौसल्यायास्तथा कशथित्सुमित्रायास्तथेव च । अभीह्षण श्रूयतते कथित्कुशल भरतस्थ व ॥२२॥ 
मल्निमित्तेन मानाई कश्िच्छोकेन राघवः । कचिश्नान्यमना रामःकशिन्पां तारायेष्यात ॥२३॥ 
कब्िदक्षोहिणी भीर्मा भरतो श्रातृवत्सलः । ध्वजिनीं मन्न्रिभिर्गुप्तां भेषयिष्याति मत्कृते ॥२४॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कच्िदेप्यात । मत्कते हरिभिवीरेदतों दन्‍तनखायुप+ ॥२५॥ 
कचिच लक्ष्मण: शरः समित्रानन्दवर्धनः । अश्लनविच्छग्जाहेन राक्षसान्विधमिष्याति ॥२६॥ 
रोट्रेण कथिदस्त्रेण रामेण निहत रणे। द्रक्ष्याम्यल्पन कालेन रावण ससुहज्जनम ॥२७॥ 

कबच्ित्र॒ तद्धेमसमानवर्ण तस्यानन पद्मसमानगगन्धि । 

मया बिना श्ष्यति शोकदान जलक्षये पद्मामिवातपेन !। २८ ॥ 

धर्मापदेशाक््यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्य नयतः)पदातिः । 

नासीद्था यस्य न भी शोकःकचित्स धैर्य हृदय करोति ।२९॥ 

न चास्य माता न पिता न चान्यःस्नेह्ा द्विशिष्टोी इस्ति यया समोवा | 

तावद्धयह दूत जिजीविपेयं यावत्पर्टत्ति शूणयां प्रियस्प ॥३०॥ 

इतीव देवी बचने महा ते वानरेन्द्रं मधुराथमुक्वा । 

श्रोतु पुनरतस्य बचो5भिराम रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥३१॥ 
सीताया वचन श्रत्वा मारुतिभीमविक्रमः । शिरस्यह्जाल्माधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीव ॥२३२॥ 
न लवामिहरस्था जानीते राम: कमललो चनः । तेन तवां नानयत्याश शचीमिव पुरंदरः ॥३१॥ 


व्याकुल तो नहीं हो जाते ? ॥२१॥ क्या कोसत्याका सुमित्राका तथा मरतका कुशल-संबाद बीच 
धोचमें रामचन्द्रको मालूम होता रहता है? ॥२२॥ सम्पान योग्य गामचन्द्र मेरे वियोगके शोकके 
कारण अन्यमनस्क ता नहीं द्वी गये है, क्‍या वे मेरा उद्धार करगे ॥ २३॥ क्या ग्रात-प्रेमी भरत 
मन्ज्रियोंके घुद्धि बलसे रक्षित अपनो विशाल अक्षोहिणी सेना मेरे लिए भेजेंगे ॥ २७॥ कया 
वानरराज श्रीमान्‌ छुग्नीव मेरे लिए अपनी बानरी सेनाके साथ, जिनके अस्त्र दाँत भोर नख हैं, 
आयेंगे ॥ २५ ॥ अस्तवेसा सुमित्रानन्द वर्धन वोर लद््मण क्या अपनो बाणधर्षासे राक्षोंका नाश 
करंगे ! ॥ २६॥ रामक द्वारा भयंकर अस्चसे मित्रफे साथ मारे गये राघणको क्या में शीघ्र ही 
देखेंगी ॥ २७ ॥ सुघर्णतुल्य चर्णयाला, कमलगन्ध, शोकसे पीड़ित उनका मुख्तर मेरे बिना सूख तो 
नहीं रहा है, जिस प्रकार <लके अमावसे सूर्य तापसे कमल सूखता है॥ २८॥ धर्मके व्याजस 
जिन्होंने राज्य छोड़ा ओर पैदल चलते समय जिन्हें न शोक हुआ ओर न भय, वे हृदयमें धैये 
धारण किए हैं ? ॥ २६॥ माता पिता या ओर कोई मेरे समान भी रामचन्द्रका प्रिय नहीं है, 
फिर अधिक कैसे हो सकता है। दूत, में भी तमीतक जीती हैँ, जब तक रामचन्द्रके यहाँ झाने- 
की आंशा है ॥ ३० ॥ देवी सीता इस प्रकार गम्भीर ओर महांन्‌ अ्र्थयुक्त वचन हनुमानसे कह 
कर उनके र्मणोय तथा हितकारी वचन झुननेके लिए चुप हो गयीं ॥ ३१५॥ सोताके वचन 
सुनकर परम पराक्रमी हनुमान हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तरमें बोले ॥ ६२॥ फमलनयन 
राम तुम्हांरो यहाँ रहना नहों' जानते, इस लिए यहाँसे शीघ्र नहीं ले जाते, जिल प्रकार इनन्‍्ह 
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श्रत्वव च वचो महा प्षिप्रमेष्यति राघव! | चंय॑. प्रकर्षन्महती हर्यक्षणणसंयुताम ॥३४॥ 
विष्टम्भायेत्वा बाणाघरस्षो भय वरुणालयम । कारेष्याति पुर्री लड़ां काकत्स्थ!शान्तराक्षसाम॥ ३५॥। 
तत्र यद्यन्तरा मृत्युयंदि देवा महासुरा। । स्थास्यन्ति पथि रामम्य स तानपि वधिष्यति ॥३२६॥ 
तवादशनजनायें शोकेन परिपूरतः। न शर्म लभते राम। सिंहार्दित इव द्विपः ॥३७॥ 
पन्दरेण चते दांव शपे मृलफलेन च। मलयेन च विन्ध्यन मेरुणा ददेरेण च ॥३४८॥ 
यथा सुनयन वल्गु विम्बाष्ठ चारुकुण्डलम । मुख द्र्क्यास रामस्य पूर्णचन्द्रामवादितम ॥३९॥ 
प्लिप्र दरक्ष्यास वदाहि राम प्रस्खवण गिरा | शतक्रतुमिवासोन॑ नागप्रष्ठस्थमूर्धनि ॥४०॥ 
न मांस गघवा भुहक्त न चर मधु सवत । वन्‍्ये सबविहित नित्ये भक्तमश्नाति पश्चपम ॥४९॥ 
नव द्ान्न मशकाल काटाब सरासपान | राघवाउपनयद्वाज्राक्वट्ननानतरात्ना.. ॥४२॥ 
नित्ये ध्यानपरा रामा नत्य शोकपरायणः । नान्यचिन्तयत काचत्स तु कामवश गतः ॥४३॥ 
आनद्र/ सतते राप१ सप्ोर्ष चे नगोक्षम! । साने'त मछरां वाणों व्याहरन्पतिबृध्यते |४४।॥ 
हृष्ठा फल वा एप्प वा यज्चान्यस्सत्रायनोहरम । बहुशो हा पयत्यव खसस्त्वायाभिभाषत ।४०॥ 
स॒ देव नित्य पारेतप्यप्रानस्त्वामत सातेत्याभभाषमाणः । 
धतत्रता राजस॒तो पहात्मा तवव लाभाय कृतप्रयत्न। ।।४४॥। 
श्यीको ले गये थे ॥ ३३ ॥ मेरे चलन सुतते ही वानर भालुफों बड़ी सेनाके साथ शामचन्डर शीघ्र 
ही यहाँ आखेंगे १३४॥ बाणोंसे लमुदकों टाँधकर लंबापुरीके राक्षसोंका बाणोंसे थे विनाश करेगे | 
॥ ३५ ॥ इस बीचर्मे यदि सत्य, देवता या ओर कोई बडा असुर उनके रास्तेमें बाधा डालेगा तो वे 
उसका भी वध करंगे ॥३६॥ आये, तम्हारे न देखनेके दःखसे भरकर गामचन्द्र सुग्न नहीं पारहे है, 
जिस प्रकार सिहसे पीड़ित हाथी ॥३७॥ देवि !मूलफल, मन्दराचल, मलयाचल, विन्ध्याचल, मेरु 
ओर दर्दर इन पर्वतोंकी शपथ करके में कहता हूं (ये सब पर्शत निवास स्थान होनेके कारण हज- 
मानके प्रिय थे श्रोर फत्मूल आहार होनेके कारण प्रिय थे। प्रिय पस्तुक्की मनुष्यकोी शपथ करनेकी 
रीति है । इसीसे हशुमानने इनकी शपथ की है ) कि पूर्ण चन्द्रमाके समान उद्ति रामचन्द्रका मुंह 
तुम शोघ्रही देखोगी, जो सुन्दर कुण्डलोंसे सुशोमित है, जिसमें बिम्ब फलके समान झोष्ठ हैं तथा 
सुन्दर आँख हैं ॥३८,३६॥ बैदेहि, प्रस्तवण पथेत पर बैठे रामचनद्र को ऐशावल पर बैठे इन्द्रके समान 
तम शीघ्रही देशोगी ॥ ४० ॥ रामचन्द्र कोई भी राजभोग नहीं भोगले, न वे माँस खाते हैं भोर 
न मधु, किन्तु, अहाचय विधिके अनुसार दिनऊे पाँचवें पहरमें जंगली फलमुल आदिका आहार 
करते हैं ॥ ४१ ॥ तमये उनका इतना ध्यान लगारहता है कि शरीरपर चढ़े हुए डॉल, मच्छुड, 
कीडे-मकोड़े श्रादिके हटानेको उन्हें फिक्र नहों होती ॥७२॥ नुममे चित्त लगनेके कारण, रामचन्‍न्द 
तुम्हारे लिए इतने व्याकुल दो गये है कि वे दा तुम्हारा दी ध्यान क्रिया करते हैं, तुम्हारे शी 
लिए शोकमग्न रहा करते है, ओर कुछ सोचते ही नहीं ॥ ४३ ॥ उन्हें नींद नहीं' आती । कभी 
कभी सो जाते हैं तो सीता सीता. कहते उठ ग्वड़े होते हैं । फल पुष्प आदि स्त्रियोंके पसन्दकी 
स्रीर्ज जब वे देखते हैं तो तुम्हारा स्मरण करके 'हा प्िये, हा प्रिये! कहने लगते हैं ॥ ४५ ॥ देबि, 
वे सदा दुली हैं । सदा सीता सोता कद्दा करते हैं | तुम्हे पानेद्ीके लिए राजपुत्र थे महात्मा 
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सा रामसंकीतंनवीतशोका रामस्य शोकेन. समानशोका । 
शरन्मुखनाम्बुदशेषचन्द्रा निशेव वेदेहसुता बभूव ॥४७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आवि्काव्ये सुन्दरकाणडे पदूत्रिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रेंशः सगेः ३७ 
सा सीता वचन श्रत्वा पूर्णचन्द्रोनभानना। हनृमन्तमुवाचेदे धर्माथेसहित बच३ ॥ १॥ 
अप्रतं विषसंपक्त त्वया वानर भाषितम्‌ | यत्व नान्यमना रामो यक्ष शोकपरायणः ॥ २॥ 
ऐश्वयें वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे । रज्ज्वेव पुरुष बद्धवा क्ृतान्तः परिकर्षति ॥ ३ ॥ 
विधिनूनमसंहार्यः प्राणिनां. प्लवगोत्तम । सॉमित्न मां च राम च ज्यसनेःपश्य मो हितान।। ४ ॥ 
शोकस्यास्य कं पारं राघवो5धिगमिष्याति । प्रवमानः परिक्रान्तों हतनों! सागरे यथा ॥ ५॥ 
राक्षसानां वर्ष कृत्ता सदयिला च रावणम । लड्ढ/मुन्मधितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पातिः ॥ ६॥ 
स वान्‍्य। संल्व॒रस्वेति यावदेव न पूर्यते । अर्य संवत्सरः कालस्तावद्धि मप जीवितम | ७॥ 
वर्तते दशमों मासों द्रों तु शेपरी प्लबंगम । रावणन नृशंसेन समयो यः ऊंतो मम ॥ ८॥ 
विभीषणेन च्‌ श्रात्रा मम निर्यातन प्रति। अनुनीतः प्रयस्नेन न च तत्कुरुते मतिम ॥| ९ ॥ 


प्रयत्न कर रहे हैं ओर ध्त घारण किये हुए हैं ॥ ४६॥ रामको चर्चासे खोताका शोक दूर हो 
था 5 गे उन्हीं ५ |] 
गया, पर रामचन्द्रके शो क्तित होनेके कारण वह भा नही के समान शोकित हुई । शरदुकालके 
प्रारंभमें मेघके टुकड़ेसे आ्छुन्त चन्द्रवाली राजिके समान सीता हुई ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकाय रामायणके सुन्द्रकाण्डका छत्तीसवां सथ समाप्त ॥ ३६ ॥ 


पूर्ण चन्द्रानना सीता दसुमानके घचन सुनकर धर्म ओर श्रर्थयुक्त ये वचन उनसे बोलीं 
॥ १ ॥ चानर, तुम्हारे ये वचन विपमिले अस्त समान हैं, कि रामचन्द्र तुम्हारा सदा 
चिन्तन किया करते हैं ओर वे दुखी हैं ॥ २॥ कोई घड़ा पश्वयेशाली हो अथवा घड़े भयानक 
दुःख फँसा हो--उन दोनोंको रस्सीमे बाँधकर काल खींचता है, अर्थात्‌ दुखीकों सुखी बनाता 
है ओर सुखी को दुखी ॥३॥ वानरश्रेष्ट, भाग्यकों उलट देना, मनुष्यकी शक्तिके बाहर है । 
लक्ष्मण को, मुझको ओर श्रोरामचन्द्रको दुखमें पड़कर कतंव्य-विमूढ़ होते देख लो ॥४॥ रामचन्द्र 
इस शोकके पार कैसे जायँगे ? नावके डूबनेपर पराक्रमो पुरुष तैरकर जैसे समुद्रका पार बड़ी 
कठिनतासे कर पाता है, वेलीही कठिनता रामचन्द्रको भी उठानी पड़ेगी ॥ ५॥ राक्षसोंकों मार 
कर, रावण॒का नाशकर, लंकाको उजाड़कर मेरे पति मुझे कय देखेंगे ॥ ६॥ रामचन्द्रले कहना 
कि शीघ्रता करे । यह, बर्षकी सवधि बीतने न पाथे; क्योंकि इतनेही दिनोंका मेरा जीचन है ॥७॥ 
बानर, यह द्सवाँ महीना बीत रहा है, दो महीने और बाकी हैं, जो क्र राषणने मुझे मवधि दी 
है ॥ ८॥ उसके भाई विभीषराने मुझे लोटा देनेके लिए उसे बहुत समझाया पर वह उनकी बात 

& 
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मम प्रतिमदान हि रावणस्थ न रोचते | रावण मार्गते संरूये मृत्यु; कालवर्श गतम ॥।१०॥ 
ज्येष्ठा कन्या कला नाम विभीषणसुता कपे । तया मंमेतदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम ।।११॥ 
अविन्ध्यो नाम म्रेधावी विद्वान्राक्षसपुंगवः । धरतिमाज्छीलवान्तृद्धों रावणस्य सुसेमतः ॥१२॥ 
रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ | न च तस्य स दुष्टात्मा शणोति बचने हितम ॥१३॥ 
आशसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्य्यते पति: । अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्पिश्व बहवो गुणा; ॥१४॥ 
उत्साह; पौरुष सच्त्वमानृशेस्थे क्रृतज्ञता | विक्रमइच प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥१५॥ 
चतुर्दश सहस्नाणि राक्षसानां जघान यः । जनस्थाने विना श्षात्रा शत्रु कस्तस्य नोद्रिजेत।॥२६॥ 
नस शक्यस्तुलयितु व्यसने! पुरुषर्षमः | अई तस्यानुभावज्ा शक्तस्येव पुलोमजा ॥*७॥ 
शरजालांशुभाउकछरः कपे रामदिवाकरः । शत्रुरक्षोमय. तोयमुपशोष. नयिष्यति ॥१८॥ 
गति संजल्पपानां तां रामार्थे शोककशिताम । अश्रुसंपर्णवदनामुवाच हनुमान्कापिः ॥ १९॥ 
श्रत्वेव च बचो मह् क्षिप्रभेष्याति राघवः । चमूं. प्रकषेन्महर्ती हरयक्षणणसकुलाम ॥२०॥ 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामग्रैव स राक्षसात । अस्माहःखादपारोह मय पृष्ठमनिन्दिते ॥२१॥ 
ताां तु पृष्ठगतां ऊंत्वा संतरिष्यामि सागरम । शक्तिरस्ति हि में वो लड्डामपि सरावणाम ॥२२॥ 
अईं प्रस्नवणस्थाय राघवायाद्य मेथिलि। प्रापयिष्यामि शक्राय हव्य॑ हृतमिवानलः ॥२१॥ 


नहीं मानता है ॥६॥ रावणको मेरा लोटानां अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बह कालवश हो गया 
है । उसे यद्धक्षेत्रमे सत्यु ढ़ ढ़ रही है ॥१०॥ चानर, विभीषणकी बड़ी लड़कीका नाम कला है । 
उसने मुझसे ये बाते कद्दी है, उसकी माताने उसे मेरे दास भेज्ञा था ॥ ११५॥ अविन्ध्य नामक। 
एक विद्वान, धीर, शीलवान, बूढ़ा राक्षस है भ्ोर वह रावणका प्रिय है ॥ १९॥ उसने रांमके 
द्वारा राज्षसोंके क्षय होनेकी बात कही, पर दुष्टात्मा रावण उसके हितकारी वचन नहीं सुनता। 
वानरश्रेष्ठ, मुझे भाशा है कि मेरे पति शीघ्र ही मे मिलेंगे, क्योंकि मेरी अन्तरात्मा शुद्ध है, भर 
उनमें अनेक गुण हैं ॥ १३ ॥ उत्साह, पुरुषार्थ, बल, अक्रूरता, कृतश्ता, विक्रम भर प्रभाव ये 
गुण रामचन्द्र्मे है ॥१४५॥ जिन्होंने अनस्थानमें चोदह हजार राक्तसोंका भाईकी सहायताके बिना 
बंध किया था उनके द्वारा कोन शत्रु पराजित नहीं किया जा सकता ॥१६॥ रामचन्द्र दुःखोंसे या 
दुख देनेवाले राज्तलोंसे धिचलित नहीं क्रिये जा सकते | में उनके प्रभावरों जानती हूँ, जिस प्रकार 
शो इन्द्रके प्रभावकों जानतो है ॥ १७ ॥ घानर, रामरूपी सूर्य, वाणरूपो किरणोंसे शत्रुराक्षसरूपी 
जलको शीघ्र ही सोख लेगे ॥१८॥ इस प्रकार शोकपोड़ित सीताके कहने पर हनुमान उनसे बोले, 
उस समय सीताका मुख्य आँसु ओंसे भर गया था ॥१६॥ मेरे बचन सुनते ही वानरभालुओंके साथ 
शीघ्रह्दी रामचन्द्र तुम्हारे पास आवबंगे ॥२०॥ अथषा, अनिन्दिते, आप मेरी पोठ पर चढें, आजही 
इस रा्ससे आपका उद्धार में कर दूं ॥२१॥ झापको पीठपर लेकर सागर पार करनेकी शक्ति 
मुभमे है, राचणके साथ समचो लंकाको भी में उठा सकता हूं ॥ २२॥ प्रत्नचणपर्थत पर बैठे हुए 
रामचस्द्रके पास आज ही आपको में पहुँचा दूंगा, जिस प्रकार हवन को हुई हवि इन्द्रके पास 
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द्र्यस्यचैव वैदेहि राघवे सहलक्ष्मणम | व्यवसाय प्तमायुक्त॑ विष्णु दैत्यवंन्े यथा ॥२४॥ 
त्वइशनकृतोत्साहमाश्रमस्थ॑ महावलूम । पुरंदरपिवासीन॑ नगराजस्यथ पृर्धनि ॥२०॥ 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाड्ूस्व शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाड्रेनेव रोहिणी ॥२६॥ 
कथयन्तीव शशिना संगमिष्यसि रोहिणी । मत्युष्ठमधिरोह त्व॑ तराकाश महार्णवमर ॥२७॥ 
नहिं में संप्रयातस्य त्वामितों नयतो5ड्नने ! अनुगन्तुं गतिं शक्ताःसंर्व लडकानिवासिनः ॥२८॥ 
यंथवाहमिह प्राप्तस्तथेवाहमसंशयम । यास्यामि पव्य वेदेहि ववामुद्यम्य विहायसम्‌ ॥२९॥ 
मैथिली त इसिश्रेष्ठाच्छुत्ला वचनमद्गुतम | हषविस्मितसवोड्डी. हनृमन्तमथाबवीत ॥३०॥ 
हनूमन्दरमध्वान कर्थ मां नेतुमिच्छसि | तदेव खलु ते मन्ये काप्रित्ते हरियथप ॥३१९॥ 
कथ चाल्पशरीरस्त्व॑ मापिटो नेतुभिच्छसि | सकाश मानवेन्द्स्य भरते प्छवगपभ ॥१२॥ 
सीतायास्तु बचः श्षत्वा हनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तयामास लक्ष्मीवात्र्य परिभवं कृतम ॥३१॥ 
न में जानाति सक्त्व॑ वा प्रभाव वासितेक्षणा । तस्मात्यड्यतु वेंदेही यदृप मम कामतः ॥१४॥ 
इति सीचन्त्य हनुमांस्तटा प्रवगसत्तमः । दर्शयामास सीतायाः स्वरूपमरिमर्दनः ॥१५)॥॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुत्य प्रवगर्षभ; । ततो वर्धितमारेभे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥१६॥ 
पेरुमन्दरसंकाशो बभो दीप्रानलप्रभ: । अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरपमः ॥१७॥ 


अग्नि पहुँचाता है ॥ २३ ॥ देत्यवधक्े उद्योगम लगे हुए विष्णुके सथधान, लद्मणके साथ राम- 
चन्द्र को आजही आप देखंगी ॥ २४ ॥ आपके दर्शनके लिए उत्लाहित रामचन्द्रको ऐेराथतपर 
बेठे इन्द्रके समान आप देखेंगी ॥२५॥ देवि, मेरी पीठ पर आप चढ़े, मेरी प्रार्थनाकी उपेक्षा 
न करे, रामचन्द्रसे मिलिए, जिस प्रकार, चन्द्रमासे रोहिणी मिलती हैं ॥ २६ ॥ बात समाप्त होते 
होते चन्द्रमासे रोहिणीके समान श्राप रामचन्द्र से मिल जायंगी, आप मेरी पीठ पर चढ़े ओर 
झाकाशमार्गसे समुद्र पार करे ॥ २७ ॥ आपको लेकर जब में यहॉसे चलंगा, तब मेरा पीछा 
 करनेकी शक्ति समस्त लंका निवासियोंम नहीं है ॥ र८॥ जिस प्रकार में यहाँ पहुँचा हूँ उसी 
प्रकार आपको लेकर आकाशमार्गसे में वहाँ चला जाऊँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ बानर- 
श्रेष्ठके ये श्रदूभृत वचन खुनकर हपेसे सोताका सघांज् पुलकित हो गया ओर थे दसुमानसे 
बोलीं ॥३०॥ हनुमान, इतनी दूर मुझे ले जानेकी इच्छा तुम क्‍यों करते हो, में तो इसे तुम्हारी 
बानरी चंचलताही समझती हूँ ॥ ३१ ॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्दारा शरीर बहुत छोटा है | तुम मेरे स्थामी 
रामचन्द्रके पास मुझे ले जानेकी इच्छा कैसे करते हो ॥ ३२॥ सोताके वचन सुनकर वायुपुत्र 
हनुमान सीताके इस अभिनव तिरस्कारसे विचारमे पड़ गये, वे घोचने लगे ॥ ३३ ॥ असिलेक्षणा 
सीता मेरा बल या प्रभाव नहीं जानतीं श्रतएघ वह मेरा रूप अच्छी तरह येखे ॥ ३४ ॥ शत्रुनाशी 
हनुमानने ऐसा सोचकर अपना रूप सीताकों दिखाया ॥३५॥ बुद्धिमान हनुमान उस 
सुक्षते नीचे उतरकर खसीताकों अ्रपनी शक्तिका विश्वास दिलानेके लिए बढ़ने छगे ॥ ३६ ॥ 
मेरके समान विशाल, प्रदीत्त अम्रिके समान तेजस्वी होकर हनुमान सीताके समाने खड़े 
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हारे! पर्वतसंकाशस्ताम्रवक्रों महाबल । वचह्दंष्ट्सूलो भोभा वेदेशीमिदमब्रबीत ॥३८॥ 
सपरवेतवनोदिशां. साद्टाप्राकारतोरणाम । लड्ढामिमां सनाथां वा नयितु गक्तिरस्ति में ॥३९॥ 
तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं दोबे विकाइक्षया । विशोक॑ कुरू वेंदोंहिे राघवे सहलक्ष्मणम ॥४०॥ 
ते हदृष्द्वाचलडसंकाशमुवाच जनकात्मजा । पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्योरस सुतम ॥४९॥ 
तब सर्व बले चेव विजानामि महाकपे। वायोरिव गतिश्रापि तेजश्चाप्नेरिवाद्भ तम्‌ ॥४२॥ 
प्राकृतो पन्‍्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमहति | उदधेरप्रययस्थ. पारं वानरयूथप ॥४३॥ 
जानागि गयने शक्ति नयने चापि ते मम । अवश्य संप्रधायांशु कार्यसिद्धिरिवात्मनः ॥४४॥ 
अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह । वायुवेगसवेगस्य बेगे। मां मोहयेत्तव ॥४५०।॥ 
अहमाकाशमासक्ता उपयुपारे सागरभ | प्रपतयं हि ते पृष्ठाद़गो बेगेन गच्छतः ॥४६॥ 
पतिता सागर चाह तिमिनक्रकपाकुले । मवेयमाशु विवशा यादसामन्रमृत्तमम |॥|४७॥ 
न च शक्ष्य तया सार्थ गन्तुं शत्रुविनाशन । करतबाति संदेहस्वाये स्थादप्यसंशयम ॥४८॥ 
हियमाणां तु मां दृष्ठा राक्षसा भीमविक्रमाः । अनुगच्छेयुरादिष|्टठा रावणन दुरात्मना ॥४९॥ 
तेस्‍्ते परिहतः भूरे! शलम्दरपाणिमिः। भवेस्त्वे सेशय प्राप्ते! मया वीर कछज्वान्‌ ॥«०॥ 
सायुधा वहयो व्योम्नि राक्षसास्त्व निरायुधः। कथ शक्ष्यस्ति संयातुं मां चेव परिरक्षितुम ॥५१॥ 


हुए ॥३७॥ रक्तमुक्त, महाबली, पर्बतकेसमान भयंकर, वज्ञके समान दाढ़ ओर नखवाले हनुमान 
सीतासे इस प्रकार बोले॥ ३८ ॥ पर्वतों, चनों, अटारियों, तोरणों तथा रावणशके साथ समस्त 
लंकाका ले जानेकी शक्ति मुभमें है ॥ ३६ ॥ देवि, भ्रपनी बुद्धि ठीक करो, ओर लच्मणलहित 
रामका शो दूर करो ॥ ४० ॥ पायुपुत्र हनुमानकोी पर्वतके समान देखकर कमलाक्षी सीता 
उनसे बोलीं ॥७१॥ तुम्हारा बल ओर पराक्रभ में जानती हैं, वायुके समान तुम्हारा वेग ओर 
अग्तिके समान अद्भुत तेज भी जानती हूँ ॥४७२ ॥ वानरसेनापति, इस विशाल समुद्रके पार 
दूसरा कोई साधारण वानर कैसे भा सकत। था, श्रोर लंका में प्रवेश केंसे कर सकता था ॥ ४३ ॥ 
समुद्र पार करने ओर मुझे ले जानेकी तुम्हारी शक्ति में जनती हूं, फिर भी, अपनी कार्य सिद्धि- 
के विषयमे अवश्य विचार करना चाहिए ॥ ४७४ ॥ वानरश्रेष्ट, तुम्हारे साथ मर जाना अनुचित 
है, क्योंकि यायुके समान तुम्हारे बेगसे में बेहोश हो जाऊंगी ॥४५॥ समुद्रंके ऊपर ऊपर 
आफाशमे चलती हुई में तुम्हारे वेगके कारण तुम्हारो पीठसे गिर जाऊंगी ॥४६॥ तिमि 
मगर ओोर मछलियोंसे भरे हुए समुद्र में गिरकर में विवशतापूर्वक शीघ्रही जलजन्तुओंका 
भोजन बन जाऊंगी ॥४७॥ शजत्रुबिनाशन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सभती, ख्रीके साथ तुमको 
जाते देखकर निश्चय राक्तसोंका तुमपर सन्देह होगा ॥४८॥ मेरा हरणय होते देखकर पराक्रमी 
राक्षस दुरात्मा रावणकी आशासे तुम्हारा पीछा करेंगे ॥ ४८ ॥ वीर, मेरे कारण स्त्रीयुक्त तुम 
शुल मुदुूगर भादि घारण करनेवाले वीर राध्षसोंसे घिर जाओगे ओर संकटमें पड़ जाआगे ॥५७॥ 
झांकाशम तुम अकेले भोर अस्त्रदह्दीत रहोगे, राक्षत अनेक तथा अखलदित होंगे, उस समय 
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युद्धमानस्य रक्षोमिस्ततस्तेः क्ररकमोमेः । प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्यातों कपिसत्तम ॥५२॥ 
अथ रक्षांसि भीमाने महान्ति बलवन्ति च। कर्थचित्सांपराये लां जयेयुः कपिसत्तम ॥८३॥ 
अथवा युद्धयमानस्य पतेये विमुखस्य ते | पतितां च ग्रहीला मां नयेयु। पापराक्षसा। ॥५«४॥ 
पां वा हरयुस्लवद्धस्ताद्रिशसेयरथापे वा। अनवस्थो हि दृश्येते युद्धे जयपराजयों ॥५५॥ 
अहँ वापि विषय रक्षोमिरभितर्जिता | त्वत्यत्नों हरिश्रष्ठ भवेज्ञिष्फल एवं तु ॥«६॥ 
काम त्वमापि पुर्याप्तो निहन्तुं स्वराक्षतान्‌ । राघवस्य यज्ञों हियेस्‍्वया शस्तेस्तु राक्षसे! ॥०७॥ 
अथवादाय रक्षांसि न्यसेयु। संहत हि माम । यत्र ते नामिजानीयुद्देरयों नापि राघव) ॥५८।॥ 
आरम्भस्तु पदर्थो5ये ततस्तव निरथक! । लवया हि सह रामस्य महाथागमने गृुणः ॥५९।॥ 
मयि जीवितमायत्त राघवस्थामितोजसः। श्रातृणां च महाबाहो तव राजकुरूस्य च॥६०॥ 
तो निराशा मंदर्थ च शोकसंताएकर्शितों। सह सर्वक्षहरिभिस्त्यक्ष्यत!ः प्राणसग्रहम ॥६१॥ 
भर्तुर्भाक्ति पुरस्क्ृत्य रामादन्यस्थ वानर । नाह स्पष्इ स्वतों गात्रामिच्छेयं वानरोत्तम ॥६२॥ 
यदई गात्रसंस्पर्श राबणस्य गता बलाव। अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवश्ञा सती ॥६१॥॥ 
यदि रामो दशशीवमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । मामितों गृद्य गच्छेत तत्तर्य सद्श भवेव |॥६४॥ 

श्रताश्व रष्टा हि मया पराक्रपा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः । 

न देवगन्धवेभुजगराक्षसा भर्वान्ति रामेण समा हि सयुगे ॥ ६० ॥ 


तुम उनसे युद्ध तथा मेरी रक्ता दोनों कैसे कर सकोगे ॥५१॥ क्र राक्षसोंसे तुम्हारे थुद्ध करने 
के समय डरऊर में तुम्हारी पीठले गिर जाऊंगी ॥५२॥ बलवान्‌ विशाल और भयंकर राक्षस यदि 
युद्धमे तुमको किसी प्रकार जीत ले अथवा युद्ध बे; रदनेके कारण मेरी ओर तुम्हारा ध्यानन रहे 
ओर में गिरजाऊंतों रात्तस मुझे; उठा ले ज्ायंगे, दे तुम्हारे हाथसे मुझे छीन भी ले जा सकते हैं ओर 
मेरा वध भी कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध में जय पराजयका कोई निश्चय नहीं रहता ॥५३-५५॥ में भी 
राक्षसोंके तजन गर्जनसे, वानरश्रेष्ठट, मर जाऊँगी ओर तुम्हारा प्रयत्न तो व्यर्थ हो ही जायगा 
॥ ५४६ ॥ सब राक्तसोंकी मारनेकी शक्ति तुम भी रखते हो, पर तुम्हारे द्वारा राज्लसोंका बध होनेसे 
रामचन्द्रकों अयश होगा ॥ ४७ ॥ अथवा राक्षस सुझको कहीं ऐसी गुप्त जगहमें रख द जहां 
न तो वानरोंकों ओर न रामचन्द्रको ही कुछ पता लग सके ॥ ४८ ॥ उस समय मेरे लिए तुम्हारे 
उद्योग व्यर्थ दो आयंगे । हां तुम्हारे साथ रामचन्द्रके आनेमें अनेक गुण हैं ॥५६॥ अतुल 
पराक्रमी रामचन्द्रका, भाइयोंका ओर राजा सुगप्रीवक्के कुलका जीवन मेरे मधीन है, शोक-सनन्‍्ताप- 
पीड़ित थे दोनां जब मेरी ओरसे निराश हो जायँगे तो समस्त भालु वानरोंके साथ प्राणोंकी 
उपेक्षा कर देंगे ॥ ६०, ६१ ॥ वानर, पतिभक्तिके कारण रामचन्द्रके अतिरिक्त किलली दुसरेका 
शरीरस्पर्श करना अपनी इच्छासे में नहीं चाहती, जा मेंने पहले रायणका शाशीर स्पर्श किया 
उस समय में लाखार थी । विवश ओर रक्षकह्दीन थी ॥ ६३ ॥ राक्षसोंक साथ रावणकों मार 
कर ओर मु भे लेकर यदि रामचन्द्र यहाँसे जाय॑ं तो यद उनके योग्य होगा ॥ ६७ ॥ रणमें शत्रु- 
मर्दंसकारी महात्मा रामचन्द्रके पराक्रम मैंने सुने ओर देखे हैं । देवता, गन्धर्थ, नाग और शाक्षस 
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समीक्ष्य त॑ संयाति चित्रकाभुकं महावर्ल वासवतुल्यविक्रमम । 
सलक्ष्मण को विषदेत राघषब हुताशरन दीप्षमिवानिलेरितम || ६६ ॥ 
सलक्ष्मणे राघवमानिमदेन दिशागर्ज मत्तामिव व्यवास्थितम । 

सहेत को वानरमख्य संयुगे युगान्तसुयप्रतिमं शराचिषम ॥। ६७ ॥ 
स में कार्थ्रेष्ठ सलक्ष्मणं प्रियं सयूथपं प्लिप्रामेहोपपादय । 

चिराय राम प्रति शोककशितां कुरुष्व मां वानरवीर हर्षिताम ॥६<८॥ 


धत्याप ध्रीमद्रामायणं चाल्मोकीय आदिकाव्य सुन्द्रकारडे सप्तत्रिशः लगे: ॥ ३७ ॥ 


त्रि र्‌ः 
अष्टत्रिशः सगेः ३८ 
ततः से कपिशादलस्तेन वाक्यन तोषितः | सीतामुवाच तच्छत्वा वाक्य वाक्यविशारदः ॥ १॥ 


युक्तरूप त्वया देवि भाषित शुभदरशने | सदर स्रीस्वभावस्य साथ्वीनां विनयस्य च्‌ ॥ २॥ 
स्रीत्वान्न त्व॑ समर्थासि सागर व्यतिबर्तितुम । मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयाजनमायतम ।| ३ ॥ 
द्वितीय कारण यद्व ब्रवीषि विनयान्विते । रामादन्यस्य नाहामि संसगैमिति जानकी || ४ ॥ 
एतत्ते देवि सहृर्श पत्न्यास्तस्य महात्मनः । का हन्या त्वाम्ृते दोबे ब्रूयाद्रचनमीदशम ॥ ५ ॥ 
श्रोष्यते चेव काकुत्स्थः सर्वे निरवशेषतः । चौष्टत यक्ष्वया देवि भाषित च ममाग्रतः ॥| ६ ॥ 


कोई भी युद्धमे उनकी बरायरो नहीं कश सकता ॥ ६५ ॥ युद्धम॑ चित्रित धन्षवाले, इन्द्रके समान 
पराक्रमी, महाबली, लक््मणसदह्वित रामचन्द्रको वायुके द्वारा भड़काये अप्िके समान कोन सह 
सकता है ॥ ६६ ॥ घानरश्रेष्ट, युद्धमे शत्रओंका मदंन करनेवाले, मतबाले दिग्गजके समान अचल, 
प्रलयकालीन सूर्यके समान बाणरूपो किर्णोंसे युक्त राम ओर लक्ष्मणको यश्षमें कोन सह 
सकेगा ॥ ६७ ॥ हे कपिश्रेष्ठ, लच्मणके साथ मेरे प्रिय, सेनापति सहित रामचन्द्रको शाघ्र यहाँ ले 
आओझो, उनके लिए बहुत कालसे दुःखित मुझको प्रसन्‍न करो ॥ ६८॥ 


भादिकाव्य वाक््मीकीय रामायणके छन्दरकाण्डका सतीसवोँ सर्ग समाप्त ॥३७॥ 


५. >> सँलकि<2..< ० 


इन बातोंसे सन्तुष्ट हाकर सीताके वचन सुनकर बोलनेमें चतुर हनुमान सोताखे 
धांले ॥ १ ॥ सुन्द्रि, आपने उचित कहा है| ख्रीस्वभाव, सतियों, और विनयके अनुकूल भापके 
बच्चन हैं ॥ २॥ सो योजन चोड़े समुद्र को मेरे साथ ख््री दोनेके कारण आप पार नहीं कर सकतीं, 
यह ठीक है ॥ ३॥ विनयो आपने जो दूसरा कारण बतलाया है कि रामके अतिरिक्त दुसरे 
पुरुषको में छूना नहीं चाहती, देवि, उस महात्माकी पत्षोके लिए ऐसे दी घन योग्य थे। झापको 
छोड़कर दूसरी कोन श्री ऐसे वयन घोल सकती है ॥ ४ ॥ ५ ॥ ये सब बातें रामचम्द्र सुनेंगे, मेरे 


११५ पुन्द्रकाण्डम्‌ 


कारणेबहुमिंदीवि. रामप्रियचिकीपया । स्नेहप्रस्कक्षनसा  मयैतत्समृदीरेतम ॥ ७॥ 
लड्भाया दुष्परवेशलाददुस्तरलान्पहोदपेः । सामर्थ्यादात्मनश्विव॒ मयेतत्समुदीरितम ॥ ८ ॥ 
इच्छाम त्वां सभानेतुमग्रेव रघनान्दिना । गरुस्नेहेन भक्तया च नान्‍्यथा तदृदाहतम ॥ ९ ॥ 
यादे नोत्सहसे यातु मया सार्थपर्नीन्दित । अभिज्ञन प्रयच्छ त्यं जानीयाद्वाघवो हियव ॥१०॥ 
एबमुक्ता हनुपता साता सुरघुतोपमा। उबाच बचने परन्द बाष्पप्रग्राथितक्षरम ॥१२॥ 
इदं अ्रष्ठमभिज्ञान ब्रूयास्त्व॑ तु मम व्रियम । शेहूस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तर पदे ॥१२॥ 
तापसाश्रमवासिन्या; प्राज्ययूलफलोदके । तस्मिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविद््‌रत। ॥१३॥ 
तस्योपवनखण्देपु नानापृष्पसुर्गान्थिषु । विहृत्य सलिलं छिन्नो ममाह़े समुपाविशः ॥१४॥ 
ततो भां स समायुक्तो वायसः पर्येतुण्डयव । तमह लोष्टमुग्मम्य वारयामि सम वायसम्‌ ॥१५॥ 
दारयन्स च मां काकस्तजेत परिलीयते। न चाप्युपारमन्मांसाद्क्षाओीं बलिभोजनः ॥१६॥ 
उत्कर्षन्स्यां च रशनां क्रुद्धाय मायि पक्षिणे । ख्लेसमाने च वसने ततो दृ्शा तवया शहम ॥१ज।॥ 
त्वया विहृसिता चाई क्रुद्धा सलज्जिता तदा । भक्ष्यग्रद्धेन ककिन दारिता त्वामपागता ॥१4॥ 
ततः श्रान्ताहमत्सड्रमासीनस्य तवानिशप । क्रुध्यन्तीव प्रहष्ेन त्वयाह परिसान्त्विता ॥१९॥ 
वाष्पपृर्णमुखी मन्‍्द चक्षुपरी परिमा्जती। लक्षिताई त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 


सामने जो कुछ कार्य आपने किया है और जो कुछ कहा है॥८६॥ देवि, रामचन्द्रका प्रिय 
करनेकों इच्छा तथा अनेक कारणोंस सनहके द्वारा मनके व्याकुल हो जानेसे मेंने बंसा कहा ॥ ७॥ 
लंकाके दुष्प्रवेश होनेस, समुद्र पारकरने को कठिनतासे तथा अपनी शक्ति देखकर मेंनेयेला कहा ॥८॥ 
में रामचन्द्रके साथ झआाजही तुमको मिला देना चाहता हूँ | इसी घड़ोंके ऊपर स्नेह तथा भक्तिसे 
मैंने ऐसा कहा है । दूसरा काई कोरण नहीं हे ॥ & ॥ भनिन्विते, यदि आप मेरे लाथ जाना 
उचित न समर्भे तो अपना कोई चिन्द्र दं, जिसकों रामचन्द्र पहिचान सके ॥ १० ॥ हनुमानके 
ऐसा कहने पर देवकन्यामुल्य खोता बोलों | रोनेके कारण उनके अक्षर मिलले गये थे। स्पएट 
मालूम नहीं पड़ते थे ॥११॥ मेरे प्रियस तुम यह सर्वश्रेष्ठ चिन्द्र कहना । चित्रकूट पर्ष तके ईशान 
दिशावाले छोटे पर्वत पर हम लोग थे। जहाँ काफ़ी फल मृल ओर जल हैं । मन्दाकिनीके पास 
सिद्धोंक उस स्थानमें आश्रमम रद्दनेवाली मुझे जो हुआ था वह सुनो । वहाँके अनेक पुष्पोंसे 
सुगन्धित बनोमे घूमकर तथां पसीने पसीने होकर झाप मेरे गोदमें आागये ॥ १२-१४ ॥ वहाँ 
मेरे प्रति बुरा अभिप्राय रक्षनेवाला काक मुझे चोंच मारने लगा। में ढेला उठाकर उसको रोकने 
लगी ॥ १५ ॥ मुभे; चोंच मारनधाला काक वहीं छिप जाता था, दृटानेपर भी न हृटता था। 
खानेकी इच्छा रखनेवाले उस काकने मेरा मांस खाना न छाड़ा ॥१६॥ पतक्तीपर क्रोध करके अपने 
बस्रकों कसनेके लिए इजारबन्द में खींच रही थी । मेरा वस्त्र कुछ खिसक गया था । डस समय 
मुझे देखा आपने हँस दिया, जिससे मुझे क्रोध इुआ ओर में लज्जित हुई। भोअनलोभी काकके 
द्वारा खत होकर में आपके पाल आयी ॥ १७, १८ ॥ अनस्तर बैठे हुए आपके गाव थककर में 
पड़ गयी । उस समय मुझे कोध था; पर, प्रसन्‍न होकर आपने मु शान्त किया ॥ १६ ॥ माँसूखे 


बाल्मीकीय-रामायणे १३६ 





परिश्रपाथ सुप्ताहे राघवाड्ढेडस्म्यहू चिरम । पर्यायेण प्रसुप्तश्न॒ममाड्े भरताग्रज: ॥२१॥ 
स॒तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्‌ | ततः सप्नप्रबद्धां मां राघवाड्भात्समृत्थिताम । 

वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे ॥२२॥ 
पुनः पुनरथोत्पत्य विरराद स मां भुशम । ततः समृत्यितों रामो मुक्तेशशोणितविन्दुमिः ॥२३॥ 
से मां दृष्टा महाताहुरवितुनओं स्तनयोस्तदा। आशीविष इव क्रुद्। शखसनन्‍्वाक्यमभाषत ॥२४॥ 
केन ते नागनासोरू विश्नते वे स्तनान्तरम । कः क्रीडाति सरोपेण पह्चवक्रेण भोगिना ॥२५॥ 
वीक्ष्यमाणस्ततस्तं वे वायस समवैक्षत । नखेःसरूषिरेस्तीक्ष्णमामेवामिमुर्ख स्थितम ।।२६॥ 
पुत्र: किल स शक्रस्य वायसः पता वर: । धरान्तरं गतः शीघ्र पवनस्थ गतों समः ॥२७॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहु:। कोष्संबर्तितेक्षण: । वायसे क्ृतवान्क्रूरां मर्ति मतिमतां बरः ॥२८॥ 
स दर्भ संस्तरादगृह्य ब्रह्मणोइल्लेण योजयत्‌ । स दीप इव कालाग्निजज्वालाभिमुखो द्विमम ॥२९॥ 
स॒ते प्रदीम चिक्षेप दर्म ते वायस प्रति। ततस्तु वायसं दर्भ: सो5म्बरेष्नुजगाम ह ॥।३०॥ 
अनुरुष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम । आणकाम इसमे लछोक॑ सर्व वे विचचार ह ॥३१॥ 
स पिन्ना च परित्यक्तः सर्वेश्व परमर्षिभिः । त्रींछोकान्संपरिक्रस्य तमेव शरणं गतः ॥३२॥ 
स॒ ते निपतितं भूमो शरण्यः शरणागतम । वधाईमपि काकुत्स्थः कृपया परयेपालयत ॥३३॥ 
परिदून विवर्ण च पतमान तमत्रवीत । मोघमस््न न शकय तु ब्राह्म कर्तु तदुच्यताम ॥३४॥ 


मेरा सुँह भर गया था। आँखें मैं पोंछ॒ रही थी | कोचे पर मेरा क्रोध था। नाथ, उस समय 
आपने मुझे देखा था ॥ २० ॥ थकावटसे में रामचन्द्रके गोदम बहुत देर तक सो गयी ओर बे 
भी मेरे गोदमें सोगये ॥ २१५ ॥ वह कोवा पुनः वहाँ आया । रामचन्द्रके गोंदसे सोकर उठी हुई 
मेरे स्तनोंमे सहसा उसने चोंच मारी ॥ २२॥ बार बार उड़कर वह चोंच मारने खगा । उस 
समय गिरे हुए रक्तविन्दुओंसे आप जाग पड़े ॥ २३॥ मेरे स्तनोंकी ब्यथा देखकर ऋुद्ध सपके 
समान साँस लेते हुए आप बोले ॥ २४ ॥ नागनासोरु, किसने तुम्हारे स्तनोंको विद्षत किया 
है / कोन घिशाल मुखवाल क्रुद्ध सर्पसे खेलना चांहता है ? ॥ २५ ॥ देखते हुए रामचन्द्रने सामने 
ही रधिरयुक्त तीखे नखोंबाले उस काकको देखा । वह मेरी ओर बैठा था॥ २६॥ बहद्द काक 
इन्द्रका पुत्र था। यह पृथिवीके भीतर वायुके समान तेज चल सकता था॥ २७ ॥ क्रोधसे उनकी 
झाँखें घूम गयीं । बुद्धिम्नानोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्रने उसके घिषयमें कठोर विचार किया ॥ श८ ॥ 
कुशके झासनसे एक कुश निकालकर उसे ब्रह्माखसे अभिमंत्रित किया । बह प्रलयकालकी 
अप्रिके समान उस पद्दीको भार बढ़कर जलने लगा ॥ २६ ॥ उस जलते हुए कुशको कोबेकी 
भोर उन्होंने फेंका । उसके पीछे वह कुश आकाईमें गया॥ ३० ॥ रामका बाण काकका पीछा 
करने लगा । रक्ताके लिये वह काक कई तरहसे चला | इस तरह वह सब लोकोंकों घूम झाया ॥३१॥ 
उसके पिताने तथा अन्य ऋषियोंने भी उसका त्याग कर दिया। तीनों लोकोंमेँ घृमकर वह पुनः 
राभचन्द्रको ही शरण आया ॥ ३२ ॥ घह उनकी शरणमें माकर भूमिमें गिर पड़ा, शरणागत- 
बत्सल रामसे यधयोग्य उस काकको रक्ता की ॥ ३३ ॥ क्षीणशक्ति तथा सूखा हुमा वह काक 
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ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनास्तस्म स दक्षिणम। दत्वा तु दक्षिणं नेत्र प्राणेम्यः परिरक्षितः ॥३५॥ 
स राभाय नमस्‍्कृत्रा राजे दशरथाय च। विरष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम ॥|३६॥ 
मत्कृते काकमात्रेडपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम । कस्माद्ों मा हरक्त्कत्तः क्षमसे ते महीपते ॥३७॥ 
स कुरुष्व महोत्साहां कृपा मयि नरपेभ। स्वया नाथवती नाथ अनाथा इत हृ्यते ॥३८॥ 
आनृश्॑स्य॑ परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतप । जानामि तां भह्षवीर्य महोत्साह महावबरूम ॥३९॥ 
अपारवारमक्षोभ्य॑ गाम्भीयात्सागरोपमम । भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमस ॥४०॥ 
एवमस्त्रविदां श्रेष्ठ बलवान्सत्त्वानापि | किमर्थमस्त्र रक्षसु न योजयसि राघव) ॥४९॥ 
न नागा नापि गन्धर्वा न सुरा न मरुद्रणा; । रामस्य समरे बेगे शक्ताः प्रतिसमीहितुम ॥४२॥ 
तस्य वीयेबतः कचिद्यद्यस्ति मयि सेश्रमः । क्रिमर्थ न शरेस्तीएणैःक्षय न्यात राक्षसान्‌ ॥४१३॥) 
भ्रातरादिशमादाय लक्ष्मणो वा परंतप) | कस्य हेतोने मां वीर; परित्राति महाबलः ॥४४॥ 
यादि तो पुरुषव्याध्री वाख्बिज्ञन्द्रसमतजसों । सराणामाप दुर्धर्षों किमर्ये मामुपेक्षतः ॥४५॥ 
ममव दृष्कृत॑ किविन्महदरित न सेशयः। समर्थावंप्ति तो यन्‍्मां नावेक्षेत्र परंतपों ॥४६॥ 
वेदेशा वचन श्रत्वा करणं साश्रु भापितम । अथात्रवीन्महातेजा.. हनमान्हरियूथप/ ॥४७॥ 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शप । रामे दृःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥४८॥ 


जब रामके सामने आकर गिरा तब उन्होंने उससे कहद्दा कि ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं जा सकता, फिर 
डपाय बतलाओों ॥ ३४ ॥ अ्नन्तर उसकी दाहिनी आँख फोड़कर उन्होंने उसके स्‍्राशकी रक्षा की 
॥ ३५ ॥ बद्द राम और दशरथकों प्रणाम करके तथा यीर रामसे घिदा होकर अपने घर यज्ला 
गया ॥ ३६॥ मेरे लिए एक काक पर जिन्होंने बह्मास्स होड़ा थां, थे राजा रामचन्द उसे कैसे 
क्षमा कर रहे हैं जिसने मेरा हरण किया है ॥ ३७ ॥ नरश्रेष्ठ, आप मुझपर उत्साहयुक्त कृपा करे 
शाप जैसा स्वामी होने पर भो में मनाथके समान हो रही हूँ॥ ३८॥ दया परम धर्म है यह 
मैंने आपहीसे सुना है, में जानती हूँ. आप बड़े उत्साही, पराक्रमी ओर बली हैं ॥ ३६ ॥ असीम, 
सक्षोभ्य, गम्भीरतामें शम्ुद्रके समान, समुद्र प्यन्त पृथिवीका स्वामी तथा इन्द्रके तुल्य आपको में 
जानती हूँ ॥ ४० ॥ इस प्रकार अखवेक्ताओंम श्रेष्ठ, बली मोर पराक्रमी होकर भी, रामचन्द्र | आप 
राक्षसों पर अखप्रयांग क्‍यों नहीं करते ॥ ४५ ॥ न नाग, न गन्धर, न देखता और न मरुद्रण, कोई 
भी रणमें प्रतिहन्ठी होकर रामफे वेगकों नहीं सह सकता ॥ ४२॥ यदि उन पराक्रमी रामचन्द्र- 
का मेरे लिए कुछु भी आव्र है तो वे तीखे बाणोंसे राक्षसोंका दिनाश क्‍यों नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
अथवा भाईकी आज्ञा लेकर शत्रतापी महाबली वीर लक्ष्मण किस कारण मेरा उद्धार नहीं 
करते ॥ ४४ ॥ यदि थे दोनों पुरुषसिंह वायु तथा इम्ट्रके समान तेजस्थी हैं, देवताओोंसे भी नहीं 
पराजित द्वोनेचाले हैं, तो वे मेरी उपेक्षा क्‍यों करते हैं ॥ ७४ ॥ समथ होनेपर भी मेरी चिन्ता 
नहीं करते यद्द मेरे किसी पापद्दीको फल है, इसमें सन्देह् नद्वीं ॥ ४६ ॥ जानकीके भश्नयुक्त तथा 
दयनीय ये घचन सुनकर महातेजस्वी हनुमान बोले ॥४७॥ देषि, सत्यको शपथ करके 
में कहता हूँ, रामचन्द्र तुम्दारे शोकके कारण सब कायोसे घिमुखत हो गये है, रामके दुःख होनेसे 
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कर्थचिद्ववती दृष्टा न काल! परिशोचितुम । इमं मुहूर्त दृःखानामन्त द्रस्‍्य्स शोभने ॥४९॥ 
ताबुभी प्रुषव्याप्रों राजपुत्रो महाबलों। त्वहशेनक्ृतोत्साहों छोकान्मस्मीकरिष्यतः ॥५०॥ 
हस्व च समरे कूरं रावण सहवान्धवम । राघवस्त्ां विशालाप्ति स्वां पुरी पति नेष्याति ॥५१॥ 
ब्रूहि यद्रापवो वाच्यों लक्ष्मणश्व महावलः । सुग्रीबों वापि तेजस्वी हरयो वा समागता; ॥५२॥ 
इत्युक्तबति तस्मिश्व सीता पुनरथाब्रवीद | कौसल्या लोकभर्तीरं सुषुदे य॑ मनस्विनी ॥५३॥ 
ते ममार्थे सुख प्रच्छ शिरसा चाभिवादय | ख्जश्न सर्वरत्नाने प्रिया याश्व वरा्रनाः ॥५४॥ 
ऐश्वर्य च विशालायां प्रथिव्यामपि दुर्लभम । पितरं मातरं चेब संमान्याभिप्रसाद्य च॥«५॥ 
अनुप्रव्न॒जितो राम सुमित्रा येन सुप्रजाः | आनुकूल्येन धमीत्मा त्यक्वा सुखमनुत्तमम ॥५६॥ 
अनुगच्छति काकृत्स्थं श्रातरं पालयन्वने | सिंहस्कन्धो महाबाहुमनस्वी प्रियदर्शनः ॥५७/ 
पित॒वद्र्तते रामे मातृबन्मा॑ समाचरत्‌ । हियमाणां तदा वीरो नत॒मांवेद लक्ष्मणः ॥५८॥ 
दृद्धोपसेवी लक्ष्मीबाञ्शक्तो न बहुभाषिता । राजपुत्रप्रियश्रेष्ठ. सदशः खवश॒रस्यथ में ॥५९॥ 
प्त्तः प्रियतरो नित्य स्राता रामस्य लक्ष्मण: । नेयुक्तो धुरि यस्यां त तामुद्रहति वीयेवान ॥६०॥ 
ये श्ष्ट्वा रापवो नेव दृत्तमायेमनुस्मरत्‌ | स म्ार्थाय कुशर्ल वक्तव्यो वचनान्मम् ॥६१॥ 
मदुनित्य शुचिदेक्ष:पियों रामस्य लक्ष्मणः | यथा हि. वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरों भवेव ॥६२॥ 


लक्ष्मण भी दुःखी हैं ॥ ४८ ॥ किसी प्रकार झापका पता लगा। अब शोक करनेका समय नहीं हे । 
शोभने, अपने दुःखोंका अन्त आप शाघ्रद्दी देखेंगी ॥ ४६ ॥ वे दोनों मद्दाथल्ी पुरुषसिंह राजपुत्र 
आवके दूर्शनके लिए उत्साहित होकर शीप्नही राक्षसोंका विनाश करेंगे ॥४०॥ रणभयंकर 
राबणकों उसके बान्थवोंक साथ मारकर विशालाक्षि, राघव शोप्नही आपको अपनी नगरोम ले 
जायेंगे ॥ ५१ ॥ राघव, महावली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव झोर वहाँ एकत्र वानरोंसे जो आप 
कहना चाहतो हों कहें | हलुमानके ऐसा कद्दने पर सीता पुनः बोलों-- मनस्विनी कोशल्याने जिन 
लोकस्वामीको उत्पन्त किया है, मेरी ओरसे उनसे कुशल पूछना भोर मस्तक भुकाकर प्रणाम 
कहना । उत्तम मालाएँ, सब रल, सुन्द्री ख्रियाँ, समस्त पृथिवीके दुलेभ ऐेश्वर्यका त्याग करके 
माता पिताकों प्रसन्न करके जो रामके साथ बन आये, जिसके कारण सुमिप्रा पुत्रवती हैं, जो 
धर्माव्मा सब सुखोंका त्याग करके बनमें भाईकी रक्ता करता हुए, उनके अनुकूल श्राचरण करते 
है, जिसके कम्धे सिंदके समान हैं, भुजाएँ लम्बी हैं, जो मनस्वी झोर प्रियदर्शन हैं, जो रामचन्द्रको 
पिताके समान, मुझको माताके समोन समभते हैं मेरा हरण तिन वीर लक््मण॒को मालूम नहीं है। जो 
बृद्धोंकी सेवा करनेबाले शक्तिमान ओर सुन्दर हैं, जो बहुत नहीं बोलते, जो रामचन्द्रके अत्यन्त प्रिय 
है झोर मेरे श्वशुरके समान है, रामचन्द्रके मुझसे भी अधिक प्रिय जो लद्मण हैं, जो कार्य उन्हें 
सौंपा जाय उसे जो सिद्ध करते हैं जिनको देखकर रामचन्द्र पितृवियोगका स्मरण नहीं करते उन 
लच्मणले तुम मेरी ओरसे कुशल पृछुना ॥ ५२ ............ ६९ ॥ लक्मण कोमल, शुद्ध ओर 
शमचन्‍्द्रके प्रिय है | बानरक्रेष्ठ, उनसे ऐसी बाते कहना जिससे ये मेरे दुःख दूर करनेके लिए उद्यत 
हो जय ॥ ६२ ॥ घानरसेनापति, इस कार्यका भार तुम्दारेही ऊपर है, तुम्हारेद्दी उत्साह देनेसे 


१३९ पुन्द्रकाण्दम 
त्वमस्मिन्कार्यनिवोहे प्रमाणं हरियथप । राघवस्त्वत्समारम्भान्माये यत्नपरो भवेत्‌ ॥६१॥ 
हद ब्याश्व भे नाथ श्र राम पुनः पुनः । जीवित धारयिष्यामि मास दशरथात्मस ॥६४॥ 
ऊध्वे मासान्न जीवेयं सत्येनाह ब्रवीमि ते। रावणनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा। 
ऋतुमहसि वीर त्वं पातालादिव कोशिकीम ॥६५०॥॥ 
ततोवख्नरगतं मुक्त्वा दिव्य चूडामणि शुभम । प्रदेयो राघवयिति सीता हनुमते ददो ॥६६॥ 
प्रतियह्य ततो वीरो मणिरत्नमनत्तमम | अडुग्गुल्या योजयामास नहास्य प्राभवदभुजः ॥६७॥ 
मणि/त्ने कपिवरः प्रतिग्रद्याभिवाद्य च। सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतःपाश्वेतः स्थितः ॥६८॥ 
हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः | हृदयेन गतो राम लक्ष्मएणं च सलक्षणम ॥६९॥ 

मणिवर ए्पग्ृह्य ते महाहे जनकनृपात्मजया ध्रत॑ प्रभावात्‌ । 

गिरिवरपवनावधूतपक्त:ः सुखितमना। प्रतिसंक्रम प्रपेदे ॥ ७० || 

इत्याय श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाबध्य सुन्द्रकाण्डेःएत्रिशः सर्गं: ॥३८॥ 


निधि नि 
एकोनचलारिशः सर्गः ३९ 


मणि दक्ष्या ततः सीता हनूमन्तमथात्रवीत्‌ । अभिन्नानममिन्नातमेतद्रासस्थ. तत्ततः ॥ १॥ 
मर्णि दृष्ठा तु रामो वे त्रयाण| संस्मरिष्याते । वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च॥ *॥ 


रामचन्द्र मेरे लिए उद्योग करेंगे ॥ ६३ ॥ मेरे घीर स्थामी रामचन्द्रसे तुम बारम्वार यह कद्दना 
कि सीता एक मद्दीने तक ओर जीती रहेगी, एक महदीनेके बाद वे जी न सकंगी, यह उन्होंने सत्य 
सत्य कहा है, पापी राक्तस रावणकी कैदम पड़ी हुई सीताका आप उद्धार करें, जिस प्रकार पाताल- 
मझ्न पृथिवीक उद्धार विष्णुने किया था ॥ ६४॥६५ ॥ अनन्तर कपड़े में बैँधा हुआ दिव्य चूड़ामणि 
निकालकर सीताने हनुमानकों रामचन्द्रकों देनेके लिए दिया ॥ ६६ ॥ वद्द श्रेष्ठ भूषण लेकर 
हनुमानने अ्रंगुलीम पहन लिया, धह उनकी वांहमे ठीक नहीं हा सका था ॥ ६७ ॥ मणि लेकर 
सीताको प्रणाम भोर प्रदक्षिणा करके नप्नतापूर्वंक थे उनके पास खड़े होगये ॥ ६म ॥ सीताको 
देखनेसे हनुमान्‌ बहुत प्रसन्‍न थे, उनका भन सुलक्षण लद्मण ओर रामके पास पहुँच गया ॥ ६६ ॥ 
सीताके द्वारा घारण किया हुआ वह उत्तम मणि लेकर हनुमान पवंतकी हवाले पहले कमिपत, 
पुनः मुक्त, होकर बह्दाँसे धीरे घीरे चले ॥ ७० ॥ 


कादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका अड़तीसबाँ सर्ग समाह। ३८ ॥ 


+ “४ौ7+- ८ जाके ऊंट ५००३-८८ 


मणि देकर सीता हनुमानसे बोलों--यह मेरा दिया हुआ चिन्ह रामचन्द्रका अच्छी तरह 
जाना हुआ है ॥ १॥ इस मणिको देखकर वीर राम माताकों मुझको ओर रा5। द्शरथक्षो 
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स भूयस्त्व॑ समृत्साहचोदितो हरिसत्तम । अस्मिन्कार्यसपम॒त्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम | ३॥ 
त्वमस्मिन्काययेनियोंगे प्रमाणं हरिसत्तम । तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरों भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हनूमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरों भव | स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिमीमविक्रम/ ॥ ५ ॥ 
गिरसा बन्द वेदेहीं गमनायोपचक्रमे । ज्ञात्वा संप्रस्थित देवी वानरं पवनात्यजम ।| ६॥ 
बाप्पगटूदया वाचा मेथिली वाक्यमत्रवीत । हनृमन्कुशल्ूं ब्रयाः सहितो रामलक्ष्मणो | ७॥ 
छुग्रीव च सहामात्यं सर्वान्टद्धांश्व वानरान । ब्रयासत्व॑ वानरश्रेष्न कुशर्ल धर्मसेहितम ॥ ८ ॥ 
यथा च स महाबाहुमं। तारयति राघवः । अस्माददुःखाम्बुसंरोधाक्य॑ समाधातमहसि ॥| ९ ॥ 
जीवन्ती मां यथारामः संभावयति कौतिंगान्‌ । तक्तया हनुमन्वाच्य वाचा घममवाप्नाहि ॥१०॥ 
नित्यम॒त्साहयुक्तस्य वाचः श्रत्वा मयेरिता। । वर्धिष्यते दाशरथे। पोरुषं मदवाप्तये ॥९९॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रत्वेव राघवः । पराक्रमे मर्ति वीरो विधिवत्संविधास्याति ॥१२॥ 
सीतायास्तद्रचः श्रुता हनूमान्भारुतात्मणः । शिरस्यक्षलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत ॥१३॥ 
क्षिप्रभेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्षप्रवरेंट्ेतः । यस्ते युधि विनित्यारीज्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥।१४॥ 
नहि पश्यामे मत्येंष नासुरेषु सुरेषु वा। यस्तस्य वमतो बाणान्स्थातम॒त्सहते5ग्रतः ॥१५॥ 
अप्यर्कंभपि पर्जन्यमापर वेबस्वते यमम । स हि सो रण शक्तस्तव हेतोविंशेषतः ॥१६॥ 
स॒ हि सागरपर्यन्तां महीं साध्रितुमहोति । त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥१७॥ 


अवश्य स्परण करेंगे ॥ २॥ इस भणिको देखकर राघव समुस्साहित होंगे ओर तुमको प्रेरित 
करगे, उस समयके कर्तंव्वका विचार कर लो ॥ ३ ॥ कपिप्रवर, इस काय का समस्त भार नमपर 
है । जिस उपायसे दुःख दूर हो उसका निश्चय तुम करो ॥ ४ ॥ हनुमान, रामचन्द्रकों इस कार्य में 
प्रयुत्त करके मेरे दुःख दूर करो, पराक्रमी मारुतिने भी प्रतिज्ञा को ॥ ४ ॥ सीताकों प्रणात्न करके 
चलनेके लिए तयार हुए । वायुपुत्र हनुमानकों जाता जानकर धाष्पगदगद स्वरसे जानकी बोलीं -- 
राप्त ओर रक्मणसे कुशल कहना । सुप्रीव, उनके सचिव, तथा समस्त बूढ़े वानरोंसे धर्मयुक्त 
कुशल कहना ॥ ६-८॥ इस दृःखसम॒द्रसे रामचन्द्र जिस प्रकार मेरा उद्धार कर बेसा उपाय 
तुम करो ॥ & ॥ कीतिमान्‌ राम मेरे ज्ञीते जीते मुझको जिस प्रकाए मिले, ऐसा तुम उनसे 
कहना । इस कहनेसे तुम्हें धर्म होगा॥ १० ॥ मेरी ये बातें खुलकर उत्साहयुक्त रामचन्द्रका 
पराक्रम ओर बढ़ेगा ॥ ११५॥ मेरे सन्देशके वचन तुमसे खुनकर ही रामचन्द्र पुरुषार्थ कग्नेका 
यथोचित निश्चय करंगे ॥ १२५ ॥ सीताके वे बचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान्‌ हाथ जोडऋर 
घचन बोले ॥ १३ ॥ वानर भालुझोंके साथ रामचन्द्र शीघ्र ही आगे, जो युद्धमें शत्रुओंको जीत 
कर तुम्हारे दुःख दूर करंगे । मनुष्यों, असुरों भोर देवताओंमें किसोकों में ऐला नहीं देखता जो 
बाण बरसाते हुए रामचन्द्रके सामने खड़ा रहनेका उत्साह रखता हो ॥ १५ ॥ सूर्य, इन्द्र, 
बेघस्वत, यम, इनसे भी रामचन्द्र युद्ध कर सकते हैं, विशेषकर तुम्दारे लिए ॥ १६ ॥ रामचन्द्र 
समुद्ग पर्यन्त पृथियोकों जोत सकते हैं । ये तुम्हारे निमित्त भवश्य ही विज्ञयी होंगे ॥ १७ ॥ 
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तस्य तदचन श्रत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम । जानकी बहु मेने ते बचने चेदमत्रवीद ॥१८॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्ष्ममाणा पनः पुनः । भरतेस्नेहान्वित वाक्य सोहादादनुमानयत्‌ ॥१९॥ 
यादे वा मन्‍्यसे वीर वसेकाहमरिंदम । कस्सिश्रित्संटते देशे विश्रान्त:श्वों गमिष्यसि ॥२०॥। 
प्र चेवाल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तद वानर । अस्य शो रस्य महतो मुह मोक्षणं भवेत्‌ ॥२१॥ 
ततो हि हरिशादूल पुनरागमनाय तु। प्राणानामपि संदेहों मम स्यान्रात्र संशय ॥२२॥ 
तवादशैनजः शोको भूयों मां परितापयेत । दुःखाददुःखपराम्ृष्ठा दीपयाश्रिव बानर ॥२३॥ 
अय॑ च बीर संदेहस्तिप्ठतीव ममाग्रतः | सुमहांस्त्वत्सहायेष्‌ ह्यक्षेष हरीखरः ॥२४॥ 
कर्थ न खल़ु दृष्पारं तरिष्यति महोंदप्रिम । वानि इर्गप्षसेन्यानि तो ब। नरवरात्मनों ॥२५॥ 
जयाणामेव भृतानां सागरस्थेह लड्डने। शक्ति: स्पाट्रेनतेयस्थ तब वा मारुतस्य वा ॥२६॥ 
तदस्मिन्कार्यनियेंगे वारेंबे दुरतिक्रमे । कि पत्यसे समाधान त्व॑ हि कार्यविद| वर: ॥२७॥ 
काममस्य लमगेबेकः कार्यस्य परिसाथने : पर्याप्त + परवीरध्न यशस्यपस्ते फलोदयः ॥२४॥ 
बेले; समग्रेयुवि मां रावर्ण जित्य संयुगे । विजयी स्वपुरं यायात्तत्तस्य सहर्श भवेत्‌ ॥२९॥ 
बलेस्तु सकुलां कृत्रा लड्ां परबलादनः। मां नयेद्दि काकृत्स्थस्तत्तरय सरर्श भवेत्‌ ॥|३०॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः। भवेदाहबशररथ तथा ल्वमुपपादय ॥११॥ 
तदर्थोपहिते वाक्य प्रश्नित हेतुसहितम | निशम्य हनुमाज्शेष॑ वाक्यमृत्तरमब्रवीत ॥३२॥ 


सत्य, सुननेमें मधुर, हनुमानके वचन सुनकर जानकीने उनका बहुत आद्र किया ओर वे उनसे 
बालों॥१८/जानेके लिये उद्यत, स्वामिपरायण, दनुमानको बार-बार देखती हुई सीताने स्नेहके कारण 
उनका सत्कार किया ॥ १६ ॥ वीर, यदि तुम उचित समझो तो कहीं गुप्त स्थानमें एक दिन ओर 
ठहरो | विश्राम कर के कल जाना ॥ २० ॥ है वानर, तुम्हारे रहनेले, अभागिनी मुझे इस बड़े 
बु'खसे थोड़ी देर्क्के लिए शान्ति मिलेगी ॥ २१ ॥ यदि तुम्हारे पुनः आनेमें सन्देह छुआ तो मेरे 
प्राणों का भी सन्देह ही होगा अर्थात्‌ उसकी रक्षाका कोई उपाय न रह जायगा ॥ २२ | तुम्हें भ 
देखनेका दुःख मुझे दुःखी करेगा | अति दःखिनी मुझको जलाने लगेगा ॥ २३ ॥ बीर, यह बड़ा 
सन्देह तो मेरे सामने ही है कि तुम्हारं सहायक बानर भाछु तथा सुप्रीव इस दुष्पार समुद्रको 
कैसे पार करंगे ? वानरभालुओंकी सेना तथा वे दोनों राजपुत्र केसे पार करेंगे ॥ २४, रप ॥ 
तीनही प्राणियोंकों इस समुद्रकों पार करनेकी शक्ति है, गरुड़की, तुम्हारी ओर चायुकी ॥ २६ ॥ 
बीर, उपायहीन इस कार्यके लिए कोनसा समाधान देखते हों ? कमियोंम श्रेष्ट तुम इस विश्वको 
कैसे दूर करोंगे ? ॥ २७ ॥ हे शत्रुवीरनाशक, तुम्हीं इस कायके साधनमें समर्थ हो। इसका 
फल प्राप्त होने पर तुम्हारा ही यश होगा ॥ २८॥ सब सेनाओंके साथ रावणको ज्ञीसकर 
रामचन्द्र विजयी दोकर यदि अपने नगरमें जायँगे, तो, यह उनके योग्य द्ोगा ॥ २६ ॥ श्र, - 
सेनांकों विध्वंल करनेवाले रामचन्द्र अपनों सेनालें लंकाको भर देंगे श्र मुझको यहाँसे ले 
जायेंगे, तो यह कार्य उनके योग्य होगा ॥ ३० ॥ युद्धवीर रामचन्द्रका पराक्रम जिस प्रकार 
इनके अनुरूप हो, तुम बैसा करो ॥ ३१॥ अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्तियुक्त सीताक अन्तिम 
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देवि ह्युक्षसैन्यानामीएवरः प्लवर्ता वरः। सुग्रीवः सत्यसंपन्नस्तवार्थे. कृतनिश्चयः ॥१३॥ 
स बानरसहस्राणां. कोशैमिरमिसंहतः । क्षिप्रमेप्यति वेदेहि राक्षसानां निबहेणः ॥३४॥ 
तस्य विक्रमसपन्नाः सक्ववन्तोी महावला।। मनशसकल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिता। ॥३०॥ 
ग्ेषां नोपरि नाधस्तानन तियक्सज्जते गतिः । न च कमेंसु सीदान्ति महत्स्रीमततेजसः ॥३३॥ 
असकृत्तमशेत्साहः ससागरधराधरा । प्रदक्षिणीकृता मूमिवायुमार्गानुसारिमिः ॥३७॥ 
मद्रिशिष्ठाश्व॒ तुल्याश्व सन्ति तत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्रिन्नास्ति सुग्रीवससनिधो ॥३८॥ 
अह तावादिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाबला।। नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्त प्रेष्यन्त हीतरे जना। ॥१९॥ 
तदल्ं परितापेन दोबवि शोकों व्यपेतु ते। एकोत्पातेन ते लेकामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥४०॥ 
मम पष्ठणतो तो च चन्द्रसूयोविवोदितों। त्वत्सकार्श महासडुखो नर्सिहावागमिष्यतः ॥४१॥ 
तो हि वीरो नग्बरों सहितो रामलक्ष्मणो। आगम्य नगरी लड़ां सायकेर्विधमिष्यतः ॥४२॥ 
सगणं रावर्ण हत्वा राधवों रघुनन्दनः | त्वामादाय वरारोहे स्वप॒री प्रति यास्याति ॥|४३॥ 
तदाश्वसिह्ि भट्ठं ते भव त्वे कालकाड्लिणी । नचिरादद्रक्ष्यसे राम प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ ॥४४॥ 
निहते राक्षसन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे । त्व॑ समेष्यसि रामेण शशाड्लुनेव रोहिणी ॥४५०॥ 
क्षिप्र त्वे देवि शोकस्य पार ट्रक्ष्यसि मेथिलि । रावण चव रामेण द्रक्ष्स्से निहते वात ।|।४६॥ 


बच्चन छुनकर हनुमान्‌ घोले ॥ ३२ ॥ देवि, वानर-भाछुओंकी सेनाके स्वामी सुग्रीयने सत्यता- 
पृथक तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया है। करोड़ों वानरोंके साथ राक्षसोंके विनाशक थे, शोघ्रद्दी 
तुम्हारे पाल आवंगे ॥ ३३-३४ ॥ पराक्रमी, धीर, महाबली, मानसिक संकल्पके साथही कार्यमें 
लगनेवाले वानर सुप्रीवके आशावशवर्ती है ॥ ३५ ॥ ऊपर, नीचे, सांमने ज्ञिनकी गति कभी 
रुकी नहीं, जो बड़े-बड़े कायोसे भी नहीं घबराते, जिन तेजस्वी तथा महोत्साहियोने समुद्र और 
पव॑तोंके साथ इस पृथियीको कई बार प्रदक्षिणा की है, वे वायुके भागे चलनेवाले है ॥३६, ३७॥ 
मुझसे बड़े तथा मेरे समान वानर प्रहाँ हैं । छुप्मीवके यहाँ मुझसे छोटा घानर कोई नहीं है ॥३८॥ 
जब में यहाँ चला आया, तब उन मद्दावलियोंके आनेमे सन्देह ही कया है? बड़े नहीं भेजे जाते 
किन्तु भेजे जानेबाले छोटे द्वी होते हैं ॥ ३६ ॥ देवि, भ्रब दुःख करना व्यर्थ है। आप अपना दुःख 
दुर करदें । वानरसेनापतिगण एक छुलांगमें खड्ढा चले आओचेंगे॥ ४० ॥ मेरी पीठ पर चन्द्र 
सूर्यके समान उद्ति, बहुत बड़ी सेनाके साथ वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे पास आवबेंगे ॥ ४२ ॥ 
वीर, नरघ्रेष्ठ राम भर लक्ष्मण दोनों साथही आकर बाणोंसे लड्स्‍डाका विनाश करेंगे ॥ ४२ ॥ सब 
साथियोंके साथ रावणकों मारकर रघुनन्दन राम, सुन्दरो तुमको लेकर अपनी नगरीमें लोट 
जायँगे ॥ ४३ ॥ देवि, आप थेंयं घारण करे, आपका मंगल हो | समयकी प्रतीक्षा कर | आप 
शीघ्रही प्रज्बलित अप्निके समान रोमचन्द्रको देखेंगी। पुज्, सचिव और बान्धवोंके साथ 
राक्षसेन्द्रके मारे जाने पर, आप, चन्द्रमाके लाथ रोहिणीके समान रामचन्द्रस मिलेंगी ॥ ७५ ॥ 
आप शोधघ्रद्दी इस दुःखका अन्त देखेगी ओर रामके द्वारा बलपूर्व क राचणका धध देखेंगी ॥ ४६ ॥ 
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एवमाश्वास्य वैदेहीं हनूमान्मारुतात्मज/ | गमनाय मर्ति छृत्वा बैदेहीं पुनरत्रवीव॥४७॥ 
तर्मारेष्ने कृत त्मान क्षिप्र दरक्ष्यास राघवम | लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लड्ाद्वारमुपागतम ॥४4॥ 
नखदेष्ट्रायुधान्वीरान्सिदशारद छविक्रमान्‌.। वानरान्वारणेन्द्राभान्त्तिम् द्र्यासि संगतान्‌ ॥४९॥ 
शैलाम्बुदनिकाशानां. लड्भामलयसानुषु । नदतां कपिमुख्यानामार्य यूथान्यनेकशः ॥५०॥ 
स॒ तु प्रमाणि घोरेण ताडितो मन्मथेषणा | न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इब द्विपः ॥«१९॥ 
रुद मा देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो भयम । शचीव भर्जा शक्रेण सड्अमेष्यासे शोभने ॥५२॥ 

रामाद्विशिष्ठ; को5न्योउस्ति कश्रिस्सोमित्रिणा समः । 

अग्निमारुततुल्यी तो श्रातरी तब संश्रयों ॥ ५३ ॥ 

नास्मिश्विरं वत्स्यासे देवि देश रक्षोगणैरध्यूपितेडतिरौद्रे । 

न ते चिरादागमने प्रियस्य क्षमस्त्र म्संगमकालमात्रम ॥ ५४ ॥| 

हत्आर्ष श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकोनचत्वारिश!ः सर्गः ॥३६॥ 
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श्रत्वा तु बचने तस्य वायुसूनोर्महात्मनः । उबाचात्महिते वाक्य सीता सुरसुतोप्मा | १ ॥ 
त्वां दृष्ठा प्रियवक्तारं संप्रहष्यामि वानर । अर्धसंजातसस्येव दृष्टि प्राप्प वसुंधरा ॥ २॥ 


इस प्रकार जानकीको थैये देकर मारुतात्मज हनुमान चलनेके लिए तैयार होकर जानकौसे पुनः 
बोले ॥ ४७ ॥ शत्रनाशी उन्नतात्मा उन रामचन्द्रकों तथा धनुर्धारोी लक्ष्मणकों लंका-द्वार पर 
उपस्थित आप शीघ्रह्दी देखेंगी ॥ ७८ ॥ नख ओर दॉलके अख्चाले, लिह-व्याघके समान पराक्रमी, 
हाथाफ सलमान विशाल वानरोंकों शीघ्रही आप उपस्थित देखेंगी ॥ ७६ ॥ प्चंत ओर मेघके 
समान, लंकाके पर्वतको शिखर पर गजते हुए वानरप्रधानोंके अनेक दल आप शीघ्र ही देखंगी 
॥ ४० ॥ घोर दुःखसे मर्मस्थानमें पीड़ित राम सुख्ली नहीं हैं, जिस प्रकार सिद्द-पीडित हाथी 
सुखी नहीं होता ॥ ५१ ॥ देत्रि, आप न रोचें, शोकसे आपका मन भयभीत न हो। पति इन्द्रके 
साथ इन्द्राणीके समान आप भी अपने पतिसे मिलेगी ॥ ५४२॥ रामसे बड़ा कोन है ? लक्ष्मण 
समान कोन है ? थे दोनों अग्नि ओर वायुक्के समान हैं | वे दोनों भाई तुम्हारे रक्षक हैं ॥ ५३ ॥ 
राक्षसोंकी अति भयानक इस निवासभूमिमे, देवि, आपको बहुत दिनों तक नहीं रहना होगा | 
आपके प्रियके आनेमे बहुत विलंब नहीं होगा । जब तक मेरी भेट उनसे हो, इतने समयके लिए 
आप भपने प्राणॉफी रक्ता करें ॥ ए४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दग्काण्डका उन्तालीसवां सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 
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उन महात्मा वायुपुत्रकी बाते सुनकर देवकन्याके समान सीता अपने उद्धारफे संबन्धकी 

बात बोलीं ॥ १ ॥ वानर, प्रिय बोलनेवाले तुमको देखकर में रोमांचित हुई हूं, वृष्टि होने पर 
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यथा त॑ पुरुषव्याप्र गाजेः शोकामिकर्शितेः । संस्पशेयं संकामाह तथा कुरु दयां मयि | ३ ॥ 
अभिन्नानं च रामस्य दद्या हरिगुणोत्तम। क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीस ।। ४ || 
मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श निवेशितः । ल्या प्रणष्टे तिलके ते किल स्मतुमहसि ॥ ५ ॥ 
स बीयवान्कर्थ सीतां हतां समनुमन्यसे । वसन्‍्ती रक्षसां मध्ये महेन्द्रवररुणोपम || ६ ॥ 

एप चूडामणिर्दिव्यो मया सूपरिरक्षितः । एते दृष्ा प्रहष्यामि व्यसने त्वामिवानघ | ७॥ 
एप निर्यातितः श्रीमन्मया ते वारिसिभवः । अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा || ८ ॥ 
असब्यानि चदुःखानिवाचश्व हृदयच्छिदः । राक्षसे! सह संवासं ल्वत्कृते मर्पयाम्यहम ॥| ९ ॥ 
धारियिष्याम मास तु जीवित शत्रुसृदन । मासादृध्व न जीविष्ये त्वया हीना नपात्मण ॥*०॥ 
घोरो राक्षतराजो5य दृष्टिश्व न सुखा मयि । त्वां च श्रत्वा बिपज्न्त न जीवेयमपि क्णम्‌ ॥११॥ 
वैदेश्या वचन श्रत्ता करण साक्ष भाषितम । अथात्रवीन्महातिजा. हनृमान्मारुत|त्मणः ॥१२॥ 
सच्छोकबिमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । रामे शोकामिभते तु लक्ष्मण: परितष्यते ॥१३॥ 
दृष्टा कर्षाचिद्वती न काल; परिदेवितुम । इस मुहूत दुःखानामन्त द्रक्ष्यसि भामिनि ॥९४॥ 
ताबुभी पुरुषव्याप्रो राजपुत्रावानिन्दितों। त्वहशनक्ृतोत्साहों लड़ा मस्वीकरिप्यतः ॥१५॥ 
हत्वा तु समरे रक्षो रावण सहतवान्धवे! । राघवों त्वां विशालाक्षि स्वां पुरी प्रति नेष्येते! ॥ १६॥ 


अंकुरित हुई धरतीके सलमान ॥ २॥ मुझपर ऐसी दया करो, जिससे उत्कणिठत में अपने शोकसे 
कृश अंगोंसे उन पुरुष -खिहका स्पर्श कर सकू॥३॥वान रक्रेष्ठ, क्रोध करके काककी आँख फोड़नेवाले 
कुशके वाणकी याद रामको दिलाना ॥४॥ उनसे कहना, तिलकके नष्ट हो जाने पर, गालके बगलमें 
तुमने मैनसिल घाठुऋा जो तिल्रक लगाया था, उसे स्मरण करो ॥ ५ ॥ इन्द्र ओर वरुणके समान 
रामचन्द्र पराक्रम रखते हुए, सीताके हरणकों कैसे सद्द रहे हैँ॥६॥यह अलोकिक चूड़ामणि आज 
तक मेंने यल्लसे रक्खा है । इसे देखकर इस दुःखमे भो तुम्हारे देखनेके समान में सुख पाती हैँ 
॥ ७ ॥ जलसे उत्पन्न यह भाग अब में आपके पास भेज देती हैँ । इसके पश्चात्‌ शोकपोडित में 
जी न सकूंगी ॥ ८ ॥ असहा दुःख, हृदय छेदनेवाले वचन, राक्षलोंके साथ रहना, यह सब तुम्हारे 
लिए में सद्द रही हूँ ॥ ६ ॥ राजपुत्र, एक महीने तक में जीवित रहूँगी | इसके पश्चात्‌ आपके बिना 
मेरा जीवित रहना असंभव है ॥ १० ॥ यह राक्षसराज़ बड़ा कर है। इसकी दृष्टि तथा नीयत भी 
अच्छी नहीं है | तुम विलंव कर रहे दो, इस बातके मालूम होने पर में एक क्षण भी न जी सकूँगी 
॥ ११॥ दयनीय अश्वयुक्त वैदेहीके वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान बोले ॥ १२॥ है देवि, सत्य 
की शपथ करके में कहता हूँ कि तुम्दारे शोकके ऋरण रामचन्द्र लब कार्योसे विमुख हो गये हैं । 
रामचन्द्रके दुखी होनेसे लद्मण दुखी हो रहे हैं ॥ १३॥ किसी तरह आपका पता लगो। दुस्स 
करनेका यह समय नहीं है। अब शीघ्रही आप अपने दुःखोंका अन्त देखेंगी ॥ १७ ॥ भनिन्दित 
सुषसिंह दोनों राजपुत्न तुम्हें देखनेके लिए उत्करिठत हैं झोर थे रंकाको जलायेंगे ॥ १५॥ 
बान्धबोंके साथ युद्धमे रावणको मारकर, विशालाक्षि, राम-लच्मण तुमको यहाँसे अपनी नगरोमें 
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यत्तु रामो विमानीयादमिज्ञानमानैन्दिते। प्रीतिसंजनन भूयस्तस्थ तव॑ दातुमहसे ॥१७॥ 
साब्रवीदत्तमवादी. मयाभिज्ञानमुत्तमम । एतदेव हि रामस्य हृष्ठा यत्नेन भूषणम ॥१<॥ 
श्रद्धेय हनुमन्वाक्‍्यं दव वीर भविष्यति | स ते मणिवर गृह्य श्रीमान्प्लवगसत्तमः ॥९९॥ 
प्रणम्य शिरसा देवी गमनायोपचक्रमे ! तमत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरियूथपम ॥२०॥ 
वधमाने महावेगसवाच जनकात्मजा । अश्रपूर्णमुखी दीना बाष्पगद़दया गिरा ॥२१॥ 
हनूमान्सिहसकाश शभ्रातरों रामलक्ष्मणों। सुग्रीब॑ च सहामात्यं सर्वान्य्यया अनामयम ॥२२॥ 
यथा च स महावाहुर्मा तारयाति राखवः। अस्माददुःखाम्बुसंरोधाक्व॑ समाधातुमहैसि ॥२१॥ 

हद च तीत्रं मम शोकवेग रक्षोमिरेमिः परिभत्सेनं च। 

ब्रयास्तु रामरय गतः समीप शिवश्व ते5ध्वास्तु हरिप्रवीर || २४ ॥ 

से राजपुत््या प्रतिवेदिताथे! कपिः कृताथ: परिहृष्टंचता। । 

तदल्पश्ेष प्रसमीक्ष्य कार्य दिशे हयुदीचीं मनसा जगाम ।| २० ॥| 

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे चत्यारिशः सर्मः ॥४०॥ 
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स च वागिभिः प्शस्तामिगंमिष्यन्पूजितस्तया । तस्मादेशादपाऋ्य चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 
अल्पशेपमिद॑ कार्य दष्टेययसितेक्तणा । त्रीनुपायानतिक्रम्प चतुथे इह दृश्यते॥ २॥ 


ले जायँगे ॥ १६ ॥ जिस चिहृकों केवल रामचंद्र ही जानें ओर जिससे ये प्रसन्न हो सक, वैला 
चिह् आप ओर दे ॥ १७ ॥ सीता बोलीं-मेंने उत्तम चिह्द देदिया है । हे वीर,_सी भूषणकों, साथ 
घानोसे देखकर रामचन्द्र तुम्हारी बातोंको विश्वसनीय समभेगे। श्रीमान हनुभान उस श्रेष्ठ 
मणिको लेकर चलनेकों उद्यत हुए । जानेके लिए उनको उन्साहित भर र ऊँचा उठते हुए देखकर 
अभ्रपूर्णमुखी दीना सीता गदूद स्व॒रमे बोलों ॥ १८-२११॥ दसुमान, सिददतुल्य दोनों भाई राम 
ओर लघ्मणसे तथा सचिवोके साथ सुप्नीवल कुशल कहना ॥ २२॥ जिस प्रकार महाबाह्रु राम 
चंद्र इस दुःखसमुद्रसे मेरा उद्धार करें, वेसा उपाय करना ॥ २३ ॥ यह मेरा तीव दुःख, राक्ष 
खसोंका यह परिभत्संन, रामके पास जाकर तुम कहना । हे बानरश्रेष्ठ, तुम्हारा मा मंगलमय 
हो ॥ २४ ॥ राजपुत्री सोताका अभिप्राय जाननेसे कृतार्थ ओर प्रसन्न हलुमान, कार्यकों थोड़ा 
अवशिष्ट सोचकर, उत्तर दिशाकी ओर जानेके लिए मनदही मन तयार हुए ॥ २५ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रायायणके सन्दरकाण्डका! चालीस्रवां सग समाप्त । 
+--ुक की 

सुन्दर वचनोंक्रे द्वारा जानकीसे आदर पांकर तथा चहाँसे दूसरी ज़गद्दट जाकर हसुमान 

विचार करने लगे ॥ १॥ खीताको मेंने देखा । अब मेरी यात्राको सफलतामे थोड़ाही कार्य बाकी 
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न साम रक्ष।पु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचिनेषु युज्यते । 
ने भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्वेष ममेह रोचते ॥ रे ॥। 
ने चास्य कार्यस्य पराक्रमाहते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपश्ते । 
हतप्रवीराश्व रण तु राक्षसाः कर्यचिदीयुयदिहाद्य मादेवम || ४ ॥। 
कार्य कर्मणि निर्दत्ते यो बहुन्यापे साथयेत्‌ । पूर्वकार्याविरोधिन से कार्य कर्तमहीति ॥ « ॥ 
नहेकः साधकों हेतु स्वल्पस्थापीह कर्मणः । यो छार्थ बहुधा बेंद स समर्थो5्येसाधने ॥ ६ ॥ 
इहेव तावत्कृतानिश्वयों हाई व्रजेयमद्य प्लगगेश्वरालयम । 
पर/त्मसमर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृते स्यान्मम भतेशासनय्‌ ॥ ७ ॥ 
कये नु खल्त्रद्य भवेत्सुखागत प्रसह्य युद्ध मम राक्षसेः सह । 
तंथेव खल्वात्मबर्ल च सारवत्समानयेन्मां च रणे दशाननः || ८ ॥ 
तत$ समासाद्य रण दशाननं समन्त्रिवंग सबले सयायिनम । 
हृदि ए्थित तस्थ मत ब्ले च सुखेन मत्वाहमितः पुनत्रेजे || ९ ॥ 
इृदमस्य नुशंसस्यथ नन्दनोपमसुत्तमम् । बने नेत्रमनःकान्त नानादुमछतायुतम ॥१०॥ 
इदे विध्वंसायष्याम शुष्क वनमिवानल: | अस्मिन्मग्ने ततः कोप करिष्यति स रावण: ॥११॥ 


है झर्थात्‌ शश्रुयलका अन्दाजु लगाना । इस कार्यके लिए साम, दान और भेद्‌ इन तीन उपायों- 
को छोड़कर चोथा उपाय द्राडही मुझे डचित जान पड़ता है ॥ २ ॥ राक्षसोंम॑ सामका प्रयोग 
करनेसे लाभ नहीं । धनियों को दान देनेल कोई लाभ नहीं । बलवान मलुष्योंम भेद नहीं डाला 
जा सकता, श्रतप॒व मुझे यहाँ पराक्रमही उचित जान पड़ता है ॥ ३॥ पराक्रमके अतिरिक्त इस 
कार्यकी सिद्धिके लिए मुझे कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । मेरे साथ युद्धमें वीरोंक मारे जानेसे, 
संभव है कि राक्षस लोग नरम पड़ ( हनुमानका अभिष्नाय यह मालूम पड़ता हैं कि जब एक में 
अनेक घोरोंको मारूंगा तो राक्षसोंके मनमे यह भाव उत्पक्ष हो सकता है कि यद्‌ एक दूत इतना 
बली है, तो वह सेना कितनी बली होगी ? इस विचारसे थे निराश होकर युद्ध करनेकी इच्छा 
त्याग सकते हैं ) ॥ ४ ॥ प्रधान कार्यको सफल कर जो प्रधान कार्यके अविरोधी दूसरे कार्योको 
कर सकता है, वह्दी कार्यकर्ता है ॥ ४ ॥ छोटे कामको भी सिद्ध करनेवाला एक हेतु नहीं होता, 
जो प्रयोजनको थोड़े प्रयत्लसे अनेक प्रकारसे सिद्ध करना जानता है, वही कार्य करनेमे समर्थ है 
॥ ६॥ यहाँसे शन्रुके विध्यंस करनेके विषयमें पूरी-पूरी जानकारों तथा तत्संबन्धी डपायोंका 
निश्चय करके यदि में सुप्रीवके पास जाऊँ तो मेरे द्वारा स्वामीकी आह्वलाका यथार्थ पालन होना 
समझा जायगा ॥ ७ ॥ मेरा यहाँ आना कैसे सफल होगा, रा्तसोंके साथ बलात्‌ मेरा युद्ध कैसे 
होगा ओर राघण युद्धमे अपने बलके साथ मेरे बलकी तुलना कैसे करेगा ? ॥८॥ उस युद्धमेद्वी मंत्रो, 
सेना ओर अनुयायियोंके साथ दशाननकों पाकर, उसके हृद्यका अभिप्राय]तथा उसका बल जान 
कर में यहाँसे प्रस्थान करूँगा ॥ & ॥ क्र राक्तसका यह वन नन्दनके समान है। नेत्र ओर मनको 
प्रिय है। इसमें अनेक वृद्ध भर लताएँ हैं ॥ १० ॥ इसको में नष्टश्रष्ट करूंगा, जैसे अ्रप्नि सुखे 


१४७ धुन्द्रकाण्डम 


ततो महत्सावमहारथद्रिप बर् सम्रानेष्याति राक्षसाधिपः 
त्रिशुलकालायसपद्टिशायुध ततो महसुद्धापिदें भविष्यति | १२ ॥ 
अहे च ते; संयति चण्डविक्रमे! सम्रेत्य रक्षोभिरभड़विक्रमः 

निहत्य तद्रावणचोदित बल सुख गमिप्यापि हरीखरालयम | १३ || 


ततो मारुतवत्कुद्धों मारुतिभीमविक्रम/ | ऊरस्वेगेट महता द्रमान्ल्रेप्तुमथारभव्‌ ॥१४॥ 
ततस्तद्धनुमान्चीरों बभहज प्रमदावनम । मत्ताद्रिजसमापुएं नानाद्रमलतायुतम ॥२५।॥ 
तदुन॑ मथितरेक्षेमिल्ेश्व सलिलाशयेः । च्र्णितेः पर्वताग्रेश्व बहुधा प्रियदर्शने: ॥९६॥ 
नानाशकुरन्तीवर्ते: प्रभिन्नसलिलाशयेः । ताम्र। किसलये; क्ला“ते; क्लान्तद्रमलतायुतैः ॥१७॥ 
ने बभी तने तत्र दावानलहते यथा। व्याकुछावरणा ग्जुर्विहवछा इब ता छता। ॥९८॥| 


लताग्रहश्रित्रम है श्व॒ सादितेव्यीलिगगेरातरवैश्व पाप्तिमि। । 
शिलाग्रहैमन्माथतैस्तथा ग्रहें! प्रनठ्ठरूपं तदभन्महद्रनम |॥ १९ ॥ 
सा विह्वलाशोकलताप्रताना वनस्थी शोकलताप्रताना 


जाता दशास्यप्रमदरावनस्य कपबलाद्ध प्रमदावनस्य | २० ॥| 
ततः से क्रुला जगतीपतेमेहान्महृदृव्यकीक मनसो महात्मन३ । 


युय॒त्सुरेकी बहुभिहावले श्रिया ज्वलुस्तोरणमाश्रितः कृपि; ॥ २१ ॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाराडे एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


वनको कर देती है . इसके नष्टश्रण हानेपर रावण क्रोध करेगा ॥ ११ ॥ तब जिशूल आदि सस्‍्प्रों 
वाली, हाथी घोड़े रथ आ्रादिसे युक्त सता, रावण ले भावेगा । फिर, एक बड़ा युद्ध होगा॥ १२ ॥ 
में उन प्रचगडबरिक्रमी राक्षसोंसे युद्धमे लड़कर तथा रायणको भेजी सेनाक्ी मारकर अक्षत- 
शरीर खुखस किष्किन्धा चला जाऊंगा ॥ १३ ॥ अनन्तर वायुके समान कुपित होकर वचायुपुत्र 
भीमपराक्रमी हनुमान बड़े चेगसे वृत्तों क्रो उखाड़ने लगे ॥ १४ ॥ जिसमे मस्त पक्षी बोल रहे थे 
अनेक वृच्त और लताएं थीं, उस प्रमदावनको हनुमान उजाड़ने लगे ॥ १५॥ तालाबोंकों हिंडोर 
देनेसे, वृक्षोंक्रो तोड़ देनेसे, पर्वत के शिख रोंको ढहा देनेसे वह बन देखनेमे बुरा मालूम होने लगा 
॥ १६ ॥ पक्तियोंकी चिह्लाहट, तालांब्रोंके टूटने, लाल पत्ते रमाने तथा वृक्ष भोर लताओोंके 
श्रीहत होनेसे बह वन शोभाहीन हो गया, मानों उसमें आग लगी हो । आश्रयके नष्ट होनेसे 
व्याकुल स्तियोंके समान वे लताएँ मालूम होती थीं ॥ १७-१८॥ लतागृह ओर चित्रगृहके टूट जानेसे 
हिस्र जन्तुश्रों, अन्य पशुओं तथा पक्षियोंके आततरवसे, पत्थरके बने घरोके टूटने तथा अन्य घरोंके 
उजडनेले, उस घनकी शोभा नष्ट हो गयी ॥ १६ ॥ अशोककी विशाल लताओंके मुरकानेसे वह 
वनस्थली मदयक्त, रावणकी स्व्रियोंके लिये शोककी विस्तृत छता बन गयी ॥ २०॥ अन्तर 
अनेकोंसे अकेला यद्ध फरनेको इच्छा रखनेवाला, युद्धके उत्साहसे जलता हुआ वह महान कपि 


रावणका नितानन्‍्त अप्रिय काय करके बाहरवाले फाटक पर आझागया ॥ २१ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका एकतालीसर्वों सर्म समाध्त | 


ब््ती 
+ कल 75 «यह वन्मन्ािि_:फे लिए 800०० कु तकक-०--- 


बाल्मीकीय-रामायणे १४८ 
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ततः पाक्षिनिनादेन हक्षमड्रससनेन च। बभवुस्राससंश्रान्ताः सर्वे लड़शानिवासिन! ॥ १ ॥ 
विद्रताश्व॒ भयत्रस्ता. बिनेदृर्मगपाश्षिण: ! रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिर ॥ २ ॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विक्रृतानना। । तदने तह्शभेग्न ते चे वीर मरहाकापिस ॥ ३ ॥ 
सता दृष्ठा मधवराहुमहासक्तो महाबल/ | चकार सुमहद्॒प राक्षरसीनां मयावहम ॥ ४ ॥ 
ततस्तु॒गिरिसंकाशमातिकाय महावलम । राक्षस्पों वानरं हृष्ठा पप्रच्छुजनकात्मनाव। ५ ॥ 
को5य कस्य कृतो वाये किनिमित्तमिहागतः । कथे लया सहानेन संवादः कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 
आचक्ष्व नो विशालात्षि याभनते सुभगे भयम । संवादमासेतापाद़िः लगा कि कृतवानयम ॥ ७ ॥ 
अधाब्रवीत्तदा साथ्वा सीता सर्वाद्भरशोमना । रक्षसां कापरूपाणां विज्ञान का गतिर्मम ॥ < ॥ 
यूयमेवास्थ जानीत यो5य यद्रा करिष्यति । अहिरेव अहे; पादान्विजानाति न सेशयः ॥ ९ ॥ 
अहमप्यतिभीतास्मि नेव जानामि को बयम । वेश्नि राक्षसमेवैंन कामरूणिणमागतम ॥१०॥ 
वैदेशा वचन श्रत्वा राक्षस्थों विद्रता द्रतम ।स्थिताःकाचिद्रताःकाश्रिट्रावणाय निर्वेदितुम॥ ११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यों विक्रृताननाः । विरूप वानरं भीम रावणाय न्यवेदिषु ॥१२॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्भीमवपु+ कपि। | सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमिताविक्रम/ ॥१९३॥ 
न च ते जानकी सीता हरिं हरिणलोचना । अस्माभिंहृधा प्रष्टा निविदय्रित॒मिच्छति ॥१४॥ 


पक्षियोंके कोलाहल तथा कृक्षोंके टूटनेके शब्द्से लंकाके समस्त निवासों भयसे उद्धिन्न- 
चित्त होगये ॥ १ ॥ डरे हुए पत्षिगण भाग गये और कोलाहल करने लगे। राक्षसोंके सामने 
अशुभ शकुन होने लगे ॥ २॥ नोंद टूटनेपर विकृतमुखचाली राक्तसियोंने उस वनको उज़ड़ा हुआ 
देखा और उस वीर वानरकों देखा ॥ ३ ॥ महाबली महाबाहु हजुमानने उन राक्षसियोंको देखकर, 
राक्षसियोंको भयभोत करनेवाला बड़ा रूप बनाया॥४॥ पबंतके समान विशालशरीर 
महाबली उस वानरकों देखकर राक्षसियाँ सीतासे पूछने लगीं ॥ ५ ॥ यह कोन हैं ? किसका है ? 
कहाँल आया है ओर किस लिए झाया है ? तुम्हारे साथ इसने बातचीत क्‍यों की ? विशालाक्ति, 
यह सब हम लोगोंसे कहो । डरो मत । इसने तुम्हारे साथ क्या बाते की ?॥ ६, ७ ॥ तब सर्वाह्न- 
सुन्द्रो साध्वी सीता बोलीं--कामरूपी राक्तसोंका व्यवहार जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ ८ ॥ 
आपही लोग जानो, जो यह है ओर जो यह करेगा; क्‍योंकि, साँपह्दी सॉँपोंके पेरोंको जानता 
है॥&॥ में भी डर गयी हूँ । में नहीं जानती यह कोन है । में तो इस आये हुएको कामरूपी 
राक्षसही समझ रही हैँ ॥ १०॥ जानकीके वचन सुनकर राक्तसियाँ वहाँसे भागीं | कई वहाँ 
रहीं ओर कई राघणसे कहनेके लिए चली गयों ॥ ११ ॥ विकृतमुखी राक्षसियाँ रावणके पास 
गई। अ्रदुभुतकूप भयानक घानरकी बात रावणसे उन लोगोंने कहीं ॥ १९॥ राजन, अशोक- 
बाटिकाम बड़े शरीरघाला एक यानर आया है। वह बड़ा पराक्रमों है ओर सीतासे उसने बात 
की हैं ॥ १३ ॥ पर, जनकपुत्री दरिणलोचना सीता दमलोगोंके बहुत पूछुनेपर भी उसे बतलाना 


शहर छुन्दरकाण्डम्‌ 





8. कब. 


वासवस्य भवेददूतों दूतो वेश्रवणस्य वा । प्रेषितों बापि रामेण सीतान्वेषकाइस्या ॥१२५०॥ 
तेनेवाद्ृुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरम | नानाश्गगणाकीर्ण . प्रग्नष्ठ प्रमदावनम ॥१६॥ 
न तंत्र कश्निदृददेशा यस्तेन न विनाशितः । यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशित॥२७॥ 
जानकी रक्षणार्थ वा श्रपाद्रा नोपलक्ष्यते । अथवा के अ्रमस्तस्य सेव तेनाभिराक्षिता ॥१4॥ 
चारुपछवपत्रादर्थ ये सीता स्वयमास्थिता । प्रदृद्ध/ शिशपाहक्ष/ स च तेनाभिरक्षितः ॥९९॥ 
तस्योग्ररूपस्याग्र त्व॑ दण्डमाज्नातुमहासि । सीता समाषिता येन बने तेन विनाशितम ॥२०॥ 
मनःपरिग्रहीतां ता तब रक्षोगणखर | के सीतामभिमाषेत यो न स्यात्त्यक्तजीवितः ॥२१॥ 
राक्षसीनां वचः श्रत्वा रावणो राक्षसेश्वर: । चिताग्निरिव जज्वाड़ कोपसंबर्तितेक्षणः ॥२२॥ 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रविन्दवः । दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्सिपः स्नेहबिन्दव;॥ २३॥ 
आत्पमन;सदशान्वीरान्किकरान्नामराक्षसान। व्यादिदेश महातेजा निग्रहाथ हनूमतः ॥२४॥ 
तेषामशीतिसाहस्त किंकराणां तरास्विनाम । निर्ययुर्भवनात्तस्मात्कुटपुटरपाणयः ॥२५॥॥ 
महोदरा महादंप्रा घोररूपा महाबला।। युद्धामिमनसः सर्वे हनूमद्भहणोन्मुखाः ॥२६॥ 
ते कपिं ते समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम । अभिपेतुर्भशाभागाः पतड़ा इब पावकम ॥२७॥ 
ते गदाभिर्विचित्रामिः परियेः काशनाडदे; । आजस्मुर्वानरश्रेष्नं. शरेरादित्यसंनिमैः ॥२८॥ 


नहीं चाहती ॥ १४॥ इन्द्रका दुत होगा या कुबेरका दूत । अथवा, सीताकों द्वढनेके लिए 
रामचन्द्रने भेजा होगा ॥ १५ ॥ उसी अदुभुतरूपी चानरने तुम्हारे उस प्रमदावनको, जो अनेक 
पशुपत्तियोंसे भरा थो, नष्ट कर दिया ॥ १६॥ उस वनमे ऐसा कोई स्थान नहों है, जिसे उसने 
उज़ाड़ ग दिया हो | केवल उसी स्थानकों उसने नहीं उजाड़ा है, जहाँ सीता देवी रहती हैं ॥१७॥ 
जानकीको रक्ताके लिये अथवा थकावटके कारण उसने उस स्थानका नाश नहों किया, इसका 
देमलोग निश्चय नहीं कर सकतीं | अथवा, उसे थकावट हा कैसे सकती है? अ्रतः सीताकी रक्षाके 
लिए ही उसने उस स्थानकी रक्षा की है ॥ १८॥ सुन्द्र पत्नोंसे युक्त जिस सिसपा पृक्षके पास 
सीता है, केवल उसी क़क्षकों उसने रक्ता की है ॥ १६ ॥॥ उस भयानक रुपघालेकों आप भयानक 
दृणए दूं, झिसने सांतासे बाते कीं ओर वनका विनाश किया ॥ २० ॥ है राक्षसोक्रे स्वामी, जिस 
सीताका आपने मनसे अहण किया है, उससे कोन बातें कर सकता है, जिसे मपती जान प्यारों 
है ॥ २१ ॥ राक्षा|सयोंके चचन सुनकर राक्षसराज रावणवी आँखें चिताग्निक समान जल उठी । 
क्रोपके कारण वे घूमने लगीं॥ २२॥ क्ुद्ध राक्षसराजकी शाँखोंसे आँसूकी बूंद गिरी, मानो 
अलते हुए दो दीपकोंसे ज्वालासहित तेलकी बूँ दें टपक पड़ी हों ॥ २३॥ महातेजस्थी रावणने 
हनुमानको दण्ड देनेके लिए भ्रपने समान बीर, किक्र नामक राक्षसोंकों भेजा ॥ २४ ॥ अस्सी 
हजार बेगवान किंकर कूट, मुहर आ्रादि लेकर राखणके घरल निकल ॥ २५ ॥ उनके पेट बड़े 
विशाल, दाँत बड़े, रूप भयानक था । थे युद्धकी इच्छा रखनेवाले महावली, हनुभानकों पकड़नेके 
लिए चले ॥२६॥ ये हनुमानके पास गये । हनुमान तोरणपर बैठे थे। मानो, पतंग आगके पास 
गये हों ॥ २७ ॥ विश्ित्र गदाओं, परिधों, सोनेकी शंजीरों, सूर्यके समान चमकीले बाणों, मुद्रों, 
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मुहरे! पद्चिशेः शूले! प्रासतोमरपाणयः । परिवा हनूमन्त सहसा तस्थुरग्रतः ॥२९॥ 
हनूमानापे तेजस्वी श्रीमान्पर्वतसानिभः । प्लितावाविद्धथ लाडुल ननाद च महाध्वानिम ॥३०॥ 
स भृत्वा तु महाकायो हनूमान्मास्तात्मनः । पुच्छमास्फोटयामास लड़ शब्देन पूरयन ॥२१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादेना। पेतुर्विहड्भा गगनादुच्चैश्वेदमप्रोषयत्‌ ॥३२॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्व महात्र७। । राजा जयति सुग्रीरों राघवेणामिपालितः ॥३१३॥ 
दासो5३ कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्रिप्टकर्मणः । हनूमाञ्शत्रुसेन्यानां निहन्‍्ता मारूुतात्मणः ॥३४॥ 
न रावणसहल्ल में युद्धे प्रतिबर्ल भरत | शिल्माभिश्व प्रहरतः पादपेश्व सहख्रशः ॥२०॥ 
अदयित्वा पुरी लड्भामाभिवाद्य च मेधिलीम । समद्धा्थों गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम ॥३६)॥ 
तस्य संनादशब्देन ते5भवन्मयशडिताः | दरशुश्च॒ हनूमन्ते संध्यामेघामिवोन्नतम ॥॥३७॥ 
स्वामिसंदेशानेःशड्भास्ततस्ते राक्षसाः कापम । चित्रेः परहरणेममिराभपेत॒स्ततस्ततः ॥३८।॥। 
स ते; परिहृतः शूरें! सवेतः स महाबल।। आससादायसे भीम परिणे तोरणाश्रितम ॥१९॥ 
स॒ते पारिघमादाय जधान रजनीचरान्‌ । स पतञ्चगपिवादाय स्फुरन्त विनतासुतः |॥४०॥ 
विचचाराम्बरे बीरः परिशृहद्य च मारुति! | सदयामास वज्जेण देत्यानिव सहसखहक्‌ ॥४१॥ 
स हला राक्षसान्वीर; किंकरान्मारुतात्मजः । युद्धाकाइक्षी महावीरस्तोरणं समवस्थित) |।४२॥ 


पद्टिशों शोर शुलोंस हनुमानकों घेरकर सहला उनके सामने खड़े हागये । थे राक्षस हाथमें प्रास 
ओर तोमर लिए हुए थे ॥२८॥२६॥ पर्वेतके समान विशाल तेजस्वी हनुमान भी पृथ्वीपर अपनी पूँछ 
पटककर घोर गर्जन करने लगे ॥३०॥ वायुपुत्र हनु मान विशालशरीर होकर अपनी पूंछ पटकने 
लगे, जिसके शब्दसे लंका भर गयो ॥ ३१ ॥ उस पूँछ पटकनेके शब्दसे तथा उसकी प्रतिध्यनिसे 
भीत होकर पत्ती आकाशसे गिरने लगे | हनुमानने जोरसे ऐसा कहा ॥ ३२॥ अति बली राम- 
चन्द्रकी जय, महायली लच्मणकी जय, रामचन्द्र द्वारा पालित सुप्रीवकी जय ॥३३॥ अरक्लिए्ठकर्मा 
कोशलेन्द्र रामचंद्रका में दास हूँ। वायुपुत्र में हनु मान हैँ शोर शत्रुसेनाका नाश करनेवाला हैँ ॥३४॥ 
हजारों रावण युद्धमें मुझसे बलो नहीं हो सकते जब कि में पत्थरों भोर वृक्षोंसे प्रहार करता हूँ 
॥३५॥ क्ंकापुरोको नष्ट करके, आञनकीको प्रणाम करके झ्ोर अपना मनोरथ पूर्ण करके सब्र राक्षसोंके 
देखते देखते में यहाँसे जाऊँगा ॥ ३६ ॥ हनुमानके इस गजनसे वे सब भीत ओर शंकित हो 
गये। उन लोगोंने सन्ध्याके मेघके समान हनुमानकों उठा हुआ देखा ॥ ३७॥ हलजुमानंके भपने 
स्थामीका नाम लेनेक्े कारण उनके परिचयके विषयमे राक्तसोंका सन्देह जांता रहा। वे निशड्डू 
होकर अनेक प्रकारके भयानक आयुधोंसे हनुमान पर दोड़े ॥ ३८ ॥ महाबली हनुमान उन बीरोंखे 
घिर गये | तब उन्होंने तोरणपर रक्‍खा हुआ एक भयानक लोहेका परिघ उठाया ॥ २६॥ धह 
परिघ लेकर उन्होंने रोक्नसोंको मार डाला, जिंस प्रकार गरड़ छुटपटाते हुए साँपोंको मार डालता 
है ॥ ४० ॥ परिघ लेकर मारुति आकांशमें विवरण करने लगे। राक्षसोंका नाश करने लगे, जिस 
प्रकार सहस्त्राज्ञ इन्द्र बज़से दैत्योंका नाश करते हैं॥ ४१ ॥ वीर वायुपुत्र, किकर नामके राक्षासों- 
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ततस्तस्माद्रयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः । निहताकैकरान्सवॉन्शवणाय न्‍्यवेदयन्‌ ॥४३॥ 
स राक्षसानां निहते महाबर् निशम्य राजा परिहत्तलोचनः । 
समादिदेशाप्रतिम॑ पराक्रम प्रहस्तपुत्र॑ समरे घुदुर्जयम ॥| ४४ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वबाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकांडे द्विवत्वारिशः सगे: ॥ ४२ ॥ 
*. + ४,०26 >थछ फेज आला ताज |... - 
हे पे १ 
त्रिचलारिशः सगेः ४३ 
ततः स किंकरान्हला हनृमान्ध्यानमास्थितः । बने भग्ने मया चैत्यप्रासादों न विनाशितः ॥ १ ॥ 
तस्मात्पासादम्ेवामिम विध्वंसयाम्यहम । इते संचिन्त्य हनमान्मससा दर्शेयन्बलम || २॥ 
चेत्पप्रासादसुत्प्ठत्य मेरुशड्रभिवोन्नतम । आरुरोह हरिश्रेष्तो हनूमान्मारुतात्मज/! ॥ ३॥ 
आरुद्य गिरिसकाशं प्रासादे हरियूथपः | वी स सुमहातेजाः प्रतिस्य इबोदितः || ४॥ 
संप्रधप्यतु॒ दुर्धपैश्वेत्यप्रासादमुन्नतम । हनूपान्मज्वरुँलक्ष्म्या पारियात्रोपपो5भवत्‌ ॥ ५ ॥। 
स भृत्वा समहाकायः प्रभावान्मारुतात्मजः । धरष्टपास्फोट्यामास लड़कां शब्देन पूरयन ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना । पेतुर्विहंगभास्तत्र चेत्यपालाश्व मोहिताः | ७॥ 
अखविज्जयता रामो लक्ष्मणश्व महाबलः । राजा जयाति सुग्रीवो राघबेणाभिपालितः ।। ८ ॥ 
दासो5ह कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिप्टकमंणः । हनमाज्शत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मज! ॥ ९ ॥ 


को मारकर पुनः, युद्धकी इच्छासे तोरण पर बैठ गये ॥ ४७२ ॥ किकर राक्षसोंमेके कई राक्षस मरने- 
से बच गय थ, । राषणके पास जाकर उन लोगोंन सब वृ त्तान्त कहा ॥४३॥ राक्षसोंकों बड़ी सेना- 
का मारा जाना सुन कर राजा रावणकी आँखें चढ़ गयों । अतपव श्रप्रतिमपराक्रमी, युद्ध मे- 
दुजय, प्रहस्त पुत्रको उन्होंन भेजा ॥ ४४ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक सुन्दरकाण्डक/ बयालीसवाँं सगे समाप्त ॥ 
ते अ्भभा)वणप्याज जड़ 9 कथा ०७-०० 7: 


किकरोंके मारनेके पश्चात्‌ हनुमान विचार करने लगे कि मैंने वन उजाड़ दिया। पर, 
राक्षपोंके कुलदेवताका मंदिर नहीं तोड़ा ॥ १ ॥ इस कोरण आजदी इस मन्दिरको तोड़ता हूँ 
ओर इस प्रकार अपना बल दिखलाता हूँ । ऐसा साचकर मेरुशिखरके समान ऊँचे उस विशाल 
मन्द्रि पर कपिश्रेष्ट वायुपुत्नदनुमान चढ़ गये ॥ ०, ३ ॥ पव तके समान उस मन्द्रिपर बरढ़कर 
तेजस्वी हनुमान दूसरे सूयके समान मालूम हुए ॥ ४॥ दुर्घष हनुमान ऊँचे मन्दिरकों तोड़कर 
विजयके गव॑ से प्रदीक्त होकर पारियात नामक पवतके समान मालूम पड़े ॥ ५ ॥ अपने प्रभावसे 
विशालशरीर होकर हनुमान अपनी पूछ जोरसे पदकने लगे, जिसके शब्दसे लंका भर गयी 
॥ ६ ॥ कान फोड़नेवाले उस शब्दसे आकाशके पक्षी भिरने लगे भर मन्दिरके रक्तक बेहोश 
हो गये ॥७॥ हनुमानने घोषणा की, 'भखवेशा रामचंद्रकी जय हो। महावली लक्षणकी अय हो । 
रामचंद्रके द्वारा रक्तित राजा सुप्मीयको जय हो । में अक्तिएकर्मा कोशलेन्द्र रामयर्दर का दास हूँ | 
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न रावणसहस्ध में युद्धे प्रतिबर्ल भवेत्‌ | शिलाभिश्व प्रहरतः पादपेश्व सहस्नशः ॥२०॥ 
धर्षयित्वा पुरी लड्भामाभवाद्य च मेथिलीम । सम्रद्धार्थों गमिष्यामि मिषतां सवेरक्षसाम ॥११॥ 
एवमुक्त्ता महाकायश्रेत्यस्थो हारियूथप/ | ननाद भीमनिहाँदों रक्षमां जनयन्भयम ॥१२॥ 
तेन नादेन महता चेत्यपाला। शर्त ययुः | ग्रहीत्वा विविधानख्रान्पासान्खड्रान्परस्वधान्‌ ॥ १३॥ 
विसजन्तो महाकाया मारुति पर्यवारयन्‌। ते गदामिर्विचित्रामिः परिधः काअनाडुदे। ॥१४॥ 
आजम्मुर्वानरश्रे्न वाणैश्रार्दत्यसंनिमेः । आव्त इब गड़ाायास्तोयस्य विपुलो महान ॥१५॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रप्ठं स बभो रक्षसां गणः । ततो बातात्मजः ऋद्धों भीमरूप समास्थितः ॥१६॥ 
प्रासादस्य महांस्तस्थ स्तम्मे हेमपरिष्कृतम्‌ । उत्पाटयित्वा बेगेन हनूमान्मारुतात्मजः ॥१७॥ 
ततस्ते भ्रामयामास शतधारं महाबलः | तत्र चाग्निः समभवत्यासादश्राप्यद्मत ॥१८॥ 
दह्यमानं ततो दृष्ठा प्रासादं हरियूथपः। स राक्षसशर्त हत्वा बचज्ञेणेन्द्र इवासुरान ॥१९॥ 
अन्तरिक्षस्थितः श्रीपानिंद वचनमत्रवीत | माह्शानां सहसाणि विशष्ठानि महात्मनाम ॥२०॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम । अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्‍्ये च बानरा; ॥२१॥ 
दगनागबलाः केचित्केचिदशगुणोत्तराः । केचिल्नागसहसस्य बभव॒स्तुल्यविक्रमाः ॥२२॥ 
सीन्‍्त चौघबलाः केचित्सन्ति वायुवठोपमा/ | अप्रमेययछाः.. केचित्तत्रासन्हरियथपाः ॥२३॥ 


वायुपुत्र हनुमान मेरा नाम है । में शन्रुसेनाओंका नाश करनेबाला हूँ । हजारों रावण युद्धमें 
मेरा सामना नहीं कर सकते, जब में पत्थरों ओर वृक्तोंका प्रहार करता रहेगा ॥ लंकापुरीको 
उजाड़ कर, ज्ञानकीकों प्रणाम कर ओर मनोरथ पूर्ण कर सब्र राक्षसोके देखते, में यहाँले लोट 
जाऊंगा” ॥ ८-११ ॥ मन्दिग्पर बेठे हुए विशालशरीर हनुमानने ऐसी घोषणा करने घोर गर्जन 
किया, जिससे राक्तत भयभीत हुए ॥ १२॥ उस घोर शब्दसे सैकड़ों मन्द्रि-रक्तक प्रास, खड़, 
परशु भादि अनेक प्रकारके असर लेकर अखत्र छोड़ते हुए चले ओर उन लोगोंने हनुमांनको 
घेर लिया | विचित्र गदाओं, परिधों, सोनेके सिक्कड़ों, सूर्यफे समान बाणोंके साथ वे हनुमानके 
पास पहुँच गये । गंगाके जलके बड़े आवतंके समान वह राक्षसोंका दल हनुमान पर गददा आदि 
बरखाने लगा ओर शोभित होने लगा । वायुपुत्र हजुमानने भी क्रोध करके भयानक रुप 
धारण किया ॥ १३-१६ ॥ वायुपुत्र हनुमानने शीघ्रतापू्वंक मन्दिरका बड़ा खंभा, जिसमें सोने- 
का काम किया गया था, उद्काड़ लिया ॥ १७॥ सो शिखरोंवाले उस खंभेको घुमाने लगे । उससे 
आग प्रकट हुई ओर मन्दिर जलने लगा॥ १८ ॥ मन्द्रिको जलते देखकर ओर सैक हों रा्तसोंको 
मारकर--जिस प्रकार इन्द्र बज़से श्रसुरोंको मारते हैं--आकाशमे स्थित होकर हनुमान इस प्रकार 
बोले- मेरे जैसे हजारों भेजे गये हैं | सुप्रीवके अधीनस्थ, बली मेरे जैसे हजारों वानर भेजे गये 
हैं। हमलोग तथा दूसरे बानर समस्त पृथिवीमें घूम रहे हैं ॥ १६-२१ ॥ किसोमें दस हाथीका 
बल है, किसीमें सो दाथीका ओर कोई हजारों द्ाथीके समान बलवान है॥२२॥ कई घानर 
इससे भी अधिक हाथियोंके तुल्य बलवान हैं । कोई घायुके समान हैं मोर कई वानरोंके बखका 
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ईहग्विधेस्तु हरिभिरती दन्तनखायुपै!। शतै! शतसहसेश्च कोटिमिश्चायुतेरापे ॥२शा। 

आग्रा्रेष्यति सग्रीवः सर्वेषां वो निषदनः । नेयमस्ति पुरी छड़का न यूयं नच राबणः । 

यस्य लिफ्ष्वाकुवीरेण बद्ध वेरं महात्मना | ॥२५०॥ 
हत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्द्रकाणडे जिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
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संदिष्टो रा्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली। जम्बुमाली महादंप्ट्री निर्नंगाप पनुधरः ॥ ९ ॥ 
रक्तमाल्याम्बरपरः सम्बी रुचिरकुण्डलः | महानिदत्तनयनश्रण्डः समरदुर्नयः ॥ २ ॥ 
धन शक्रपनु/प्रस्षे महद्राचेरसाथकरम । विस्फ रयाणों वेगेन नज्ञाशानेसम्स्वनम ॥ ३ ।। 
तस्य विस्फारघोषेण धनुपो महता दिशः। प्रदिशश्च नमश्रवः सहसा समपूर्यत ॥ ४ ॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः। हनमास्वेग्सपन्नो जहर्ष च ननाद च॥५॥ 
ते तोरणविटड्स्थे हनूमन्त महाकृपिम । जम्बुयाली महातेजा विव्याध निशिते! शरे! ॥ ६ ॥ 
अपधचन्द्र०ण बदने शिरस्येकेन कर्णिना। बाह्नोविव्य|थ नाराचर्दशमिस्तु कपीवरम ॥ ७ ॥ 
तस्य तच्छणशभे ताम्रं शरेणाभिहर्त मुखम्‌ | शरदीवाम्बुज फुल्लं विद्धूं भास्कररव्मिना ॥ ८ ॥ 


पताही नहीं है ॥ २३ ॥ इस तरहके, दांव ओर नखके आयुध वाले सेकड़ों, हजारों और करोड़ों 
वानरोंके साथ सुग्रीव तुम ल्ागोंका नाश करनेके लिए आवगे | त तो यह लंकापुरी रहेगी, न 
तुम लोग और न रावण ही रहेगा; क्योंकि तुम लोगोंने महात्मा रामचंद्र रे बेर किया है ॥२४-२४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तेतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ 
जज प्याज रकाफहफ रटिफपपामनब-प7777+5 


राज्षसेन्द्रको आज्ञा पाकर प्रहस्तका पुत्र बली जम्बुमाली धनुष लेकर चला ! उसे दाँत 
बड़े-बड़े थे ॥ १ ॥ लाल बख्र पहने हुए था | माला भोर सुन्दर कुरडल धारण किये हुए था । 
विशाल, क्रोधी मोर रणमें दुजंय था | आँखे फाड़कर वह देख रहा था । उसका धनुष इन्द्रके 
घनुषके समान था, जिसपर विशाल ओर सुन्दर वाण चढ़ा हुआ था। घजञ्क़ी ध्यनिके समान 
उसके धनुपका शब्द द्वो रहा था ॥ २, ३॥ उसके धनुषके दुरतक फैलनेबाले शब्दसे दिशाएंँ 
उपदिशाएँ तथा आकाश सहसा भर गया ॥ ४॥ गधेके रथपर आया हुआ उसको देखकर वेगवान्‌ 
हजमान बड़े प्रसन्‍न हुएं ओर वे गजन करने लगे ॥ ५॥ तारणके खोंड़रेमें बेठे दुए मद्दाकपि 
हनुमानको तेजस्थी जम्बुमालीने तीखे वाणोंसे मारा ॥ ६॥ अधंचन्द्र नामक याणसे मुँहमें, 
कर्णी नामक एक वाणसे सिरमें, दस धाणोंसे दोनों बाहुओंमे उसने हनुमानकों मारा ॥ ७ ॥ 
दनुमानका यह लाल मुँद घाणोंसे आहत होकर- शारत्कालमे फूले हुए भोर सृयंको किरणोंसे 
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तत्तस्य रक्त रक्तेन राजितं शशभे मुखम । यथाकाशे महापत्न॑ सिक्त काश्वनविन्दुभि; ॥ ९ ॥ 
चकोप बाणामिहतो राक्षसस्य महाकापे! | ततः पार््ेंडतिविपुलां ददश महतीं शिलाम ॥१०॥ 
तरसा तां समुत्पात्थ चिक्षेप मववद्गधली। तां शरेदेशभिः क्रुद्धस्ताठयामास राक्षसः ॥११॥ 
विपन्न॑ कर्म तदरद्ठा हनूमांश्वण्डविक्रपः । साले विपुलसुत्पाट्य श्रामयामास वीयेबान्‌ ॥१२॥ 
अ्रामयन्त कर्पि दृष्ठा सालह॒क्ष महाबलम । चिक्षेप सुबहुन्याणाउजम्बमाली महाबछ। ॥१३॥ 
सालं चतार्भिश्रिच्छेद वानर पश्चभिभुजे | उरस्येकेन बाणेन दशाभिस्तु स्तनान्तरे ॥१४॥ 
स श्रेः पूरिततनः क्रोबेन महता हतः। तमेव परिधे गृक्य श्रामयामास वेगितः ॥१७॥ 
आतिवेगो5तिवेगन श्रामयित्वा महोत्कट/ | परिध पातयामास॒ जम्बुमालेपहोरसि ॥१६॥ 
तस्य चैव शिरो नास्ति नबाहू जानुनी नच । न धनुन रथो नाखास्तत्राहइयन्त नेषवः ॥*॥ 
स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महारथः | पपात निहेतों भूमी चणिताड़्र इब दुमः ॥१८॥ 
जम्ब॒मालिं सुनिहत किंकरांश्व महाबलान । चुक्तौध रावणः श्रुत्वा फ्रोपसंरक्तलोचन! ॥१९९॥ 

स॒रोपसंबर्तितताम्नलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महावले। 

अमात्यपुत्रानतिवीय विक्रमान्समादिदे शाशु निशाचरेश्वर; ॥२०॥ 


हत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाराडे;चतुश्चत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४७ ॥ 
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युक्त कमलके समान--मोलुम हुआ ॥ ८॥ हनुमानका लाल रंगका मुँह रक्तसे रंगा जाकर, 
श्राकाशमें सुबर्णविन्दुस सींचे गये बड़े कमलके समान मालुम हुआ ॥ &॥ वाणसे आहत 
होकर हनुमान्‌ उस राक्षसपर बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने पालही एक बहुत बड़ा पत्थरका दुकड़ा 
देखा ॥ १० ॥ बली हमुमानने वेगपूवक उसको उस्बाड़कर जोरसे रोक्षसपर फेंका । कुद्ध 
राक्षसने दस वाणोंसे उसे सूर कर दिया ॥ ११॥ प्रचणडपराक्रमी हसुभान्‌ अपने उद्योगकों 
निष्फल देखकर सालका पक विशाल पेड़ उखाड़कर घुमाने लगे ॥ १२॥ कपिको शालवृक्त 
घुमाते देकर महाबली जम्बुमालीने अनेक बाण छोड़े ॥ १३॥ चार वाणोंसे शालवबूक्तको उसने 
काट दिया | वानरकी भुजाओंम पाँच, कलेजेमें पक ओर स्तनोंके बीचमे दस बाण उसने मारे 
॥ १७ ॥ बाणोंसे हनुमानका शरीर भर गया । उन्हे बड़ा क्रोध आया ! यही परिघर लेकर जोरसे 
वे घुमाने लगे ॥ १४ ॥ अति घखेगवान हनुमानने बड़े वेगसे घुमाकर उस परिघ्रकों जम्बुमालीकी 
विशाल छातीम मारा | हनुमान उस समय असहा होगये थे ॥ १६ ॥ उसके सिर, बाहु, जंघे 
वहाँ दिखाई न पड़े । धनुष, रथ, गधे, ओर बाण कुछ भी दिखाई न पड़े ॥ १५ ॥ महाश्थ 
जम्बुमाली को दनुमानने शोघ्रतापूर्वक मार दिया | वह मरकर प्रृथिवीपर गिर पड़ा, जैसे 
उखड़ा हुभा वृद्त ॥ १८॥ जम्बुमालीका मरना तथा महाबल्ली किकरोंका मरना सुनकर रावणने 
क्रोध किया । उसको आँख लाल होगयोीं ॥ १६ ॥ प्रहस्त--पुत्रके मारे जानेपर क्रोधसे आस 
लाल करके निशाचरेश्वर रावणने बड़े बलो ओर पराक्रमी अमात्पपुत्रों को शीघ्र आाज्षा दी ॥२०॥ 
आदिकाब्य बाल्मीकीय रामायंणके सुन्दरकाण्डका चोबालीसवा गा समाप्त ॥४२॥ 
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पठ्चचलारिशिः सगेः ४५ 


ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः । निर्ययुभवनात्तस्मात्सप्त सप्तार्चिव्चसः ॥ १॥ 
महद्धलपरीवारा पधनुप्मन्तो महाबलाः । कृताख्राख्रविदां अ्रष्ठा! परस्परजयैषिणः ॥ २ ॥ 
हेमजालपरिक्षिप्तेध्वैजवद्धि!. पताकानः । तोयदस्वननिर्धोषे्बानियुक्ते्मृहारथे:ः. ॥ ३ ॥ 
तप्तकाशनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । विस्फारयन्तः संहष्ठास्तडिद्वन्त इवाम्बुदा। || ४ ॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किंकरानहतान। बभूवु। शोकसंश्रान्ता। सनान्धवसुहज्जना। ॥ ५ ॥ 
ते परस्परसंपरषीस्तप्रकाशनभृषणा! । अभिपतुईनमन्ते. तोरणस्थमवस्थितम ॥ ६ ॥ 
सजन्तों बाणट॒ष्टि ते रथगर्नितानिःस्वनाः । प्राहटकाल इवाम्मोदा विचेस्नेक्रेताम्बदा। ॥ ७ ॥ 
अबकीर्णस्ततस्ताभिईनूमाआ्यारट्प्टिमि! । अमवर्त्पहताकार। शैलराडेव हृष्टिमि! ॥ ८ ॥ 
से शरान्वज्षयामास तेपामाशचरः कापि!। रथवेगांश्व वीराणां विचरान्विमले5म्बरे || ९ ॥ 
सतेः क्री न्‍न्धनुप्मद्विव्योस्नि वीर! प्रकाशते । धनष्मद्धियेथा मेस्ेमॉरुतः .प्रभरम्बरे ॥१०॥ 
स कृत्वा निनदं घोर आसयंस्तां महाचमृम । चकार हनुमान्वेगं तेषु रक्ष/सु वीयेवान्‌ ॥११॥ 
तलेनामिहनत्कांश्रित्पादें। कांश्ित्परंतपः । मुप्टिमिश्वाइनत्कांश्रिन्नखः कांश्रिट्रथदारयत्‌ ॥१२॥ 
प्रममाथारसा. कांश्विदृरुभ्यामपरानपि । केचित्तस्थेव नद्देन तत्रेव पतिता भवे ॥११॥ 


राक्षसेन्द्रस 4रित होकर सूयके सभान तेजस्वी वे सात मन्न्रिपुञ्न घरसे निकले ॥ १॥ 
बड़ी सेनाके साथ, धनुर्धारी, मद्ाबली, अस्त्र-शस्त्रोंके जाननेवालोम श्रेष्ठ ओर पररुपर जीतनेकी 
इच्छा रखनेवाले थे बार सुबर्णकी जाली लगे हुए, ध्यजा ओर पताकाओंसे युक्त, मेघके रूमान 
गर्जन करनेवाले घोड़ोंसे युक्त रथपर चढ़कर उज्ज्चल सानेके घनुषोंका शब्द करने हुप, भसीम- 
पराक्रमी प्रसन्नचित्त विजलाीवाल मेघके समान घरस निकले ॥ २-४ ॥ किकरोंका मारा जाना 
ज्ञानकर उनकी माताएँ बान्धवों ओर मिनत्रोंके साथ शोकसे व्याकुल हो गयीं॥ ५॥ आपसमे 
होड़ लगाऋर उज्ज्वल सुबर्ण के गद्दने पदननेवाले वे तोरणंपर येठे हुए हनुमानकी ओर बढ़े ॥६॥ 
बाण-दृष्टि करते हुए, रथके शब्द्स गर्जन करते हुए वे राक्षल वर्षाके मेघके समान मालुम 
पड़े ॥ ७ ॥ उनका बाणवर्षासे हमुमान्‌ नहा गये । वे वृष्टिसे घिरेहुए पवंतराजक समान मालूम 
पड़ने सगे ॥ म॥ आकाशमें शीघ्र चलनेवाले हनुमान उनके बाणों तथा रथओ शीघ्रताकों 
धोखा देने लगे; क्योंकि इनकी शोघ्रताके कारण राक्र्लाका लद्य ठीक नहीं द्वाता था ॥ & ॥ 
योर हनुमान उन धुर्धारियोंसे कीड़ा करते हुए आकाशमें शोमित हुए, जिस प्रकार 
धन्ुषयुक्त मेघोंले वायु कीड़ा करता हैं ॥ १०॥ घोर गजन करके उस बड़ी सेनाकों भयभीत 
करते हुए पराक्रमी हनुमानने उन राक्षलों पर अपना बल आजमाया ॥ ११॥ किसीको 
थप्पड़ मारा, किसीको पैरसे मारा, किसीको मुक्केले मारा ओर किसीको नखोंसे फाड़ दिया 
॥ १२ ॥ किसोकों छातीसे, किस्तीको जंघोंसे मसल डाला। कोई उनके भयानक गज्जनसे ही 
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ततस्तेष्ववपक्षेषु भूमी निपतितिषपु च। तस्सेन्यमगमत्सव दिशो दश भयादितम ॥१४॥ 
बिनेदुरविस्वरं नागा निपेतुभीवे वाजिन!। भग्ननीडप्वजच्छब्रैभश्च.. कीणीमबद्रये! ॥१५॥ 
स्रवता रुधिरिणाथ स्रवन्त्यों दशिताः पथि । विविवेशव स्वनलड्डा] ननाद विक्ृत तदा ॥१६॥ 
स तान्पटद्धानिनिहत्य राक्षसान्महाबलश्रण्डपराक्रमः! कपि! । 
युयुस्पुरन्यैः पुनरेव राक्षसेस्तदेव बीरो5भिजगाम तोरणय ॥ १७॥ 


इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकावन्ये सुन्द्रकाणडे पश्चचत्वारिशः सगः ॥ ४५ ॥ 
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हतान्मन्त्रिसुतान्बुद्धया वानरेण महात्मना | रावषणः संहताकारश्धकार मातिमुत्तयाम ॥ १॥ 
स विरूपाक्षयूपाक्षी दुर्पध चव राक्षसम्‌। प्रथसे भासकर्ण च प्ष॒सेनाग्रनायकान ॥ २॥ 
सीदिदेश दशग्रीवोी वीराज्नयविज्ञारदान्‌ | हनूमदग्रणे व्यग्रान्चायत्रेगसमान्यातरि ॥। ३ ॥ 
यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबलर्परेग्रहा।। सवाजिरथमातंगा! स कापि झ्ास्यतामिति ।। ४ ॥ 


है ६: १0... कोषर, 


यत्तिश्व खल भाव्य स्यात्तमासाद वनालयम । कर्म चापि समाधेयं देशकाछणावैरोधितम ॥ ५ ॥ 
नहाहं ते कर्पि मन्ये कर्मणा प्रतितकेयन्‌ । सर्वथा तन्महंद्वतं.. महावलपरिग्रहम ॥ ६ | 


पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १३॥ उन अमात्यपुत्रोंके मारे जाने ओर पृथिवीपर गिरने पर, उनकी 
सेनाएँ डरकर इधर-उधर भाग गयीं ॥ १४ ॥ हाथी दुःखके साथ चिम्घाड़ने लगे। घोड़े पृथिवी 
पर गिर पड़ें । ओर उन रथांसे पृथिवी भर गयी, जिनके बेठक, ध्वजा ओोर छुव्र टूट गये थे ॥१४॥ 
बहते हुए रघिरकी नदियोंकों रास्तेम॑ देखकर राक्षसोंके विविध शब्दसे लंका चीत्कार करने 
लगी ॥ १६ ॥ चण्डपराक्रमी महावली वानर उन अहंकारी राक्षसोंको मारकर अन्य राक्तसोंसे 
युद्ध करनेकी इच्छासे पुनः तोरण पर गये ॥ १७ ॥ 


आदिकावब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पेतालीसवां सर्ग समाप्त । 
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महात्मा दनुमानके दारा मन्त्रिपुओंंका मारा जाना आनकर रावरने घीरतापूवंक आगेका 
कर्तव्य निश्चित किया ॥ १ ॥ विरुपाक्ष, यूपाक्षा, दुर्धर्ष, प्रधल ओर भांसकर्ण इन पाँच नीतिश्ष 
ओर वीर, युद्धमे चायुके समान वेगवान्‌ और शीघ्रतापूोंक का्यकोीं करनेवाले, इन पाँच से ता- 
पतियोंको दृधुमानकों पकड़नेकी आज्ञा रावणने दी ॥ २-३॥ हाथी, घोड़ा, रथ भोर बड़ी सेना 
लेकर तुमलोग जाओ झर उस घानरकों पकड़ लो ॥ ४ ॥ सावधान होकर उस बानरके पास 
आना ओर दवेश-कालविरोधो कामोंको छोड़ देना ॥ ४॥ उसके कार्योकों देखते हुए, उसे में 
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वानरो 5यागति ज्ञात्वा नाहि शुद्धयाति मे मनः । नेवाहई ते कपिं मन्‍्ये यथेयं प्रस्तुता कया ॥ ७ ॥ 
भवेदिन्द्रण वा सृष्टमस्परदर्थ तपोबलाव । सनागयक्षगन्धर्वदेबासुरमहर्षयः ॥ ८॥ 
युष्पामिः प्रहितेः संर्वर्या सह विनिर्जिता: । तैरवश्यं विधातव्य व्यलीर्क किंचिदेव नः ॥ ९ ॥ 
तदेब नात्र संदेह! प्रसह् परिग्रह्मताम | यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबलपारिग्रहाः ॥१०॥ 
सवाजिरथमातगाः स कपिः शास्यतामिति । नावमान्यो भवद्धिश्व॒ कपिर्षीरपराक्रमः ॥९१॥ 
दृष्ठा हि हरयः शीघ्र मया विपुलविक्रमा!। वाली च सह सुग्रीवो जाम्बबांशध महाबरूः ।|१२॥ 
नीलः सेनापतिर्चेव ये चान्ये ट्रिविदादयः । नेब तेषां गतिभीमा ने देशों न पराक्रम: ॥१३॥ 
न तने बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम । महत्सलागद सजेय कापेरूप व्यवास्थितम ॥१४॥| 
प्रयत्न महदास्थाय क्रियतामस्यथ निग्नह। | काम छोकाखय। सन्द्रा: ससुरासुरभानवा। ॥१५॥ 
भवतामग्रतः स्थातुं न॒पर्याप्ता रणाजिरे | तथापि तु नर्यज़्न जयमाकाइुश्नता रणे ॥१६॥ 
आत्मा रक्ष्य। प्रयन्नन युद्धमिद्विहिं चअ्चला । ते स्वामिवचन सर्वे प्रातशह्म महोजसः ॥१७॥ 
समुत्पतुभहातेगा हुताशसमतेजसः । रथैश्व मत्तेनागेश्च वाजिभिह््व महाजबेः ॥१८॥ 
गब्लैश्न नि/शितेस्ती६णेः सर्वे श्रोपहिता बले। । ततस्तु ददशुशरा दीप्यमान महाकापेम ॥१९॥ 
रश्मिमन्तामैवोद्न्ते स्वतेजोरश्मिमालिनम । तोरणस्थं महावेगे महासक्ते महावलूम ॥२०॥ 


वानर नहीं समझ सकता: किन्तु बड़ी-बड़ी सेनाओंका विध्चंस करनेवाला वह कोई बड़ा प्राणी 
है ॥ ६॥ उसको मेरा मन वानर नहीं समझ रहा है। जिस प्रकारकी बातें हो रही हैं, उनसे उसे 
में घानर नहीं समझ सकता ॥७॥ अपनी तपस्याक्ते बलसे हमलोगोंकी बुराई करनेके लिए संभव 
है इन्द्रने भेजा हा । हमारे द्वारा भेजे ज्ञाकर तुमल्ोगोंने जिन नाग, यक्त, गन्धर्व, देवता, असुर 
ओर महर्षियोंको जीता है, अवश्य ही उनलोगोंकों हमारी कुछ बुराई करनी चाहिए ॥ ८-& ॥ 
सेनापतियों, यही बात है, इसमें सन्देह नहीं । आपलोग बही सेना लेऋर, हाथी, घोड़े भर रथ 
लेकर जायें श्ौर बलपूर्वंक उस वानरकों पकड़ के तथा उसको शिक्षा दें! वानर समझकर 
उसको उपेक्षा न करें; क्‍योंकि वह बड़ा पराक्रमी है ॥ १०-११॥ मैंने विपुलपराक्रमी थालि, 
सुप्रीव, महायली जाम्ववान, सेनापति नील, तथा द्विविद आदि अन्य वानरोंकों देखा है | 
परन्तु, उनके कार्य इतने भयंकर नहीं हैं, ओर न उनका इतना तेज तथा पराक्रप दो है ॥१२-१३॥ 
न बुद्धि है, न बल है ओर न ऐसा उत्साह है । रूप बदलनेको ऐेसी शक्ति भो नहीं है। वानरके 
रुपमे यह कोई बड़ा प्राणी है ॥ १४ ॥ बहुत बड़े उद्योगके ठारा तुमलोग इसको दरड दो । इन्द्र 
सद्दित देवता, अ्रसुर और मनुष्य तथा तीनों लोकके चोर युद्धके मेदानमे श्रापलोगोंके सामने 
खड़े नहों रह सकते । फिर भी नीति जाननेबालोंको तथा विजय चाहनेवालोंकों यक्षपूर्वक 
अपनी रक्षा करनी चाहिए; क्‍योंकि युद्धमे सफलता झनिश्चित हे । वे बीर स्थामीके वचन मान 
कर रथों, मतवाले हाथियों, चेगवान घोड़ोंपर झग्तिके समान जलते हुए चले ॥ १५-१४ ॥ तीखे 
झोर तेज शस्त्रों तथा सेनाके साथ उन वोरोंने कद उस महाकपिको देखा ॥ १६ ॥ उदय होनेयाले 
सूथ के समान अपने तेजकी किरणोंसे युक्त, महावेगवान, महापराक्रमो, मद्दावली, महामति, 
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महामतिं महोत्साई महाकायं महाभुजप | ते समीक्ष्येव ते सर्वे दिक्लु सर्वास्ववस्थिताः ॥२१॥ 
तैसेः पहरणेर्भमिराभपेतुस्ततस्तत!ः । तस्य पश्मायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतमुखाः शराः । 


शिरस्यत्पलपत्राभा दुर्भरेण निपातिताः। ॥२२॥। 
स तेः पश्चामिराविद्धः शरे: शिरासे वानरः । उत्पपात नदनन्‍्व्योञ्नि दिशो दश विनादयन्‌ ॥२३॥ 
ततस्तु दूर्धरो वीरः सरथः सज्तकार्सुकः | किरज्शरशतेनेकेरमिपेदे महावलः ॥२४॥ 


स कपिवारयामास ते व्योशप्निशरवर्षिणम । दृष्टिमन्त पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः ॥२५॥ 
अर््रमानस्ततस्तेन. दु्परेणानैलात्मणः । चकार निनदद भूयो व्यवर्धत च वीयबान ॥२६॥ 
स दूर॑ सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हारे; । निषपात महावेगो बिद्यद्राशोगेंराविव ॥२७॥ 
ततः से माथिताष्टा्ं रथ भग्नाक्षकूबरम ! विद्यय न्‍्यपतद्रगी दू्षपरस्त्यक्तजीवितः ॥२४८॥ 
ते विखुपाक्षयपाक्षो दृष्ठा निपतित भुवि । तो जातरोषो. दुषषषावुत्पेततुररिंदमी ॥२९॥ 
सताभ्यां सहसोत्प्ल॒त्य विष्लितो विषले5म्बरे। मुहराभ्यां महावाहुवैक्षस्यभिहतः कापिः ॥३०॥ 
तयोवेंगवरतोबेंग निहत्य स महावह्न: | निपपात पुनभेमा सुपर्ण इंब वेगितः ॥३९॥ 
स सालर॒क्षमासाद्य समुत्पाव्य च वानरः । तावुभो राक्षसो वीरो जघान पवनात्मजः ॥३२॥ 
ततस्तांद्ीन्हताउज्ञाला वानरेण तरस्विना । अभिगम्य महावेगः प्रहस्य प्रथसो बली ॥१३॥ 
भासकर्णश्र संक्रुद/ शलमादाय वीयबान्‌ । एकतः कपिशादल यशस्विनमवस्थितो ||१४॥ 


महोत्लाही, महाभुजावाले ओर विशालशरीर उस बानरको तोरणपर बैठे हुए उनलोगोने देखा। 
उमको देखकर ही सब दिशाओंम फेले हुए वे राक्षत भयानक अरुअ-शस्जोंकों लेकर उनकी ओर 
दोड़े । लोहेके, तीखे, पीले मुँहबाले, कमलके पत्रके समान शोभायमान पाँच वाण दुर्धरने हनुमानके 
सिरमें मारे ॥ १६-२२ ॥ उस राक्षसके द्वारा सिरमें पाँच वाणोंके मारे जानेपर हनुमाव अआकाश- 
में चले गये ओर अपने गजनसे दसों दिशाओंकों गुँआने लगे ॥ २३ ॥ अनन्तर वीर दुर्धर जो 
ग्थपर बैठा था ओर धनुष चढ़ाए हुए था, वह महावली अनेक बाणोंसे हनुमानकों मारता 
हुआ आया ॥ २४॥ वाणपतृष्टि करनेचाले उसको, आकाशमे विचरण करनेवाले हनुमानने रोका, 
जिस प्रकार वर्षाकालफे अन्तमें पवन पानी बरसानेवाले मेघोंको रोकता है ॥ २५ ॥ दुर्धरके द्वारा 
पीड़ित द्ोनेपर घायुपुत्र पराक्रमी हनुमानने गर्जन किया ओर वे बढ़े ॥ २६॥ श्रनन्तर दुरस्थ 
दुर्धरके रथपर सहसा कूद पड़े मानो, चिजलीका समूह पवत पर गिरा हो ॥ २७ ॥ उसके रथके 
आठो घोड़े मारे गये, रथका युग तथा चुरा टूट गया। बह रथ ओर प्राण छोड़कर पृथिवरीमें 
गिर पड़ा ॥२८॥ दुर्धरको भूमिमें गिरा देखकर भजेय, शत्र॒ुको जीतनेवाले चिरूपाक्ष ओर यूपाक्ष- 
मे बड़ा क्रोध किया ॥ २६॥ आकाशमे स्थित हनुमानकों छातीमे उन दोनोंने मुक्केसे आधात 
किया । महाबली, महांबाहु घानर थेगवान्‌ उन राक्तसोंके वेगको रोककर पुनः जमीन पर 
उतरे जिस प्रकार गरुड़ उतरता है॥ ३०-३१॥ शालवृक्षके पास जाकर ओर उसे उखाइकर 
घायुपुजने उन दोनों घोर राक्षलोंकी मार डाला ॥ इ२ ॥ उस वबेगबान धानरके द्वारा 
तीन राक्षखोंका भारा जाना देखकर महावेगवान झोर बसी प्रबल तथा क्रुत्ध भांसकर्ण 


१०९ मुन्दरकाण्डम्‌ 





पश्णिन शिताग्रेण प्रधसः प्रत्यपोथयव। मासकर्णक्व शूलेन राक्षसः कापिकुक्रम ॥१५०॥ 
स॒ताभयां विक्षतरै्गत्रेरसग्दिग्घतनूरुहः । अभवद्वानरः ऋद्ो बालसूयसमप्रभ: ॥३६॥ 
समुत्पाव्य गिरेः शुद्ध समगव्यालपादपम्‌ । जघान हनुमान्बीरों राक्षती कपिकुझरः । 
गिरिशड्डसुनिष्पिष्टो तिलशस्ती बभूवतुः । ॥३७॥ 
ततस्तेष्ववसन्रेषु सेनापातिष._ पञ्सु | बल तदवशेष॑ तु नाशयामास वानरः ॥३४।। 
अशिरस्वान्गजिर्नागान्योवै्योधान्यथे रथान्‌ | स कपिनाशियामास सहसाक्ष इवासुरान ॥१९॥ 
हयैनोगेस्तुरंगेश्. भग्नाक्षेतव महारथे: | हतेश्व रा्षसे्गी सझवार्गा समन्‍्ततः ॥४०॥ 

ततः कपिस्तान्ध्वाजिनीपतीन्रणे निहत्य वीरान्सब्॒लान्सवाहनान । 

तथेव वीरः परिग्द्य तोरणं क्रृतक्षण: काल इब प्रजाक्षेय ॥४१९॥ 

न 


इत्याएं श्रीमद्रामायण चात्मीकीय आ्ादिवादये सुन्द॒रकाणडे षदुचत्वारिशःसर्गः ॥ ४६ ४ 


सप्चलारिंशः सगेः ४७ 


सनापतीन्पञ्च स तु प्रमापितान्हनूमता सानुचरान्सवाहनान । 
निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुख कुमारमक्ष प्रसमेक्षताक्षम ॥ १ ॥ 


पास जाकर यशस्वी उन वानरके एक ओर खड़े होगये ॥ ३३-३४ ॥ वानरक्रेए्ठकों प्रघसने सीस्ले 
पद्टिशसे ताप दिया ओर मासकर्ण ने शलसे मारा ॥ ३५ ॥ उनके द्वारा आहत हनुमा?के गाश्रोंसे 
रुधिर बहने लगा, जिससे उनके शरीरके ब्राल रंग गये | बालसुयके समान बह बानर क्रुद्ध 
हुआ ॥ ३६ ॥ पशु, सप, और वृज्षोंके साथ, प्॑तका शिर्तर तोड़कर वीर हजुमानने उन दोनों 
राक्षसोंको मारा । शिखरसे दबनेके कारण तिलके समान वे टुकड़े-टुकड़े होगये ॥ ३७॥ उन 
पाँचों सेनापतियोंरे मारेजानेपर बची हुई सेनाका हनुमोौन नाश करने लगे ॥ ३८॥ घोडोंसे 
घोड़ोंको, हाथियोंसे द्वाथियोंकी सैनिकोंसे सैनिकोंको, रथोंस रथोंकों हनुमान नष्टकरने लगे, जिस 
प्रकार असुरोंका नाश इन्द्रने किया था ॥ ३६ ॥ मारे गये घोड़ों, हाथियों ओर राक्तसोंसे तथा 
तोड़े गये रथोंसे चारों ओर जमीन भर गयी । रास्ते रुक गये ॥ ४०॥ यघीर हनुमान उन घीर 
सेनापतियोंको सेना झोर वाहनके साथ युद्धम मारकर पुनः तोरणपर जाकर बैठ गये, ओर 
अवकाशका समय लोकनाशक कालके समान ग्रिताने लगे ॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दग्काण्डका छियालीसवों सगे समाप्त । 


अनन्त फेक 33 


झलुचर ओर वाहनोंके साथ पाँचो सेनापतियोंका हचुमानके द्वारा माराजाना छुनकर 
राजाने मदासमरके लिए उत्सुक पास बेंठे हुए अक्ष नामक अपने पुजको भोर देखा मर्थाव युद 


बाल्मीकीय-रामायणे १६० 





स तस्य दृ्थपेणसंप्रचोदितः मतापवान्काश्नचित्रकामुंकः । 
दीरितो ७ तिमुख्येहविषेव हे छू 

समुत्पपाताथ सदस्य द्विनातिमुख पावकः ॥ २॥ 

ततो महान्वालादवाकरप्रभ॑ प्रतप्तजाम्बूनदजालसंततम । 

रथे समास्थाय ययो स वीयवान्महाहरिं ते प्रति नेर्कतर्षभः ॥ ३ ॥ 

ततस्तपःसंग्रहसंचयाजिते. प्रतप्नजाम्बूनदजालचित़ितम । 

पताकिन रत्नविभृषित॒ध्वज मनोजवाष्टाखबरें! सुयोजितम || ४ ॥ 

सुरासुराधष्यमसड्रचारिण तढित्मम व्योमचर समाहितम । 

सतृणमष्ठासिनिबद्धबन्ध्र॑ यथाक्रमवेशितशक्तितोमरम ॥ ५ ॥ 

विराजमास प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यव्चेसा । 

दिवाकराम रथमास्थितस्ततः स निर्मगामामरतल्यावैक्रम: ॥ ६ ॥ 

स पूरयन्खं च महीं च साचलां तुरममातंगमहारथस्वन; । 

बले; समेतेः सहतोरणास्थितं समथमासीनमुपागमत्कपिम ॥ ७ ॥॥ 

स ते समासाद हरि हरीक्षणो युगान्‍्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये । 

अवस्थिते विस्मितजातसंश्रम समेक्षताक्षो बहुमानचक्षुपा || ८ ॥ 

स तस्य वेंगे च कपेमहात्मन पराक्रम चारिषु रावणात्मजः । 

विचारयन्स्व च बले महावलों युगक्षये सूये इवाभिवर्धत ॥ ९ ॥ 

स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रम स्थितः स्थिर: संयति दुनिवारणम। 

समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शितेः शरोख्राभिः ॥१०॥ 
जानेकी भाज्ञा दी ॥ १ ॥ श्रॉँखके इशारेसे प्रेरित, सोनेके विचित्र धनु पवाला प्रतापी वह, ब्ाक्षणोंके 
द्वारा हविषसे प्रेरित अग्निके समान उठ खड़ा हुआ ॥ २॥ उज्ज्वल सुवर्णके जालसे मढ़े हुए रथ 
पर बठकर बली वह राक्षसश्रेष्ट, बालव्वाकरके समान दीघसिमान हनुमानकी ओर चला ॥३॥ 
तपस्याओं के द्वारा ध्राप्त, उज्ज्बल सुधर्गजालके द्वारा सजाया हुआ, रल्विभूषित पताका ओर रत्नथि- 
भूषित ध्यजासे युक्त, मनके समान बेगवाले ध्रेष्ठ आठ घोड़ोंसे युक्त, वेबता मोर भअसुरोंके द्वारा 
अधृष्य, भाक्रमणके अयोग्य , आ्राकाशमे चलनेघाला, विद्युतके समान प्रकाशमान, सजा हुआ, 
वाण तथा आठ तलवारोंके करीनेसे रकखे जानेक कारण सुन्दर, क्रमानुसार रक्‍खे हुए शक्ति, तोमर 
से शोभित, युद्धकी अन्य खामप्रियोंसे पूर्ण, चन्द्रमासूयंके समान सोनेके सिक्कड़से बँधा हुभा, 
सूर्यंके समान चमकोला, ऐसे रथपर बैठकर देव-तुल्य पराक्रमो बह अक्षकुमार निकला ॥ ४-६ ॥ 
हाथो घोड़े ओर रथोंके शब्दसे पर्वतोंके साथ पृथ्वी श्र आकाशको गुँजाता हुआ, सेना लेकर 
तोरणपर बैठे हुए शक्तिमान हचुमानके पास आया ॥ ७9॥ सिंहतुल्य भयंकर माँखोंवाले भक्तने 
प्रलयकालकी अग्निके लमान स्थित तथा विष्मयसे उद्दिग्न हसुमानकों गवंसे देखा ॥ ८॥ महा- 
समा उस कपिका वेग तथा शत्रुविषयक पराक्रम तथा अपना बल वियारता हुआ वह, प्रलयकालिक 
सूर्यके समान बढ़ने लगा ॥ & ॥ इनुमानके पराक्मसे भ्रक्षकों क्रोध आ गया था । उसने संप्राममे 


१६१ प्रुन्द्रकाण्दम्‌ 


ततः कर्पि ते प्रसमीक्ष्य गर्षित जितश्रप शत्रुपराजयोचितम । 

अवैश्षताक्ष। समुदीणमानस सबाणपाणिः प्रशहीतकामुंकः! ॥११॥ 

स हेमनिष्का ड्दचारुकुण्डलः समाससादाशपराक्रम: कपिम 

तयोबभूवाप्रतिम/ः समागमः सुराधुराणामए संश्रमप्रदः ॥१२२॥ 

रराप्त भूमिन तताप भानुमान्ववी न वायु। प्रचचाल चाचलः 

कपे; कुमार्स्थ च वीयसेयुग ननाद च ग्ोरुदपिश्व चक्षमे ॥११॥ 

स तस्य वीरः सुममुखान्पतात्रिण: छुवर्ण पुड़ूखान्सविषानिवोर न । 

समाधिसंयोगशिमोक्षतत्तविच्छरानथ त्रीन्कपिपृध्न्यताडयव ।॥॥१४॥ 

स तेः शरेमूध्नि सम॑ निपातितेः ध्षरन्नसग्दिग्धविदत्तनेत्रः । 

नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान्व्यरानतादित्य इवांशुमाकिकः ॥१९५।॥ 

ततः प्लवंगाधिपमान्रिसत्तमः समीक्ष्य ते राजवरात्मज रणे। 

उदग्रचित्रायधचित्रकार्मुक॑ जहप चापूर्यतः चाहवोन्मुख/ःः ॥१६॥ 

स मन्दराग्रस्थ इवांशमाली विहदृद्धकोपो वलवीयंसहतः । 

कुमारमक्ष॑ सबले सवाहन ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ॥१७॥ 

तत; सघाणासनशक्रकार्मुक: शरप्रवर्षों युप्रि राक्षसाम्बुद। । 

शरान्मुमोचाश हरीश्वराचछे बलाहकों हृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥१८॥ 
एकाग्रचित्त होकर हनुमानको स्थिर ओर दुःखस निवारण करने योग्य तीन तीखे बाणोंसे युद्धक 
लिए प्रेरित किया ॥ १० ॥ युद्धके लिए उत्साहित हचुमानकों धनुष बाण दहाथमें लेकर झक्तने 
देखा । दनुमान थकावटको जीते हुए थे मोर गवित मालुम पड़ते थे, तथा शत्रुपराजयके लिए 
योग्य मालूम होते थे ॥ ११ ॥ सोनेका निष्क ( गलेका एक गहना ), भंगद ओर सुन्दर कुरडल 
धारण करनेवाला प्रबल पुरुषार्थी वह कुमार वानरके पास आराया | देवता ओर गछुरंकों भी 
आश्चर्य दिलानेवाला उन दोनोंका अपू्य समागम हुआ ॥ १२॥ भूमिके प्राणियोंका आनन्द जाता 
रहा, सूर्थंका तपना भोर वायुका चलना बन्द्‌ हुआ । कुमार श्रोर चानरके बड़े पराक्रमके युद्धको 
देखकर पव॑त छिलने लगे, आकाश गर्जन करने लगा मोर समुद्र ्ुभित हुआ ॥ १३ ॥ निशाना 
साधने, बाण रखने और छोड़नेमें दक्त, वीर कुमारने सीधे, छुवर्णपक्षवाले, विषैले सर्पके समान 
तीन बाण हनुमानके मस्तकपर मारे ॥ १७॥ मस्तक पर एक साथ गिरे हुए, डन बाणोंले हमु 
मानका शरीर रक्तसे भर गया। उनकी आँखें टेढ़ी हो गयीं। थे नयोदित सूथके समान मालुम 
हुए । थे बाण किरणके समान थे, अतपथ किरणोंकी माला धारण करनेवाले सूर्यके समान हलु: 
मान शोभित हुए ॥१५॥ ध्नन्‍्तर सुप्नीयके श्रेष्ठ सचिष हनुमान थत्युत्तम भायुध ओर घतुष घारण 
करनेधाले राजाके पुत्र उस अद्षकों देखकर ओर युद्धके लिए तथार होकर बढ़ने लगे ॥ १६॥ घी 
ओर पराक्रमी हनुमान कोप बढ़ जानेके कारण मन्द्रशिश्तरस्थ सूर्यके समान मालूम पड़ने लगे, 
ओर सेना और बाहनके साथ भक्षकुमारको नेत्रा झि की किरणोंसे जलाने लगे ॥१७॥ चद राधाल-रूपी 

११ 
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कपिस्ततस्ते रणचण्टबिक्रमे. प्रहद्धतेजोबलवीयेसायकम । 

कुमारमक्ष प्रसमीक्ष्य संयुगे ननाद ह्पादघनतुल्यतनिःस्वन; ॥१९॥ 

सवालभावाद्ाधि वीयंदर्षितः परहद्धमन्यु। क्षतजोपप्रक्षण: 

समाससादापातिम रणे कर्पषि गजों महाकूपमिवाहत तृणे। ॥२०॥ 

स तेन बाण; प्रसभ॑ निपातितिश्वकार नाद घननादनिःस्वनः 

समुत्सहेनाश नभः समारुनन्भजोरुविक्षपणघोरदर्शन। ।२१॥ 

तमुत्पतन्त समभिद्रवद्धली स राक्षसानां प्रवर। प्रतापवान । 

रथी रथिश्रष्ठतरः किरख्छरैः पयोधर। शलमिवाश्मदष्टिमः ॥२२॥ 

स ताज्छरांस्तस्य हरिविभोक्षयंश्रचार बीरः पथि वायुसेविते । 

शरान्तरे मारुतवद्रिनिष्पतन्भनोजव! संयति भीमविक्रमः ॥२३॥ 

तमात्तवाणासनमाहवोन्मु्ख खमास्तृणन्तं विवियेः शरोत्तमेः 

अवैक्षताक्ष बहुमानचक्षुपा जगाम चिन्तां स च मासुतात्मण/ !ः२४॥ 

ततः शरेभिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवर्यण महात्मना नंदन । 

महाभजः कर्मविशेषतत्त्वावैद्रेचिन्तवामास रणे पराक्रमप ॥२९॥ 

अवालवद्वालदिवाकरपभ!ः करोत्ययं कर्म महान्महाबलः । 

न चास्य सर्वाहवकर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥२६।। 
मेघ जिसका धनुष इन्द्र-चनुप.्के समान था ओर वाणवूर्टि वर्षके समान थी, वानर-रूपी 
पबंतपर बाण छोड़ने लगा, जिस प्रकार मेघ॒ पव॑तपर जल गिराता है ॥ १८॥ रणमें प्रचण्ड 
पराक्रमी, तेज, वल, वीर भोर बाण चलानेमें बढ़ा द्रुभा श्रक्षकुमारको देखऋर भेघके समान 
गर्जनेवाले हनुमानने प्रसन्नतापूर्य % गर्जन किया ॥ १६ ॥ बालक हानके कारण उसका क्रोध बढ़ा 
हुआ था, उसको अपने पराक्रमका घमण्ड था, रक्तक समान उसको श्राँखें थीं, वह युद्धमें अप्रतिम, 
तृणसे छिपे कुएँके पास जैसे हाथी जाता है उसी प्रकार बानरराजके पास आया ॥ २० ॥ उसके 
छोड़े बाणोंसे मेघके समान गर्जन करनेवाले ओर हाथ पैर पटकनेके कारण भयानक दीख पड़ने- 
बाले हनुमानने आकाशमे रहनेवालोंकों दुःखित करते हुए गजन किया ॥ २१ ॥ ग्थियोंमें श्रेष्ठ, 
रथपर बैठा हुआ, राक्षसप्रवर, प्रतापी वह अक्षक्रुभार, पत्र तपर पत्थर बरखाते हुए मेघके समान, 
ऊपर उठे हसुमानपर बांण बरसातने हुए उनकी ओर चला ॥ २२ ॥ भीमपराक्रमी वायुके समान 
वेगवान , घीर हनुमान धाणवर्षाके समानवाके युद्धमे, उस भक्षके बाणोंकों व्यर्थ करते हुए आका- 
शर्म बिच्वर्ण करने लगे ॥ २३॥ धनुष घारण किये हुप, युद्धमें उत्साहित, भ्रनेक प्रकारके उत्तम 
बाणोंस आकाशको आउचछुन्न करते हुए उस अक्षकों हनु मानने बड़े आदरसे देखा ओर थे विचार 
करने लगे ॥ २४ ॥ महात्मा कुमार के द्वारा वाणोंले छातीमे श्राघात पाकर महाबाहु, कायोके तत्वन्न 
कपि गर्जन करते हुए, युद्धमे अक्षके पराक्रमका विचार करने लगे ॥२५॥ बालसूर्य के समान 
मदावलो यह बालक प्रदालके समान यह कार्ये कर रद्ाा है। सब प्रकारके युद्ध-कार्योंम निषुण 


ख््धित 
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अये महात्मा च महांश्व वौयेतः समाहितश्चातिसहश्च सयुगे । 
अधश्षय॑ कर्मंगुणोदयाद्य सनागयक्षेमुनिभिश्च  पूजितः ॥२७॥ 
पराक्रमोत्साहविहद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखोष्ग्रतः स्थितः । 
पराक्रमों धवस्य मनांसि कम्पयेत्सुरायुराण!मपि श्रीधकारिणः ॥२८॥ 
न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो हास्य रणे विवर्धते । 
प्रमापण धस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानों 5ग्निस्पेक्षितु क्षम। ॥२९॥ 
इते प्रवेगे तु परस्य तर्कयन्स्वकर्मयोगे से विधाय वीयदान । 
चकार वेगे तु महावलूस्तदा मतिं च चक्रेउस्य बंधे तदानीस ॥३०॥ 
से तस्य तानए वरान्महाहयान्सपाहितान्भारसहान्विवतेने । 
जपधान बीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारें: पतरनात्मअः कपि! ॥३१॥ 
ततस्तलनाभिहतों महारथः स तस्य पिड्राधिपमन्त्रिनिर्णितः । 
स भग्ननीढः परिदत्तकूबर; पपात भूमाी हतवाजिरम्बराव ॥३२॥ 
स ते परित्यज्य महारथों रथे सकार्मुक: खड़गधरः खमुत्पतन ! 
ततो 5डभियोगाहपिरुग्रवी यव।न्विहाय देह मरुतामवालयप ॥१३३)। 
कपिस्ततस्ते विचरन्तमम्बरे. पतब्रिराजानल!सैद्धसोवैते । 
समेत्य ते मारतवेगविक्रम/ क्रमण जग्राह च पादयोटेदम ॥१४॥ 


इसको मारनेकी मेरी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥ यह महात्मा पराक्रमसे बड़ा है, साथधान है 
ओर युद्ध के कपष्ठॉंकों सहनेबाला है। युद्धके श्रेष्ठ कमाके कारण यह नाग, यक्ष, तथा मुनियोंसे 
निस्सन्देह पूजा पानेके योग्य हे ॥ २७॥ पराक्रम, उत्साहसे इसका मन बढ़ा हुआ है | यह युद्धमें 
मेरे आगे सेनापतिके रुपमें खड़ा है । शीघ्र युद्ध करनेवाले इसका पराक्रम देवता ओर भसुरोंके 
मनको भो कंपानेवाला हैँ ॥ २८ ॥ उपेक्षा करनेसे यह पराजित कर देगा, क्योंकि युद्धमे इसका 
पराक्रम बढ़ रहा है । अब इसको मार देनाही अच्छा है; क्योंकि बढ़ती हुई आागको उपेक्षा उचित 
नहीं ॥ २६ ॥ इस प्रकार शज्न॒का पराक्रम तथा शन्रुवधके लिए अपना युद्धक्म विचारकर महा- 
बली हलनुमानने वेग प्रकाशित किया ओर वे शजञ्रवधके लिए उद्यत हुए ॥ ३० ॥ उसके आठ बड़े 
घोड़ोंको, जो शिक्षित थे तथा बाएँ दहिने घूमनेमे रथभारका सेभालनेवाले थे, वायुमार्गम वर्तमान 
पवनपुत्र हसुमानने थप्पडोंसे मार डाला ॥ ३१ ॥ थप्पड़ोंसे पीटा गया, रुग्रीवके मन्तज्रीसे जीता 
गया, महारथो वह राक्षस रथके युग टूट जानेसे ओर रथके मग्न हो जानेसे तथा घोड़ोंके मारे 
जानेसे ऊपरसे गिर पड़ा ॥ ३२५॥ मह्दारथ अक्ष उस रथकों छोड़कर धनुष और तलवार 
केकर आकाश उड़ा, तपके बलसे शरीर छोड़नेपर जिस प्रकार ऋषि देवलोकम जाते हैं 
॥ ३३॥ गरुड़, बायु ओर सिद्धोंके मार्गम ( आकाशमें ; विचरण करते हुए उस राक्षसके 
दोनों पैर बायुके समान वेगवान्‌ भोर पराक्रमी दनुमानने टृढ़तापूर्थक पकड़े ॥३४॥ गरुड़ 
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स ते समाविध्य सहसशः कपिमहोरगं गद्य इवाण्डजेखरः । 
मुमोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति बानरोत्तमः ॥३५॥ 
सभग्नवाहरुकटी पयोधरः क्षरन्नसूड़निर्मैथितास्थिलोचनः । 
संभिननसंधिः प्रविकीणबन्धनों हतः प्षितो वायुसुतेन राक्षसः ॥३६॥ 
महाकपिभभीमतले निपीड्य ते चकार रक्षोधिपतेमेहद्रयम । 
पहपीमिश्कचरै!ः समागतेः सत्य भतेश्व सयक्षपत्नगे! । 
मुरेश्व सेन्द्रभेशनातविस्मयेहते कुमारे स कपिनिरीक्षितः ॥१७॥ 
निहत्य ते वज़िस्ुतोपम रण कुमारमप्त क्षतजोपमेक्षणम । 
तदेव वीरोषड्भिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव॒प्रजाक्षये |३८॥ 
इत्याप भ्रीमद्रामभायण बाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाणडे सप्तचत्वारिशः सगः ॥ ४७ ॥ 
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शचय कि 4 के हू 
अष्टचता रशः संगेः ४८ 
ततस्तु  रक्षोधिपतिपहात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे । 
मनः समाधाय स देवकरल्प समादिदेशन्द्रजितं सरोप; ॥ २ | 
सवमख्रविच्छस्त्रभ्मतां वरिष्ठः सुरासराणामापि शोकदाता | 
सुरेषु सेन्द्रेप च दृष्ठक्मों पितामहाराधनसंचितास्रः ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार बड़े भारी सपको पकड़कर घुमाता है, उसी प्रकार अ्रपने पिता वायुके समान परा- 
क्रमी वानरश्रेष्ठ हसुमानने अक्षकों हज़ारों बार घुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया ॥३५॥ उसको था हैं, 
जंघा, कमर, ओर छाती ट्ट गयीं । खून निकलने लगा । आँखोंकी हड्डियाँ टुट गयीं । जोड़ विल्लर 
गये । बन्धन शिथिल हो गये । वायुपुत्रने राज्षसको मार डाला ॥ ३६ ॥ उसको पृथ्वीपर पटककर 
हनुमानने रावणकों बहुत भयभीत कर दिया । मदरियों, नक्षत्रोंमे भ्रमण करनेवालों, यक्ष, पन्चग 
सादि प्राणियों, ओर इन्द्रसहित देवताओंने घिम्मयपूथंक, अक्षकुमारके मरने पर दृसुमानको देखा 
॥ ३७ ॥ इन्द्रपुजके समान, रक्ताक्ष अक्षकुमारकों युद्धमे मारकर वीर हनुमान प्रलयकालीन काल- 
की तरह अवकाशका समय बितानेके लिये उसी तोरण पर गये ॥ ३८ ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकोंडका सैतालीसवोँ सगे समाप्त ॥४७॥ 


भी 





महात्मा रावणने अ्क्षकुमारके मारे जानेपर अपने मनकों सावधान करके क्रुद्ध दोकर 
बेबतुल्थ हत्द्रजीतकों श्राज्ञा दी ॥ १ ॥ तुम अख्रधारियोंम श्रेष्ठ वधा स्वयं अ्र॒ जाननेवाले हो । 
देवता भोर भसुरोंको भो शोक देनेवाले हों। देवता भोर इन्द्रपर तुम्हारे पराकमका परिचय 
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तदखबलभासाद्य ससुराः समरुद्णाः | न शेकु$ समरे स्थात सुरेश्वरसमाश्रिता। || १ ॥ 
न केश्चिबन्रिष लोकेष सेयुगेन गतश्रमः। भुजवीर्याभिगुप्रश्न॒ तपसा चाभिरक्षितः । 
देशकालप्रधानश्व॒ त्वमेव. मतिसत्तमः । ॥ ४॥ 

न तेस्त्यशक्य समरेषु कर्मणां न ते5स्त्थकार्य मतिपू्ेमन्त्रणे । 

न सो5स्ति कश्निश्रिषु संग्रहेषु न वेद यस्तेउस्त्रबर्ल बले च॥॥ ५ ॥ 

ममानुरूप तपसों बे चते पराक्रमश्राख्॒र्र च्‌ संयुगे। 

न तां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रम ग॒काति निश्चितार्थम ।| ६ ॥ 
निहता; किकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षस; । अमात्यपुत्रा वीराश्व पक्ष सेनाग्रगामिनः ।। ७॥ 
बलाने पुसम्रद्धानि सा्वनागरथानि च। महोदरश्र शयितः कुमारो5क्षश्व सूदितः ॥ 
न॒तु तेप्वेव मे सारो यस्त्वस्यरिनिषृदन । ॥ ८ ॥ 

इंद च रष्द्रा निहते महद्धले कपे! प्रभाव च पराक्रम च। 

लमात्मनश्वापि निरीक्ष्य सार॑ कुरुष्व वेगे स्ववक्ानुरूपम ॥९ ॥ 

बलावर्मदेस्वयि सनिकृष्ट यथागते शाम्याति शान्तशत्रु)। 

तथा समीक्ष्यात्मवर्क पर थे समारभस्वास्त्रभ्नतां बरिष्र ॥१०॥ 

न वीर सेना गणशो च्यवन्ति न वज़्मादाय विशालसारम । 


मिल युका हैं । ब्रह्माकी आराधनोसे तुमने अख्विद्या पायी है ॥ २॥ देवता ओर भमरुत्‌ इन्द्रके 
द्वारा रक्षित होनेपर भी युद्धमम तुम्दारे अ्र्मबलके सामने नहीं ठहर सके ॥ ३॥ तीनों लोकोंमें 
कोई तुम्हारे समान युद्धमे न थकनेवाला नहीं हे । भुजाओोंके पराक्रम तथा तपस्याके द्वारा रक्षित 
भी तुम्दारे अतिरिक्त दूसरा नहीं हैं । देश कालके शाता ओर बुद्धिमान तुम्ही द्वो ॥ ४ ॥ युद्धमें 
किये जानेवाले कोई भी कार्य तुम्हारे लिए अशक्य नहीं हैं। शास्त्रीय वुद्धिके द्वारा कतंण्यनिणयके 
संबन्धमे तुम्हारे घिचार अनुचित नहीं होते । तीनों लोकोंमे ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे अख- 
बल भोर बलको न जानता हो ॥ ५ ॥ मेरेही समान तुम्हारा पराक्रम, तपोबल तथा युद्धमें अख्- 
बल है | युद्धमें तुमको पाकर मेरा मन चिन्तित नहीं होता, अर्थात्‌ में जयके विषयम खन्‍्देद्द नहीं 
करता । विजयका निश्चय रहता है ॥ ६॥ सब किकर मारे गये | जम्बुमाली राक्षस मारा गया। 
सेनाके भागे चलनेवाले पाँच श्रमात्यपुत्र भी भारे गये ॥ ७॥ घड़ी सेना, हाथी, घोड़ें आदि नष्ट 
हुए । महोदर भी सो गया | कुमार अक्ष भो मारा गया । शात्रुसूदन, सब संसारकों जीतनेकी 
जो हमारी इच्छा हैं, उसमें सहायता देनेवाला में तुम्हींकों समझता हैँ, इन लोगोंको 
नहीं ॥ ८॥ इन मारे जानेवालोंको देखकर, वानरके बल-प्रभाव ओर पराक्रमकों देखकर तथा 
अपने बलकी ओर देखकर, तुम अपने बलके अनुरूप पराक्रम प्रकाशित करो ॥ &॥ 
युद्धफे लिए निकलकर तुम जब शन्रके समीप जाओगे, उस समय सेनाओंके मारनेसे शत्रु क्षीण- 
बल दीख पड़ेगा | यद्द शत्रु जिस प्रकार अपने अधिकारमें आवे बेखा अपना ओर शज्ञुका बल 
देखकर तुम कार्य प्रारंभ करना ॥ १० ॥ बोर, तुम सेना लेकर न जांझों; क्‍योंकि सैनिक दलघदध 
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न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणे न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम ॥११*॥ 
तमेवमर्थ प्रसमीक््य सम्यक्स्वकमेसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंश्व॒ दिव्य धनुपो 7स्यथ वीर्य व्जाक्षत कम समारभस्व ॥१२॥ 
न खल्विय मतिशभश्रेष्ठा यक्तां संप्रेषयास्यहम । हये॑ च राजधमोणां क्षत्रस्य च मतिभता ॥१ ३॥ 
नानाशास्त्रेप संग्राम वैशारद्रमरिंदम । अवश्यमेव बोद्धव्य कराम्यश्व विजयो रणे ॥१४॥ 
ततः पितुस्तद्चन॑ निशम्य प्रदन्षिणं दक्षसुतप्रभावः | 
चकार भर्तारमतित्रेण रणाय बीरः प्रतिपन्रवुद्धि! ॥१५॥ 
ततस्तेः . स्रगणरिएररिन्द्रीनअतिपूनितः । युद्धोद्धृतकृतात्साइः। . सेग्राथ सप्रपद्मत ॥१६॥ 
श्रीमान्पग्राविशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः | निमेगाम महातेजाः समुद्र इबं पर्बरणि ॥१७॥ 
स पश्षिराजोपमतुल्यवेगेज्यलिश्वतुर्भि! स तु॒तीहणदेएः । 
रथ समायुक्तमसहावेगः. समारुरोहेन्द्रजिदिन्दकल्प४ ॥१८॥ 
स रथी पन्विना अप्ठ शस्त्नज्ञो स्त्विदां वर: । रथेनामिययों क्षिप्रे हनूमान्यत्र सो5$भवत्‌ ॥१०॥ 
स तस्य रथनिर्षोषे ज्यास्वन कार्मुकस्य च । निशम्य हरिवीरोष्सी संप्रहष्ठतरो5भवत्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रजिच्चापमादाय शितशल्यांश्व सायकान । हनूमन्तमभिप्रेस्य जगाम रणपण्डित३ ॥२१॥ 


होकर भागते हैं तथा भ्रत्यन्त तीखे ओर कठिन वाण लेकर सी न जाओ्रों । बायुपुत्रकी सामथ्यंकी 
इयक्ता नहों है । वह कितना बली हे, इसका निश्चाय नहीं है | अग्निक समान तेजस्वी घह बाणोंके 
छ्वारा नहीं मारा जा सकता ॥११॥ मेरी कही बातोंको ठोक ठीक समझकर, स्वय प्रयल्ोंके द्वाराद्दी 
इस कार्यकी सिद्धि होगी, इसलिए सावधान होकर इस कार्यकें विषयमें दिव्य घनुषकी सामथ्य 
देखकर, तुम जाओो घोर शत्रुओकेद्वारा पिनष्ट न द्वोनेवाले कार्य प्रारम्भ करो॥१२५॥हे बुद्धि मान,अपने 
प्रियपुत्र तुमकों जो मैं इस संकटके काममें भेज रहा हैँ, यह ठीक नहीं है । पर, मेरा यह विचार 
राजधर्म ओर द्ञत्रियत्यके अनुकूल है ॥१३॥ रणमें विजय चाहनेवालेकों भचश्यही विविध शपस्स्रों 
तथा युद्धोंकी निपुणता प्राप्त करनी चाद्विए ॥१४॥ पिताके बचन छुनकर देवता श्रोंके समान प्रभाव- 
वाले, युद्धमें जानेके लिए तैयार मेघनादने राजा रावणको, शीघ्रतापूर्वक प्रदृक्षिणा की ॥१४॥ अपने 
प्रिय दलवालोंसे प्रशंसित इन्द्रजित्‌ू, चिकट युद्धके लिए उत्साहित होकर संग्रामन्षेत्रम जानेके लिए, 
प्रस्थित हुए ॥ १६॥ राक्षसाधिपतिका, झुन्दर कमलके समान नेत्रवाला, तेजस्वी पुत्र निकल्ला 
॥ १७ ॥ पत्चिराजके समान वेगवाले तथा तीखे दाँतवाले चार व्यालों ( व्यालका अर्थ साँप और 
बुष्ट द्वाथी है, टीकाकारोंने यहाँ व्यालका अर्थ सर्प ही लिखा है, पर, वह ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि साँपोंका दाँत न तो प्रशंसनीय द्वी होता हैं मोर न सुन्दर । दूसरे इस विशेषणकी 
सार्थकता भी साँपोंके लिए नहीं होती, किन्तु, दृष्थीके दांत उनकी सुन्दरता बढ़ानेवाले होते हैं । 
कथियोंने दाथोदातका वर्णनभी किया हैं। अ्रतएव व्यालकां अर्थ यहाँ दुष्ट हाथीही समभझाना 
चाहिए ) से युक्त रथपर असहा-घेग, इन्द्रके तुल्य इन्द्रजत्‌ चढ़ा॥ १८॥ ध्ुधांरियोंमे श्रेष्ठ, 
शाखह्न, अस्रवेसाओंमे अग्मगामी वह रथी, रथसे वहाँ गया जहाँ वे हनुमान थे ॥ १६॥ उसके 
रथकी घरघराहट, घनुषके शब्द सुनकर वे कपिवीर बहुत प्रसश्न हुए ॥ २० ॥ इन्द्रज़ित्‌ धनुष ओर 
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तस्मिस्ततः संयति जातहर्ष रणाय निर्गच्छति बाणपाणों। 

दिशश्व सर्वाः कलपा बमभवर्भगाश्व रोड बहुधा बिनेदुः ॥२२॥ 

समागतास्तत्र तु नागयक्षा मह्षयश्रक्रचराश्च सिद्धाः। 

नमः समाठ्त्य च पक्षिसड्ठा विनेदृरुझेः परमप्रहष्ठाः॥२३॥ 
आयान्तं सरयं दृष्टा पूर्णमिन्द्रप्ज कपिः। ननाद च महानादं व्यवर्धत चे वेगवान्‌ ॥२४॥ 
इन्द्रजित्स रथे दिव्यमाश्रितश्रित्रकार्ुझः । धनुर्विस्फारयामास तड़िदूनितानिःस्वनम ॥२९॥ 

ततः समेतावतितीक्ष्णेगी महाबल्लों तो रणनिर्विशरु । 

कपिश्च॒ रक्षोधिपतेस्तनूजः सुरासरेन्द्राविव बद्धबैरो ॥२६॥ 

स तस्य वोरस्य महारथस्यथ पनुष्मतः संयति संमतस्य । 

शरप्रवग॑.. व्यहनत्मरद्धश्रचार मार्ग. पितुरप्मेय! ॥२७॥ 

ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान्सुपत्रिण/ काशनचित्रपुरुखान । 

मुपोच वीर। परवीरहन्ता सुसंततान्वज्ञसमानवेगान ॥२८॥ 

तत। से तत्स्यन्दनानिःस्रन च मदड्भभेरीपटहस्वन च। 

विक्रृष्यमाणस्य च कार्मुकस्थ निशम्य घोष पुनरुत्पपात ॥२९॥ 
शराणामन्तरेप्वाश व्यावतत महाकापे; । हरिस्तस्या मिलक्ष्यस्य मोक्षयंल्लक्ष्यसंग्रहम ॥३०॥ 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिव्तेत । प्रसाये हस्तो हनुमानुत्पपातानिलात्मजः ॥३१९॥ 
तावुभी वेगसपन्नी रणकर्मविशारदी । सर्वेभतमनाग्राहि चक्रतुसुद्धमृत्तमम ॥३२॥ 
तीखे बाण लेकर हनुमानकों लक्ष्य करके चला ॥ २१ ॥ युद्धमें उत्साही, बाणधारो उसके शणके 
लिए प्रस्थित होनेपर सब विशाएँ कह्लुपित हो गयीं । भयानक पशु बोलने लगे ॥ २२॥ वहाँ नाग, 
यक्ष, ओर आकाशचारी सिद्ध आये | पक्तियोंका समूह श्राकाश घेरकर प्रसन्नतासे खूब बोलने 
स्गा ॥ २३ ॥ इन्द्रके आकारसे चिन्हित ध्वज़ावाले रथके साथ उसको आते देखकर हनुमानने 
घोर गज्जन किया ओरवे बढ़ने लगे ॥ २४ ॥ दिव्य रथपर बैठा हुआ, चित्र घनुष धारण करके वह 
इन्द्रजित्‌ बिजलीके लमान भयंकर घनुषकां टंकार करने लगा ॥ २५ ॥ अतितोंदण वेगवाले, 
युद्धमें निर्भय, महाबती वे दोनों, राक्षसराजके पुत्र ओर हनुमान, नेलगिक शत्रु देवासुरके समान 
मिले ॥ २६ ॥ अनुपम हजुमानने युद्धमें प्रशंसित धजुर्धारी महारथ वीर इन्द्रजिसके बाणों को व्यर्थ 
कर दिया ओर बे श्रपने पिता बायुके मार्गम चलने लगे ॥ २७ ॥ अनन्तर शबत्रुओंकों मारनेवा ले घीर 
इन्द्रजितने घिशाल, तीखे अच्छे पंखबाले, सानेस चित्रित, अतिटृठढ़ श्रोर वंज़के समान येगवाले 
बाण छोड़े ॥ २८ ॥ इन्द्रजित॒क रथके शब्दकों, सखदड् भेरी पटद थआदिके शब्दाकों तथा खोँचे जाते 
हुए घनुषके शब्दकों सुनकर हनुमान पुनः उछुले॥ २६ ॥ लक्ष्यवेघ करनेम प्रसिद्ध उस इन्द्र ज़त॒का 
निशाना व्यर्थ करते हुए महाकपि बारपातके अधकाशके समय ऊपर उछुल गये ॥ ३० ॥ पुमः 
महाकपि उसके बाणोंके आगे आकर खड़े दो गए । वायुपुत्र हनुमान पुनः हाथ ,बढ़ाकर ऊपर 
कूद गये ॥ ३१ ॥ वेगयुक्त, युद्धमे निषुण वे दोनों, सबको प्रसन्न करनेवाले, उत्तमत्रापूर्ध क युद्ध 
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हनूमतो वेद न राक्षसो उन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनो 5न्तरम। 
पररपरं निर्विषहों बभूवतुः समेत्य तो देवसमानविक्रमो ॥३३॥ 
ततस्तु लक्ष्य स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च संपतत्सु । 
जगाम चिन्तां महती महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ॥३४॥ 
ततो मतिं राक्षसराजसनुश्बकार तस्मिन्हरिवीरमरूये । 
अवध्यतां तस्य कपे; समीक्ष्य कथे निगच्छेदिति निग्रहाथेम ॥२३५८॥ 
ततः पतामई वीर! सोडखमख्नविदां वरः | सदधे सुमहातेजास्ते हरिप्रवरं प्रति ॥१६॥ 
अवध्यो 5यमिति ज्ञात्वा तमस्लेणास्त्रतक्ववित्‌ । निजग्राह महाबाहूं मारुतात्मजमिन्द्रजत ॥२७॥ 
तेन बद्धस्ततो5स्त्रण राक्षसेन सवानर। । अभवन्निर्विचेषर्ष प्रात च महीतले ॥३८॥ 
ततो5थ बुद्धवा स तदस्तवन्ध प्रभों! प्रभावाद्विगताल्पवेग: । 
पितामहानुग्रहमात्मनश्चव॒ विचिन्तयामास॒ हरिप्रवीर; ॥३९॥ 
ततः स्वायंभुवेमन्त्रेश्नह्मास्त्रे चामिमन्त्रितम । हनूमांश्विन्तयामास वरदान पितामहाव ॥४०॥ 
न प्रे5स्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विधोक्षणे लोकगुरोःप्रभावाव । 
इत्येबमेव विहितो5ख़बन्धोी मया55त्मयोनेरनुवर्तितव्य; ॥४९॥ 
स॒ वीयेमख्रस्थ कापिविचाये पितामहानुग्रहमात्मनश्र । 
विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवतेते स्म।॥४२॥ 


करने लगे ॥ ३२ ॥ दृनुमानके अन्तर ( अर्थात्‌ हनुमानके द्वारा बाणोंका व्यर्थ करना ) वहन जाम 
सका ओर भहात्मा उस इन्द्रजित्‌के अ्रन्तरको ( अर्थात्‌ झषिरत बाणवर्षाके अवफकाशको ) हनुमान 
न जान खके । इस प्रकार देवताके समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्परमें एक दूसरे को न सह 
सके ॥ ३३ ॥ अमोघ बाणोंके चलानेपरभी लच्यबेध होते न देखकर महात्मा ओर लक्ष्यघेध करने- 
में साथधान इन्द्रजितू विचार करने लगा ॥ ३४॥ राक्षसराजके पुत्रने उस कपि, बोरोम श्रेष्ठ 
हसुमानके विषयमें निश्चय किया, क्योंकि दनुमान अवध्य हैं, यह उसने जान लिया था । अतएब, 
किस प्रकार ये पकड़े जायेंगे, इसका उसने विचार किया ॥ ३५ ॥ अखधारियोंमे श्रेष्ठ महातेजस्वो 
वीर इन्द्रजितने ब्रह्मका अख्र हनुमानके लिए चढ़ाया ॥ २६॥ यह अचध्य है ऐेला जानकर अख- 
तस्वविद्‌ इन्द्रजितने मद्दाबादु दुचुमानको पकड़ लिया ॥ ३७ ॥ राक्षसके द्वारा उस अशख्मसे बँघ 
आानेपर हनुमान निश्चेष्ठ हो गये झोर पृथ्वीपर गिए गये ॥ ३८ ॥ वे हनुमान अपनेको श्रह्माखसे 
बैँधा जानकरभी ब्रह्माके वरके प्रभावसे चिन्तित ओर पीड़ित नहीं हुए । ब्रह्माके चरका विचार 
कर हनुमान सोचने लगे ॥ ३६ ॥ स्वयंभु देवतावाले मंत्रोंसे अभिमंत्रित उस ब्ह्माखसे अपनेको 
बचा देखकर हनुमान ब्रह्मासे पाये वरका विचार करने लगे ॥ ४० ॥ बह्याम भरद्धा धोनेके कारण 
में इस बन्धनकों न माननेकी शक्ति नहों रखता । अतपव, श्रक्माके इस बन्धनकों मुझे मानना ही 
आाहिए ॥ ४१ ॥ उश् भसत्रका बल, पितामहकी कृपा ओर उसको तोड़नेकी अपनी शक्ति बिचार 
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अख्लेणापि हि बद्धस्य भये मम्र न जायते। पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥४३॥ 
ग्रहणे चापि रक्षोमिमेहन्मे गुणदर्शनम । राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माटूहन्तु मां परे ॥४४॥ 
सनिश्चितारथः परवीरहत्ता समीक्ष्यकारी विनिद् त्तचेष्ठ: । 
परे: प्रसह्दाभिगतैनिंशद्य ननाद तैस्तेः परिभत्स्थमान! ॥४५०॥ 
ततस्ते राक्षसा दृष्द्रा विनिश्वेष्टमरिंदमम । बबन्धु। शणवल्कीच ट्रमचीरंश्च सेहतेः ॥[४६॥ 
स रोचयामास परेइ्च बन्ध प्रसक्न वीरेरमिगईण च ! 
कोतूहलान्यां यादे रा्षसेन्द्रो द्रष्टूं ब्यवस्पेदिति निश्चितार्थ॥॥४७॥ 
स बद्धस्तेन वल्केन विभुक्तो5खेण वीर्यवान । अस्त्रवन्ध! स चान्ये हि न बन्‍्धमनुवर्तते |४4॥ 
अयेन्द्रजित्त द्रमचीरत्रद्धं विचाथ वीर: कपिसत्तम तम । 
विमुक्तमस्रेण जगाम चिन्तामन्येन बद्धो 5प्यनुवंतते 5ख्रम ॥४९।॥ 
अहो महत्कर्म कृत निर्थ न राक्षसेर्मन्त्रगातिविंग्ष्टा । 
पुनइच नास्त्रे विहते 5स्त्रमन्यत्मवर्तते संशयिताः सम संबे ॥५०॥। 
अस्त्रेण हनुमान्मुक्तो नात्मानमबबुध्यते । क्ृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तेश्व बन्धैरनिपीडितः ॥५१॥ 
हन्यमानस्ततः क्रूरे राक्से; कालमुश्टिमि; । समीप राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्पत स वानरः ॥५२॥ 


करके हनुमानने ब्रह्माकी आज्ञाकों माननाद्दी उचित समझा ॥ ४२ ॥ अखसे बाँघे जानेपरभी प्रुके 
भय नहीं है; क्योंकि, में ब्रह्मा, इन्द्र, बायुके द्वारा रक्षित हूँ ॥ ४३ ॥ राक्षसोंके द्वारा पकड़े जानेमें 
भी रावणसे बातचोत होगी, यह लाभ दीखता है | इस कारण ये लोग मुभे पकड़ ॥ ४४॥ इस 
प्रकार विचार निश्चय करके शत्रुहंता, विचारपूर्वक काम करनेवाले, निश्चेष्ट हो गये | चारों तरफ 
घिरे हुए राक्षस उन्हें पकड़कर मारने लगे | थे बानरोंके समान शब्द करने लगे ॥ ४५ ॥ शत्रु 
नाशी हनुमानको निश्चेष्ट देखकर राक्तस बटे हुए सनके छिलके ओर वृक्षोंके वल्कसोंसे उन्हें बाँधने 
लगे ॥ ४६ ॥ कोतुकसे मुझे देखना रावण यदि निश्चित करे, इस विचारसे हनुमानने वीर श क्रुओं- 
के द्वारा अपना बाँधचा जाना तथा तिरस्कारभी अच्छा समझा ॥ ४७७ ॥ सनकी रस्खियोंके द्वारा 
बाँधे जानेपर हनुमान ब्रह्माखसे मुक्त दो गये, क्‍योंकि ब्रह्माख दूसरे बंधनोंके साथ नहीं रहता 
॥ ४८०॥ उन कपिश्रेष्ठको घल्कलसे बँधा तथा ब्रह्माखसे विमुक्त देखकर इन्द्रजित्‌ सोचने लगा 
कि दूसरी चीजोंसे बँघे होने परभी यह वानर ब्रह्माखसे बँधेके समान दे ॥ ४६ ॥ अट्दो, मैंने यह 
सब काम निरर्थक किया। रात़सोंने मंत्र -प्रभावकी ओर न देखा | इस अख्रके पकबार निरथ्थंक 
होने पर पुनः इसका प्रथोग नहीं किया जा सकता। अब हम लोगोंकी जय | सन्देहम॑ पड़ गयी 
॥ ४० ॥ अख्से मुक्त दोने परभी हशुमानने यह नहीं जनाया कि में अद्यमुक्त दो गया हैँ । साधा- 
रण बन्धनोंसे पीड़ित भर कूर राक्षसोंके द्वारा कालमुष्टिसे माहत तथा स्नँचे जाकर वे रावणके 
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अधेन्द्रजित्त प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्ध द्रभचीरसत्रेः । 
व्यदर्शयत्तत्र महावल ते हरिप्रवीर॑ सगणाय राज्ञि ॥५३॥ 
ते पत्तामिवर मातड़ं बद्ध वपिवरोत्तमम । रा्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय नन्‍्यवेदयत्‌ ॥«४॥ 
को5य कस्य कुतो वापि कि कार्य को 5 भ्युपाअ्य;इति राक्षसवीराणां दृष्ठ संजज्ञिरे कथा: ॥५५॥ 
हन्यतां दक्यतां वापि भक्ष्यताधिति चापरे। राक्षसास्तत्र संक्रुटछाः परस्परमथाब्रुवन ॥५६॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा स तत्र रक्षोघिपपादयूले । 
ददश राज्ञः परिचारहद्धान्यूह महारत्रविभूषित च ॥«७॥ 
स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमम। रक्षोभिविक्रृताकारे: कृष्यमाणमितस्ततः ॥५<॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि ददश कपिसत्तम; । तेजोबलसमायुक्त॑ तपन्तमिव भास्करम ॥५९)॥ 
स॒ रोपसंबर्तितताम्रर्शष्टदेशाननस्त  कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोषवष्टान्कुलशीलरुद्धान्समादिशत्त प्राति मुख्यमन्त्रीन ॥७०॥ 
यथाक्रम तेः स कपिश्व प्रष्ठः कार्याथमर्थस्य च मूलमादों । 
निवेदयामास हरीखरस्य दूतः सकाशादहमागतो5स्मि || ६१ ॥ 
घ्याषं श्रोमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे-छएचत्वारिशः सगः ॥ ४८ ॥ 
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पास पहुँचाये गये ॥ ४१-५२ ॥ इन्द्रजितने हनुमानकों अख्रस मुक्त तथा रस्सीसे बेंधा देखकर 
महायली उस वानरवीरको सभासदोंफके सहित राजाकी द्खलाया ॥ ५४३ ॥ ये राक्षस मतवाले 
द्ाथीके समान बंधे हुए कपिश्रेष्ठ हनुमानकों राधणके पास ले गये ॥ ५४ ॥ हनुमानकों देखनेसे 
राक्षसलोग आपसर्म कहने लगे, यह कोन है, किसका है, कहाँसे आया है, किस कामसे आया है, 
और इसका मालिक कोन है॥ ५५ ॥ क्रोध करके राक्षस कहने लगे कि इसे मार डालो, जला 
डालो, तथा स्ला डालो ॥ ५६ ॥ महात्मा हनुमान रास्ता पार करके रावणके पास गये। यहाँ 

उन्हाँने बूढ़े सेवक ओर रल्लभूषित घर देखे ॥५७॥ महातेजस्थी रावणने विकृताकार राक्षसोंके 
द्वारा इधर उधर घसीटे जाते घानरको देखा ॥ ५८॥ कपिश्रेष्ठ हलुमानने भी तेजबलसे युक्त, 
सूर्यके समान तपते हुए रायणकों देख! ॥ ४६ ॥ वानशको देखकर रावणकी आँखे क्रोधसे लाल हो 
गयीं । उसने वहाँ बैठे हुए कुलशीलम बड़े प्रधान मंत्रियोंकों आशा दी ॥ ६० ॥ यथाक्रम उनके 
द्वारा उद्देश्य तथा उद्देश्यका घृलभूत पूछने पर हनुमानने कहा--धानरशज सुप्रीवके यहाँसे 
में माया हैँ ॥ ६१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणंके सुन्द्रकाण्डका अद्तालीसबों सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 
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जम सुन्द्रकाण्टम 
एकोनपश्माशः सर्गः ४९ 


ततः स कमणा तस्य विस्थितो भीमविक्रम: । हनमान्क्राधताम्राक्षो.. रक्षोपिपमवैक्षत ॥ * ॥ 
आ्राजमान महाहेण काश्वनन विराजता।। मुक्ताजालशतनाथ मुकुटेन महाद्यतिम ॥ २ ॥ 


२. जविवीी की 


वज़संयोगसंयुक्तेर्महाहमणिविग्रहै: । हेमेरामरणेश्रित्रेमनस्स प्रकल्पितेः! ॥ ३ ! 
महाईक्षोमसंवीर्त रक्तचन्दनरूपितम्‌ । स्वन॒ुलिप्त विचित्राभिर्विविधामिश्व॒ भक्तिमि)। ४ ॥ 
विचित्र दर्शनीयेश्व रक्तात्मीमदर्शने: । दीप्रतीक्ष्णमहादप्टूं प्रलम्ब दशनच्छदे! ॥ ५ ॥ 
शिरोभिदेशभिरवीरों श्राजगाने महोजसम्‌ । नानाव्यालप्तमाकीणें! शिखरोरिव मन्दरम || ६ ॥ 
नीलाञ्जनचयप्रखू्य हरेणोरसि राजता। पूर्णचन्द्राभपक्रेण सबालार्कमिवाम्बुदम ॥ ७॥ 
बाहुभिबंद्धकेयरे श्वन्द नोत्तमरूपिते: । श्राजमानाडदेममिं: पश्चशीर्षेरिवोरग! ॥ ८ ॥ 
महाति स्फाटिके चित्रे रत्नसेयोगर्चित्रिते । उत्तमास्तरणास्तीर्ण सपर्विष्ठ बरासने॥ ९ ॥ 
अलंकृताभिरत्यथ प्रददाभि। समनन्‍्ततः । वालग्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितव्ष ॥१०॥ 
दुधरेण प्रहस्तेन महापाश्वेन रक्षसा । मन्त्रिमिर्मन्त्रतत्त्वज्निकुम्मेन च मन्त्रिणा ॥११॥ 
उपोपविष्ट. रक्षामिश्रतुभिछदर्पितम । कृत्स्न परिदत छोक॑ चतुर्मिरिव सागरे! ॥१२॥ 
पान्त्रिभिमन्त्रतत्त्वत रन्येश्व. शुभदारशिमिः । आमश्वास्यमान सचिव! सुरेरिव सुरेश्वरण ॥११॥ 


मेघनादके इस कामसे पराक्रमी हनुमान विस्मित हुए ओर क्रोधरक्त भांखोंसे उन्होंने 
राखणको देखा ॥ १ ॥ वह सोनेके बने मुकुटले शोमभित होरहा था, जिसमें मोती टेंके हुए थे | बहु- 
मूल्य मणियोंसे बने जगह-जगह हवीरे जड़े हुए, मानसिक कठ्पनाके द्वारा प्रस्तुतसे, गहनोंसे बह 
शोभित होरहा था ॥ २-३ ॥ दामी रेशमी वस्य पहने हुआ था, रक्तचन्दन धारण किये हुए था, 
ढसके शरीरमे अंगरागोंसे तरह-तरहकी रचनाएँ बनी हुई थीं॥ ४॥ उसकी लाल भाँख देखनेमें 
भयानक ओर सुन्दर थीं, उसके दांत चमकीले तीखे ओर ओठ लूबे थे, ॥ ५ ॥ बड़े-बड़े सर्पोधाले 
मन्द्राचलके शिखरके समान उसके दस सिर थे जिनसे वह शोभित द्वोरहा था ॥६॥ राबण 
नोले कज्ललराशिक समान था, छातीपर हार शोभित होरहा था, पूर्ण चन्द्रके समान उसका मुख 
था, मतपव बालसूर्ययुक्त मेघके समान मालूम पता था ॥ ७॥ बाहुमें केयर बँघे हुए थे, उत्तम 
चन्दन लगा हुआ था, ओर गहने पड़े हुए थे, जिनसे उसके हाथ पांच सिरवाले सर्पके समान 
मालुम होते थे ॥०॥ बह स्फटिकके सुन्दर आसनपर बैठा था, रल्ोंके संयोगसे घद चित्रित होगया 
था, उसपर उत्तम बिछोने बिछे हुए थे ॥ & ॥ अलंकृद स्रियां छोटे-छोटे 5घर लेकर चारो भोरसे 
पासहीसे उसकी सेवा कर रही थीं ॥ १० ॥ दुधेर, स्थुलपाश्वंवाला रा्तस प्रहस्त, मन्त्रतत्त्व 
जाननेपाले मन्त्री, ओर निकुम्भनामका मन्‍्त्री ये चार बलवान राक्षस उसको घेरे हुए बैठे थे, जिस 
प्रकार चार समुद्रोंसे समस्त लोक घिरा हुआ है । उन मन्त्रततत्वक्ष तथा दितेषी अन्य म्रन्त्रियोंक्े 
द्वारा रावण आश्यासित किया जारहा था, जिस प्रकार देवताओं द्वारा इन्द्र ॥ ११५॥ १२॥ १३ ॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे १७२ 





अपध्यद्राप्षसपतिं. हनूृधानतितेजसम्‌ । वेष्टित मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम ॥१४॥ 
से तेःसंपीड्यमानो5पि रक्षोमिभीमाविक्रमे)। विस्मयं परम गला रक्षोपिपमबैक्षत ॥१५॥ 
अ्राजमान ततो दृष्ठा हनूमान्राक्षसेश्वरम | मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥१६॥ 
अहो रूपमहों वैयेमहों सक्त्ममहों ध्रति!। अहो राक्षसराजस्य सर्वेलक्षणयुक्तता ॥१९७॥ 
यद्यधमों न बल्वान्स्यादर्य राक्षसेश्वरः । स्याद्य मुरलेोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥१४॥ 
अस्य क्रनैशसेश्व कपमिलोककुत्सितेः । सं बिभ्याति खखस्माहोकाः सामरदानवा। ॥१९॥ 
अय॑ हत्सहते क्रुद्ध कतुमेकाणव जगत । इति चिन्ता बहुविधामकरोन्मतिमसान्कपिः । 
दृष्ठा राक्षसराजस्थ प्रभावममितोजसः । ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदिकावब्ये सुन्द्रकारडे एकोनपञ्चाशः सगे ॥४६॥ 
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पदश्माशः सगेः ५० 


तमुद्रीक्ष्य महाबाहुः पिड्राक्ष पुरतः स्थितम । रोषेण महताबेन्‍्ञों रावणे छोकरावणः ॥ १॥ 
शड्भाहतात्मा दध्यो स कपीन्द्रें वेनसा हतम । करिमिष भगवान्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २॥ 
येन शप्तोअस्मि केलासे मया प्रहसिते पुरा | सो5ये वानरम्॒तिस्यात्किस्विद्वाणो5पि वासुरः॥। ३ ॥ 


मेरकेशिखरपर बठे सजल मेघके समान अतितेजस्वी राक्षसपतिको हमुमानने देखा ॥ १४ ॥ परा- 
क्रमी राक्षसोंके द्वारा पीडित होनेपरभी हनुमान अत्यन्त बिस्मित होकर राक्षसराजको देखने लगें 
॥ १५ ॥ राक्षसराज़की शोसा देखकर तथा उरूके तेजसे मोहित होकर हनुमान मनही मन सोचने 
लगे ॥१६॥ कैसा इसका रुप है, कैसी घोरता है, कैसा पराक्रम है, कैसी कान्ति है ! यह राक्षसराज 
सब लक्षणोंसे युक्त हे ॥७॥ यदि इस राक्षसराजमे अधमकी अधिकता न होती तो इन्द्रसहित देब- 
लोकका यह रक्षक होता ॥ १८ ॥ इसके क्र कठोर तथा निन्दित कमसे सब लोग, देवता दानव 
तक, डरते है ॥ १६ ॥ यह क्रोध करके समस्त संसारकों एकार्णय कर सकता है भर्थात्‌ समस्त 
पृथिवीका नाश कर सकता है । तेजस्वी राक्षसराजके प्रभावकों देखकर हनुमान अनेक प्रकारकी 
चिन्ताएँ करने लगे ॥ २० ॥ 


आदिकाब्य वल्मीकीय रामायणके सुदरकाण्डका उनचासवाँ से समाप्त॥ ४५ ॥ 
>लनसमधकिननामा-.॥] 


पीली माँखवाले उनको सामने देखकर लोकोंको रलानेवाला रावण बड़े क्रोधम भरकर तथा 
शकासे आकुल्लित होकर विचार करने लगा । तेजस्वी हनुमानको देखकर वह सोचने लगा, क्या 
ये भगवान्‌ ननन्‍्दी तो लाज्षात्‌ यहाँ नहीं भाये हैं | ॥ १ ॥ २॥ जिन्होंने फेलाशम मेरे हँलनेपर 
मुझे शाप दिया था, वद्दी घानर बनकर तो नहीं आये हैं ! अथवा धद बाणासुर घानर बनकर 


१७छरे पुन्द्रकाण्दम्‌ 





स राजा रोपताम्राक्षः प्रहस्तं मान्त्रसत्तमम । कालयुक्तम॒वाचेदे वचो. विपुलमर्थवव्‌ | ४ ॥ 
दुरात्मा एछथतामेष कुतःकिं वास्थ कारणम। वनभड़े' च को5स्यार्थों राक्षसानां च तजने ॥ ५ ॥ 
मत्पुरीमप्रधृष्यां वे गमने कि प्रयोजनम | आयोथने वा कि कार्य पृच्छघतामेष दुर्भतिः )। ६ ॥ 
रावणस्य बच श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ । समाश्यसिहि भट्ठे दे ने भी? कार्या त्वया कपे | ७ ॥ 
यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणाल्यम । तक्त्वमारू्याहि मा ते भद्ग्य वानर भोक्ष्यसे || ८ ॥ 
यदि वैश्रवणस्य त्व॑ यमस्य वरुणस्य च । चारुरूपामिद कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीभिमाम ॥ ९२ ॥ 
विष्णुना प्रेषितो वापि दतो विजयकाइक्षणा। नहि ते वानरं तेजों रूपमात्र तु बानरम ॥१०॥ 
तक्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृत॑ वदतश्वापि दुर्लेभ तब जीवितम ॥११॥ 
अथ वा यत्निमित्तस्ते प्रदेशों रावणालये । एवमुक्तोी हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम ॥१२॥ 
अब्नवीन्‍नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च । धनदन न में सरूये विष्णुना नास्पि चोदितः ॥१३॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरोंडहमिहागतः । दर्शने राक्षसेन्द्ररय तदिद॑ दुर्लभ मया ॥१४॥ 
बने राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम । ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकार्॒क्षिण: ॥१५॥ 
रक्षणार्थ च देहस्प प्रातियुद्धा मया रणे। अख्रपाशन शक्यो5ह बद्धं देवासरैरापि ॥१६॥ 
पितामहांदिष वरो! मम्ापि हि समागतः । राजाने ट्रष्ट्कामेन मयास्जमनुवर्तितम ॥१७॥ 
विमक्तो उप्यहमस्त्रेण राक्षसेस्वामिवेदितः । केनचिट्रामकार्मेण आगनो5स्मि तवान्तिकम्‌ ॥१४८॥ 


जाया है ? ॥ ३॥ बह राजा ऋोघसे लाल आंख करके मन्न्रिश्रेष्ट प्रहस्तसे कालोचित गम्भीर और 
अर्थयुक्त घचन बोला ॥ ७ ॥ इस दुरात्मासे पूछी कि वह कहाँसे आया है ओर किसलिए आया है। 
बन उजाड़ने तथा राक्षसोंकों मारनेसे इसे क्‍या लाभ हुआ ॥५॥ प्रवेशके अयोग्य मेरी इस 
नगरीमें आनेका क्या मतलब ओर युद्ध करनेका क्या मतलब, यह इस सू्ंसे पूछो ॥६॥ 
रावणके वचन सुनकर प्रहस्त बोला--वानर, तुम घबराओ न; तुम्हारा कल्याण हो; भय न ऋरो॥७॥ 
यदि इन्द्रने तुम्दें इस रावणपुरीमें भेजा हो तो सच-सच बतला दो | डरो मत, नुम छोड़ दिये 
जाओगे ॥८॥ क्या कुषेर, यम या घरुणने तुम्हे यहाँ भेजा है जो ऐसा सुन्दर रूप बनाकर तुमने इस 
नगरीमें प्रवेश किया है ॥ & ॥ अथवा विजय चाहनेवाले विष्णुने तुम्हे दूत बनाकर भेजा है। 
तुम्हारा तेज बानरोंका नहीं है, तुम केवल रूपसे ही वानर हों ॥१०॥ सच सच बतला दो, 
छूट जामोगे, यदि भूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जायगा ॥११॥ अथवा जिस लिए 
तुमने इस रावणनगरीमे प्रधेश किया हो वही कहो | उसके ऐसा कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमान उससे 
बोले--में इन्द्र, यम अथवा बरुणका दूत नहीं हूँ, कुबेरके साथ भी मेरी मेत्री नहीं है, विष्णुने भी 
मुझे नहीं भेजा है ॥ १२॥ १३ ॥ मैं जन्मसेद्दी घानर हूँ, राक्षसेन्द्रके दर्शनके लिए आया, पर यह 
दर्शन दुलेस था १७४ ॥ भतपव राक्षसराजके दर्शनके लिये मेंने घन उज़ाड़ा, तब बली राक्षस युत्ञ 
करनेके लिए मेरे पास पहुँचे ॥१५॥ मपनी रक्षाके लिए मेंने भी उत्तरमें युद्ध किया | वेबता और 
अखुरोंसे भो पाशके द्वारा में बाँधा नहों जा सकता ॥ १६ ॥ पितामदसे यह वर मुझे मो मिला 
है। केवल राजाको देखने केलिए मैंने यद्द भस्त्र माना है ॥ १७ ॥ में अस्जसे मुक्त हूँ । मुझे बँधा 
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दृतो5हमिति विज्ञाय राघवस्थामतीजसः | श्रूयतामत बचने मम पथ्यामदं प्रो ॥१९॥ 
इत्याषे श्रीमद्ामायण घाल्मीकीय आवदि्काब्ये सुन्दरकारडे पञ्चाशः सगे: ॥५०॥ 


-"जन्‍्केनटपककैणको-- 7: 


एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 


ते समीक्ष्य महासस्त सत्ततवान्हरिसत्तमः । वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवावच दशाननम ॥ १ ॥ 
अह सुग्रीवर्सदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके । राक्षसश हरीशस्लां भ्राता कुशलमब्रवीत ॥ २ ॥ 
भातुः शणु समादेश सुग्रीवस्य महात्मनः । धमीयसेहित वाक्यामिह चामुत्र च प्षमम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुअरवाजिसान्‌ ! पितिव बअन्धुलोकस्य सुररसमद्युतिः ॥ ४॥ 
ज्येप्नस्तस्य महाबाहुः पुत्र; प्रियतरः प्रभुः । पितुनिदेशाब्रिष्क्रान्तः प्रविष्टो दष्डकावनम ।| ५ ॥ 
लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया सह भायैया । रामो नाम महातेजा पधर्म्य पन्थानमाश्रितः ॥ ६ ॥ 
तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता । वेदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७॥ 
मागमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः | ऋष्यमृकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण च संगत; ॥ ८ ॥ 
तस्य तेन प्रातैज्ञाते सीतायाः परिमागेणम । सुआवस्यापि रामेण हरिराज्य निवेदितुम ॥९॥ 
ततस्तेन मत्रे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम । सुग्रीबः स्थापितों राज्ये हयुक्षाणां गणेश्वरः ॥९०॥ 


समभकर राक्षस तुम्हारे पास ले आये है । में रामचन्द्रके किसो कामके लिए तुम्हारे पास आया 
हैँ ॥१८॥ अतुलपराक्रमी रामचन्द्रका में दुत हैं, यह जानकर प्रभो, मेरें हितकारी वचन झुने ॥१६॥ 
आदिकाब्य वाल्माकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त ॥५०॥ 
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बलो हनुमान, बली रायणको देखकर श्र्थयुक्त तथा असन्द्ग्थि वचन बोले ॥ १॥ खुभीबके 
कहनेसे में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। राज्षसेश, तुम्हारे भाई वानरेशने कुशल पूछी है ॥२॥ 
अपने भाई महात्मा सुप्नीवका सन्देश सुनो, वह धर्म्म ओर अर्थसे युक्त है, इस लोक तथा पर- 
लोकमें कल्याण करनेवाला है ॥ ३॥ दशरथ नामके राजा थे, उनके पास रथ, हाथी, घोड़े थे। 
ये पिताके समान लोगोंके कल्याएकारी थे ओर इन्द्रके समान तेजस्घी ॥ ७॥ उनके परमत्रिय 
ज्येष्टपुत्र महाबाहु राम, पिताकी आशासे घरसे निकलकर, दरड़क वनमें आये ॥ ५॥ धर्म्मानुकुल 
मार्गका अवलम्बन करके मदहातेजस्वी राम सोता नाभकी स्री तथा भाई लच्मणके साथ वनमें 
झाये ॥ ६॥ महात्मा वेदेदह राजा जनककी कन्या, साता नामसे प्रसिद्ध, उनकी मार्या जनस्थानमें 
खो गयी ॥ ७ ॥ भाईके साथ उनको ढूँढते हुए राजपुत्र ऋष्ियमृक पवंतपर आये और सुप्रीवसे 
मिल्ने ॥ ८६॥ सुप्रीवने सीताको ढूंढनेकी प्रतिज्ञा की ओर रामने सुप्रीवको वानरराज्य देनेकी 
प्रतिश्ा को ॥ & ॥ पुनः उन राजपुत्रने युद्धस बालीको मारकर वानर-भाखुझोंके राज्यपर खुप्नीव- 
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त्वया विज्ञातपूर्ववप्व वाढ़ी वानरपुंगव! | स तेन निहतः संख्ये शरेणैकेन वानरः ॥१९॥ 
स सीताभागंणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसगरः । हरीस्संप्रषयामास दिशः सर्वा हरीखरः ॥९२॥ 
तां हरीणां सहस्ताणे शताने नियुतानि च । दिक्षु स्वासु मा्गन्ते हथश्लोपरि चाम्बरे ॥११॥ 
वेनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिलोपमाः | असड्भरगतयः शीप्रा हरिवीरा महाबलछा।॥१४॥ 
अहँ तु हनुमान्नाम मारुतस्योरसः छुतः । सीतायास्तु कृते तृर्ण शतयोजनमायतम ॥१५॥) 
समुद्र लद्॒यित्वेव॒त्वां दिदक्षारिदगतः । श्रमता च मया दृष्ण ग्रहे ते जनकात्मजा ॥१६॥ 
तद्गवान्दप्टधर्मा्थस्तप:क्ृतपरि ग्रह: | परदारान्महाप्राज्ञ॒ नोपरांएुं. ्वमहैसि ॥१७॥ 
नहि धमविरुद्धेप बह्पायेषु कमसु | मूलथातिषु सज्मन्ते बुद्धिमन्तो भवाद्रेधा: ॥१४॥ 
कश्व लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानतातिनाम । शराणामग्रनः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥१९॥ 
न चाप त्रिषु लोकष राजालिग्रेतकइचन । राखघवस्य व्यलीक॑ यः कूंला सुखमवाप्नुयात ॥२०॥ 
तंब्रिकाल हेते वाक्‍्ये धम्यमर्थान॒ुयाये च। मन्यस्व नरशादुले जानकी प्रतिदीयताम ॥२१॥ 
दृष्टा हीये मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम । उत्तरं कमे यच्छेष निमित्त तंत्र राखबः ॥२२॥ 
लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा | ग्हे यां नामिजानास पश्मास्यामिव पद्मगीम ॥२३॥ 
नेये जरायेतुं_ शक्या सा सुरेरमरेरापे । विषसंस्पृष्टमत्यथ.. भुक्तमन्नमिबोजसा ॥२४॥ 
तप:संतापलब्धस्ते सो5य धर्मपरिग्रहः । न स नाशायेतु न्‍्याय्य आत्मप्राणपरि ग्रह: ॥२५। 


का अभिषेक किया ॥ १० ॥ वानरश्रेष्ठ चालिका तुम भी जानते हो, उस बानरकों रामने एक 
बाणसे युद्धमें मार डाला ॥ ११ ॥ सत्यप्रतिश्ञ सुग्रीव सीताको ढूँढ़नेफे लिए व्याकुल हैं, उन्होंने 
सब दिशाओंम वानरोंकों भेजा है ॥ १२ ॥ सीताको हजारों लाखों वानर, सब दिशाओं, पातासमें 
ओर आकाश दंढ रहे हैं ॥ १३ ॥ उन वीर वानरोमें कोई गमड़के समान है, कोई वायु के लमान 
हैं, वे सब बिता अवलस्पके चलनेवाले हैं ॥१४॥ मेरा जन्म वायुसे हुआ है, मेरा नाम हनुमान है, 
सोताको देखनेके लिए सो योजन लंबा समुद्र लाॉंघकर तथा तुमको देखनेके लिए यहाँ आया हैँ, 
घूमते हुए मैंने तुम्हारे घरमें सीताकों देखा है ॥१४-१६॥ आप धम ओर अथका रहस्य जानते हैं, 
तपस्यामें आपकी आदरबुद्धि है अतपव प्राज्ष, दूसरेकी सत्रोकों रोकना आपके लिए उचित 
नहों ॥१७॥ आपके समान बुद्धिमान, सूल नष्ट करनेवाल, श्रनेक अनर्थाकी जड़, धम विरुद्ध कार्य 
महीं करते ॥ १८ ॥ रामके क्रोधके मधीन लक्ष्मणके छोड़े बाणोंके सामने देवता असखु रोम भी 
कौन ठहर सकता है॥ १६ ॥ राजन, तीनों लोकोंमे ऐसा कोन है जो रामचन्द्रका विरोध करके 
सुख पा सके ॥ २०॥ इस कारण तानों कालोंमे हितकारी धर्म ओर अथके अन्॒कूल मेरे बन 
मानो, नरसिंह रामको जानको दे दो ॥ २१ ॥ मैंने सीताकों यहाँ देखा है, जो दुलेम यश था यह 
मैंने पा लिया, इसके झआागेका कर्तव्य राम निश्चित करंगे ॥ २२ ॥ घरमें बैठी सॉपिनक समान 
जिसके प्रभावकों तुम नहीं जानते, उस सीताको तुम्हारे घरमें मेंने दुःखिनी देखा है ॥२३॥ जिस 
प्रकार विष मिला अन्न पाकशक्तिके द्वारा नहीं पत्राया जा सकता, उसी भ्रकार सीताको देवता 
मोर झझुर भो नहीं छिपा सकते ॥ २४ ॥ तपके द्वारा जो तुमने यद्द ऐेश्वर्य भोर लम्बी भायु 
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अवध्यतां तपोभियोँ भवान्समनुपश्याते । आत्मनः सापतुरेदेवेहेतस्तत्राप्पयं॑ महान्‌ ॥२६॥ 
सुग्रीवो न च देवो5ये न यक्षो नच राक्षस; | मानुषो राघवों राजन्सुओवश्व हरीखरः ॥ 

तस्मात्माणपरित्राणं कर्थ राजन्कारष्यास । ॥२७॥ 
ने तु पर्मेपसंहारमधर्मफलसोहितम्‌ । तदेव फलमन्वोति पधर्मश्चाधमेनाशनः ॥२४८॥ 
प्राप्त धमेफ्ल तावद्भवता नात्र संशय। | फलमस्याप्यधमेस्थ  श्षिप्रमेवप्रपत्स्यसे ॥२९॥ 
जनस्थानवर्थ बृद्धवा वालिनश्व वर्ध तथा । रामसुग्रीवबसरूय च बुद्धथर्व हितमात्मन; ॥३०॥ 
कामे खल्वहमप्येकः सवामिरथकुक्षराम । लड़ां नाशायेतु शक्तस्तस्येष तु न निश्वयः ॥३१॥ 
रामेण हि प्रतिज्ञातं हरयक्षणणसंनिधो। उत्सादनमामत्राणां सीता यैस्तु प्रधाषता ॥३२॥ 
अपकुर्वान्हि रामस्य साक्षादपरि पुरंदरः। न सुख प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्धियो जनः॥३३॥ 
यां सीतेत्यभिजानासि येय॑ तिष्ठते ते ग्रहे । कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलड्भा|विनाशिनीम ॥३४॥ 
तदले कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा । स्त्रये स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्माने चिन्त्यताम ॥१५॥ 
सीतायास्तेनता दग्धां रामकोपप्रदीपिताम । दह्यमानाग्रिमां पश्य पुरी साह्प्रतोलिकाम ॥१६॥ 
स्वाने मित्राण मर्त्नश्च ब्ातीन्श्रातनन्‍्सुतान्हितान। भोगान्दारांश्च लड्ढी च मा विनाशमुपानय॥ २ ७॥ 
सत्य राक्षसराजेन्द्र शुणुष्व वचन॑ मम । रामदासस्य दृतस्य वानरस्य विशेषतः ॥|३४॥ 


पायी है, उसका विनाश करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ तपस्याके द्वारा प्राप्त, देवता अछुर श्रादिके 
द्वारा अपने अवध्य होनेकी जो बात श्राप सोच रहे है, उस अवध्यताकां कारण भी तपस्थयाही है 
॥ २६ ॥ ये सुप्रीध ओर राम न देवता हैं, न यक्त ओर न राक्षस | राम मनुष्य हैं मर सुभीव 
वामरराज । राजन, इनसे तुम अपने प्राणोंकी रक्षा केसे करोगे ॥ २७ ॥ जो अधमी है, वह यदि 
कुछ घम भो करे, तो उसे धर्मफल नहीं मिलता; किन्तु अधमंकाही फल उसे मिलता है, उत्कृष्ट 
धर्म से अधमंका नाश होता है ॥ २८ ॥ आपने धमंफल पाया है, इसमें सन्देह नहीं, इस अधर्म- 
का फल भी शीघ्रह्दी अप पावेंगे ॥ २६ ॥ जनस्थानके राक्तसोंका बंध, घालिका चर जानकर 
तथा राम ओर सुप्रीबकी मेत्री जानकर अपने कल्याणका उपाय करो ॥ ३० ॥ केवल भ्रकेला में ही 
हाथी, घोड़े, रथके साथ इस लंकाका नाश कर खकता हूँ; पर रामचन्द्रफी मेरे लिए पऐेसी आश्षा 
नहीं है ॥ ३१ ॥ वानर भाद्ुओंके सामने रामचन्द्रने उन शत्रशोंके विनाशकी प्रतिज्ञा को है, 
जिन्होंने सोताका अपमान किया है ॥ ३२ ॥ रामका अपकार करके साक्षात्‌ इन्द्र भी मुख्य नहीं 
पा सकता, फिर तुम्हारे जेसोंकी तो बातही क्‍या ॥ ३३ ॥ जिसको तुम सीता समभ रहे हो ओर 
जो इस समय तुम्हारे घरम है, उसको तुम समस्त लंकाका नाश करनेबाली कालरात्रि समझो 
॥ ३४ ॥ अतएव खोतारूपधारी इस कालपाशमें स्वयं गला फेँसाना भजुखित है, तुम अपने 
कस्याणकी चिन्ता करो ॥ ३५ ॥ सीताके तेजसे जली ओर रामके कोपले घधकाई अटारी और 
गलियोंके साथ इस लंकांपुरीकों जलती देखो ॥ ३६ ॥ अपने म्रित्रों, मन्त्रियों, शातिभाइयों, 

पु हितकारियों, भोगविलासों, ख्तरियों ओर लंकाका बिमाश मत करो ॥ ३७ ॥ राजेन्द्र, 
ज सत्य वचन छुनो, रामके दास ओर दूत मुझ घानरकी बात विशेष कर खुनों ॥ ३८॥ 


१७७ पुर्द्रकास्ट 


सर्वाक्योकान्सुसहत्य. सभतान्सचराचरान । पुनरेव तथा सष्दु शक्तो रामो महायशाः ॥शेर)। 
देवासुरनरेन्द्रप.. यक्षरक्षोरगेष. च। विद्याधरेष नागेष गन्धर्वेषु म्रंगेष च॥४०॥ 
सिद्धेषु किनरेन्द्रेष पतब्रिष थे सर्वतः | सर्नत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेष नास्ति सः ॥४९॥ 
यो रापे प्रतियुद्धथेत विष्णतुल्यपराक्रमम । सर्वेलोकेश्वरस्पेह ऊृत्वा विप्रियमीहृकश्षम ।। 
रामस्य राजसिंहस्य दुलेम॑ तव जीवितम । ॥४२)॥ 

देवाश्व देत्याश्व निशाचरेन्द्र गन्ध्वबिद्याधरनागयक्षा! । 

राम्स्य लोकत्रयनायकस्य स्थातं न शक्ताः समरेषर॒ सर्वे |:४३॥ 

ब्रह्मा स्वयेभ्श्नतुरानना वा रुद्रास्त्रनन्नास्त्रिएरान्तकों वा । 

इन््रो महेन्द्र! सुरनायका वा स्थाते न शक्ता युधि राखवस्य ॥४४॥ 

स सोष्ठवोपितग्दीनवादिनः कपेनिंशम्याप्रातिमो इप्रियं बचः । 

दशाननः कापविदत्तजोचनः समादिशत्तस्थ वर्ष महाकंपः ॥४०।॥ 

इत्या् श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आादिकाब्ये सुन्दरकाराडे एकपशाशः सर्ग: ॥ ५१॥ 


ल्जमिआऊर 
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से तस्य वचन श्रल्वा वानरस्य महात्मनः । आज्ञापयद्र्थ तस्थ रावणः क्रोधणान्छतः ॥ १॥ 
बंधे तस्य समाज्ञत्त रावणन दरास्मना। निवेदितवतों दोत्यं नानुभने विभीषणः ॥ २॥ 


सचराचर सब प्राणियोंका विनाश करके यशस्वी राम पुनः वेसी सृष्टि करनेकी शक्ति रखते हैं 
॥३६॥ देवता, असुर, राजा, यक्त, राक्षस, सपे, विद्याधर, गन्धर्व , पशु, सिद्ध, किन्नर, पक्षी आदि सब 
प्राणियों प्त सब कालोंमें ऐसा कोई नहीं हैं. जो विष्णुके समान पराक्रमी रामसे युद्ध कर सके, सच 
लोकोंकेस्थामी, राजलिंह रामका ऐसा अपग्रिय कार्य करनेसे तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो गया है ॥४०॥ 
॥ ४१ ॥ ४२ ॥ निशाचरोन्द्र, युद्ध में तिलोकके स्वामी रामके सामने देयता, दैत्य, गन्धघं, विधाधर, 
नाग, यक्त-ये कोई भी नहों ठहर सकते ॥ ४३ ॥ ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन, शिपुरान्तक जिनेत्र रुद्द, 
सखुरनायक महेन्द्र इन्द्र, ये कोई भी यद्धमे रामचन्द्रके सामने नहीं ठहर सकते ॥ ४४ ॥ उन सुन्दर 
ओर निर्भय बोलनेवाले कपिके मभ्रिय बचन सुनकर भ्प्रतिम दशाननने क्रोधसे आँखें फाडकर 
उस महाकपिके वधकी आज्ञा दो ॥४५॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्डका एक्ातनवां सर्ग समाप्त ॥५१॥ 
++>+्च॑डीजरि.3#मएर-> 


हलुमानके बचन सुनकर क्रोधसे जलते हुए रावणने हसुमानके बधकी “आजा दी ॥ १॥ 
दुरात्मा रावणके द्वारा हनुमानके वधकी आजा होनेपर विभीषणने उस आज्ञाको उचित नहीं 
श्र 
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ते रक्षो्रिपतिं ऋुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितम । विदिल्वा चिन्तयामास कार्य कार्यविधो स्थित) १ ॥ 
निश्चितार्थस्ततः साम्ना पृष्यं शत्रुनिदग्रज्म । उवाच हितमत्पर्थ वाक्ये वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 

प्षमस्व रोष त्यज राफ्षसेन्द्र प्रसीद भे वाक्यागद शुणुष्व । 

वर्ध न कुवेन्ति परावरज्ञा दृतस्य सन्‍्तो वसुधाधिपन्द्राः ॥ ५ ॥ 
रानन्धपेविरुद्ध च छोकहत्तेश्न गह्थितिम। तव चासहशं बौर कपरस्य प्रमापणम ॥ ६ ॥ 
धमज्ध्ध॒ कृतजश्व॒ राजधर्मविशारद; । परावरज्ञों भूतानां खमेव परमाथोवव ॥ ७॥ 
गृहन्ते यादे रोषेण व्वास्शोडपि विचक्षणा; । ततः शाल्नविषश्चित्त्वं श्रम एवं हि केवलम || ८ ॥ 
तस्पात्मसीद शत्रुघ्न राफ्षसन्द्र दुरासद । युक्तायक्त विनिश्चित्य दृतदण्डो विधीयताम ॥ ९ ॥ 
विभीषणवचः श्रत्वा रावणों राक्षसेश्वरः | कीपेन महता55विष्टो वाक्यम्त्तरमब्रवीत ॥९०॥ 
ने पापानां वधे पाप विद्यते शत्रुसृदन। तस्मादिम वधिष्याये वानरं पापकारेणम ॥|११॥ 

अधमेमूल॑. बहुदापयुक्तमनार्यजुष्ट वचन निशम्य । 

उवाच वाक्‍्ये परमाथतत्त्व विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ ॥१२॥ 

प्रसीद लड्ढेखवर राक्षसन्द्र धर्मोथतत्त्त वचन शुणुष्व । 

दूता न वध्या: समयेषु राजन्सर्वेषु सर्वत्र वदान्ति सन्‍्तः ॥|*१॥ 

असंशय शत्रुयय प्रट्ध/ ते हानेनाप्रियमप्रमेयम । 

नदूृतवध्यां प्रवदान्ति सन्‍्तो दृतस्य दृष्ठा बहवो हि दण्डाः ॥१४॥ 
समझा, क्‍योंकि हनुमानने अच्छी तरहसे अपने दुत होनेकी बात कह दी थी ॥ २॥ उत्तम काम 
करनेकी इच्छा रखनेवाले विभीषण, रात्तसाधिपतिको क्रोधित ओर हनुमानके वधकी आज्ञा, 
दोनोंको एक साथ देखकर विचार करने लगे ॥ ३ ॥ शजत्रुजयी, निपुण वक्ता विभोषण कर्तव्य 
निश्चित करके पूज्य भाईसे नप्नतापू्थंक अत्यन्त हितकारी बचन बोले ॥४॥ ज्ञषमा कीजिय, 
रासेन्द्र, कोष छीडिए । प्रसन्‍न हजिए, मेरी बात सुनिए | ऊँच, नीच जाननवाले सज्जन राजा 
दूतका यध नहीं करते ॥५॥ थीर, इस बानरका बंध करना धमविरुद्ध, लोकव्यवहारसे 
निम्दित, तथा तुम्हारे अयोग्य है ॥ ६॥ आप घर्मश, कृतश तथा रामध्मे जाननेमे निपुण हैं । 
उचित अनुखितका विचार करनेवाले तथा सत्पका ज्ञान रखनेवाले आपही हैं ॥॥॥ आपके समांन 
बुद्धिमान भी यदि क्रोधवश हो जाये तो शास्तज्ञान प्राप्त करनेका केवल परिश्रमही फल होगा 
॥८४॥ अतएष, हे शश्रष्न, दुरासद (अजेय ), राक्तसेन्द्र, आप प्रसन्न हों। योग्य भ्रयोग्यका बिचार करके 
दुतको द्रड दें ॥ & ॥ विभीषणकी बात सुनकर राक्षसेश्वर रायण बड़ा कोप करके उत्तरमें 
बोला ॥१०॥ शा्रुसदन, पापियोंका वध करनेमें पाप नहीं है, अतरव, पापी इस वानरका में बंध 
करू गा ॥११॥ नोखोंके समान, अधर्म सूलक ओर अनेक बुराइयोंसे युक्त, रावणका यह बचन सुनकर 
शुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ विभीषण निश्चित सिद्धान-फे चचन बोले ॥ १५ ॥ लंकेश्वर राक्षसेन्द्र, 
आप प्रसन्न हो । धर्म भोर अर्थयुक्त भेरे बच्चन सुनें । सब समयोंमें, सब स्थानोंमें दूत अवध्य है, 
पेसखा सज्भन कहते हैं ॥ १३ ॥ निस्सम्वेह, यह शत्र बहुत बढ़ा हुआ है ओर इसने बहुत बड़ा अग्रिय 
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वैरुप्यमड्रेष कशामिधातो मोण्डर्य तथा लक्षणसंनिपातः । 

एतानिह दते प्रवदान्ति दण्डान्वधस्तु दृतस्य न नः श्रुतो 5स्ति ॥१५।॥ 

कर्य च धमोर्थविनीतब॒ुद्धि! परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः । 

भवद्विषः कोपवशे हि तिप्लेत्को पं न गरकुन्ति हि सत्ववन्दः ॥१६॥ 

न धर्मवादे न च लोकटत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु वापि । 

विद्येत कश्चित्तव वीर तुल्यस्तं शुत्तमः सरवसुरासुराणाम ॥१७॥ 
न चाप्यस्य कपेर्ाते कंचित्पश्याम्यई गुणम्‌ । तेप्बयं पात्यतां दण्डो यरये भेवितः कपि; ॥१८॥ 
साधुवा यादे वाइसाघुः परेरेए समर्पितः । ब्रुवन्परा्थ परवान्न दूतो वधमहोति ॥१०.॥ 
अपिचास्मिनहते नान्‍्ये र।जन्पठ्याम खेचरम। इृह य!ः पनरागच्छेत्परं पार महोंदधेः । 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्य: परपुरंजय । भवान्सेन्ट्रेप  देवेपु. यत्नमास्थातुमहोति ॥२०॥ 

अस्मिन्विनष्टे नहि भतमन्य पश्यामि यस्तो नरराजपन्नो । 

युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीतावुद्योजयद्रे भवता विरुद्धी ॥२१॥ 

पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामापे दुर्जयेन । 

ल्वय मनोनन्दन नर्क़तानां युद्धाय निनोशयितु न युक्तम ॥२२॥ 

हिताश्च शूराश्व समाहताश्च कुलेषु जाताउच महागुणेषु । 


काम किया है; फिर भी सज्ञान दूतोंके घधकी सम्मति नहीं देते । उनके लिए दूसरे अनेक दंड हैं 
॥ १४ ॥ अंग भंग कर देना, कोड़े लगवाना, भों आदि मूँडवा देता, माथेपर किसी गरम चोजसे 
कोई चिन्ह आदि बनवा देना, ऐसेद्दी दंड दु्तोके लिए कद्दे गये हैं | उनका बच तो मैंने कहाँ नहीं 
सुना है ॥ १५ ॥ धर्म अथके द्वारा आपकी बुद्धि शिक्षित है| अच्छे घुरेका आपको ज्ञान है| भापके 
समान व्यक्ति क्रोधके अधीन कैसे हो सकता है ? बलवान मनुष्य क्रोध नहीं करते ॥ १६ ॥ धर्म- 
शाखमें, लोकिक व्यवहार तथा शास्त्रीय ज्ञानमे, हे वीर, तुम्हारे समान कोई नहीं है | तुम सम- 
स्‍त देवताओं ओर असुरोम श्रेष्ठ हो ॥ १७॥ इस बानरके घघसे में कोई लाभ नहीं देखता | यह 
घघका द्राड आप उनको दें जिन्होंने इसे भेजा है ! १८ ॥ मच्छा हो या बुरा, यह दूसरेका भेजा 
हुआ दूसरेकी बात कहनेयाला, अतएव पराधीन दूत वधके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ दसकेभारे जाने 
पर मैं दूसरे आकाशचारीको नहीं देखता जो समुद्रके इस पार पुनः आसके। झतएथव, हे शन्र॒- 
पुरध्जय आप इसके धधका प्रयक्ष न करे, किन्तु, इन्द्र सहिल वेधताओंके घधका आपको प्रयक्ष 
करना चाहिए ॥ २० ॥ इसके भारे जाने पर दूसरे किसो प्राणीकां में नहीं देखता जो उन्त राजपुन्नों- 
को जो युद्धप्रिय ओर दुविनीत हैं, मापके विरुद्ध युदधके लिए तयार करे ॥ २१ ॥ शक्षसोंके|मनको 
प्रखन्न करनेवाले, पराक्रप्ती, उत्साही ओर मनस्वी देवता तथां असुरोंके लिए दुर्जय आपको 
शब्रसे युद्ध करनेकी प्रवृत्तिका नाश, इस दूतका बध+कर, नहीं करता चाहिए ॥ २२ ॥ द्वितकारी, 


द्मीकीय-रामायणे १८५ 


मनस्विनःशरत्रभतांवरिष्ठा/कोपप्रशस्ता: सभत।इच योधाः ॥२३॥ 
तदेकदेशेन बलस्य तावत्केचित्तवादेशक्ृतो5्च यान्तु । 
तो राजपुत्रावुपगृद्य भूही परेषु ते भावयितुं प्रभावग ॥२४॥ 
निशाचराणामधिपो5नजस्य विभीषणस्यो चमवाक्य निष्ठ प। 
जग्राह बुद्धया सुरलोकशत्रुमबलो राक्षसराजमुख्यः ॥२५॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे द्विपश्चाशः सर! ॥ ५२ ॥ 


+>+->_बनधादाकउफिजि जे 2000-००: 


त्रिपठड्चाशः सभेः ५३ 


तस्य तदुचने श्रुव्वा दशग्रीवों महात्पनः । देशकालाहिते वाक्य श्रातुरुत्तरमब्रवीत || * ॥ 
सम्यगुक्त हि भवता दूतवध्या विगहिता। अवर्य तु वधायान्यः क्रियतागस्य निग्रह। ॥ २ ॥ 
कपीनां क्रिल छाडछामएई्ट भवाते भूषणम । तदस्य दीप्यतां शीर्घ्र तेन दस्धन गच्छतु ॥ हे ॥ 
ततः पश्यन्त्वमुं दीनमड्वेरूप्यकर्शितम्‌ । सुमित्रज्ञातयः सर्वे वान्धवाः संसुह्शना! ॥ ४ ॥ 
आत्वापयद्राक्षसन्द्र; पुरं॑ से सचलव॒रम। लाड़लेन प्रदीध्तेन रक्षोमि! परिणीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्चने श्रत्रा राक्षसाः कोपकर्कशाः । वेष्टन्ते तस्य लाड्रल जीणें: कार्पामिके! पटे। ॥ ६ ॥ 
संवेप्ट्यमान लादगूले व्यवधत महकरापिः । शुष्कमिन्धनमा साथ वनपष्विव हुताशन! ॥ ७ ॥ 


शूर, सावधान, कुल्तोल, गुणी, मनस्वी, शख्रधारियोंमे श्रेष्ठ, प्रशस्तकोप तथा अधिक वेतन पाने 
वाले योधा आपकी भाशा लेकर थोड़ी सेनाके साथ वहाँ जायें ओर शऋह्ुओं पर आपका प्रभाव 
डालनेके लिए उन मूर्ख राजपुत्रोंको पकड़ लावे ॥ २३२४ ॥ छोटे भाई विभीषणकी उत्तम बातें 
राक्षसेके स्वामी देवशत्र मद्ावली राक्षसराजने मनही मन स्वीकार की ॥ २५ ॥ 


आदिकाब्य वाश्मोकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बावनवां स्ग समाप्त ॥ ५२ ॥ 


देशकालके योग्य महात्मा भाईके वे वचन सुनकर दशाननने उत्तर दिया. ॥ ५॥ आपने 
ठीक कद्दा है कि दुतका वध निन्दित है। पर, बधके झतिरिक्त दूसरा दशड इसे अवश्प देना 
साहिए ॥ २ ॥ वानरोंको पूंछ बड़ी प्रिय होती है ओर वह उनका गहना है । यह जला दो झौर 
जलो पूँछ लेकर यह यहाँसे जाय ॥ ३ ॥ तब इसके मित्र, जाति, भाई, बन्धु तथा इसके प्रेमी शरी- 
रके विकृत होनेसे दुखी इसको देखेंगे ॥ ४॥ रावराने भाशा दी कि इसकी पूँछमें आग लगाकर 
सम्रस्त मगर तथा अखाड़ों पर इसे राक्षस लेकर घुमावें ॥ ५ ॥ रावणके वे खचन सुनकर क्रोधसे 
कठोर राद्षस पुराने वस्त्र उसकी पूँ छमें लपेटने लगे ॥ ६ ॥ पूँछ लपेटी जाने पर हनुमान बहुत 
बढ़ । बहुत उत्साहित हुए: जिस प्रकार वतमम सूखो लकड़ी पाकर आग बढ़ती है ॥ ७ ॥ 


१८१ धुन्द्रकाण्डपे 





है, किक 


तैलेन परिषिच्याथ तेडग्नि तत्रोपपादयन । लाइगूलेन प्रदीक्तेन राक्षसांस्तानताइयव ॥ ८ ॥ 
रोषामर्पपरीतात्मा. बाहूसूर्यसमाननः । स भूयः संगतैः करे राक्षसेहीरेपुंगवः ॥ ९ ॥ 
सहस्त्रीवालटद्धाश्व॒ जग्मुः प्रीति निशाचराः । निबद्ध! कृतवान्वीरस्तत्कालसहर्शी भतिम ॥१०॥ 
काम खल न भे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसा। । छित्त्ता पाशान्समुत्यत्थ हन्यामहमिसान्पुनः ॥१९१॥ 
यदि भतेहितायाय चरन्ते भर्तेशासनात्‌ । निबध्नन्ते दुरात्मानों नतुमे निष्क्रातिः छृता ॥१२॥ 
सर्वेपामेव पयाप्ती राक्षसानामह युधि । कि तु रामस्य प्रीत्यर्थ विषहिष्ये5हमीहशम ॥१३॥ 
लड्जा चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति। रात्री नहि सुदृष्टा में दुगेकर्मविधानतः ॥१४॥ 
अवश्यमेब द्रष्टव्या मया लड़ा निशाक्षये । कार्म बध्नन्तु भे भूय। पच्छस्योददीपनेन वे ॥१५७॥ 
पीडां कर्वन्ति रक्षांससि न मे5स्ति मनस:अ्रम/ । ततस्त सहताकारं सत्त्ववन्त महाकापिम ॥१७।॥ 
परिगृहद्य ययहँष्टा राक्षता। कृपिकुज्जरम | शडबखभेरीनिनादश्व घोषयन्तः स्वकर्ममिः ॥१७॥ 
राक्षसाः कुरकर्माणश्चार यन्ति सम ता पुरीम । अन्वीयमानो रक्षोमियंयों सुखमारिंदमः ॥१4॥ 
हनूमांइ्वारयामास राक्षसानां महापुरोम । यथापश्यद्रिमानाने विचित्राण महाकापिे! ॥१९॥ 
संहतान्भूमिभागांश्व सुविभक्तांश्व चत्वरान । रथ्याश्च शृहसबाबा। कपिः शुद्भाटकानि च ॥२०॥ 
तथा रथ्योपरथ्याश्च तथेव च ग्रहान्तरान । चत्वरेपु चतुष्केष राजमाथ द्थंब च ॥२१॥ 


तेलस सीचकर राच्षसांन आग लगा दी । क्रोधसे युक्त, बालसूयक समान;मुखवाल हनुमान जलती 
हुई पूंछुसे राक्षसांका मारने लगे | पुनः ऋूर राक्षसांन मिलकर हनुमानका बॉधा ॥ ८-६ ॥ स्थ्रों, 
बालक, वृद्ध सभी राक्षस इससे प्रसन्न हुए । बंध हुए बोर हनुमानन उस समयके योग्य पंचार 
निश्चय किया ॥ १० ॥ यद्यपि में बंधा हुआ हैँ, 'फेरभा ये दृभार लए समथ नहां दें, अथांत दम 
जोत नहां सकते । में इस बन्धनकोा ताड़कर इन रक्षसाका पुनः म/र सकता हूँ ॥ ११५॥ रामचंद्र- 
के हितके लिए घूमते छुए मुझको याद अपने स्वामा रावणकां भाक्षास दुरात्मा राक्षस बाँधते ई 
ता बाॉँच । परन्तु मेने जा हाइन इनकां का हैँ, उसका बदला इन लागांन नहां लिया ॥ १२॥ में 
अकलादही समस्त राक्षसांके लिए काफी हूँ। परन्तु, रामचंद्रके लिए भे यद्‌ अपमांन खद्द रहा हूँ। 
अर्थात्‌ रामचंद्रने सब राक्तलांका स्थयं वध करनेकां प्रतिज्ञा को हैं; अतपुव, मेरे द्वारा इनके मारे 
जाने पर उनका प्रतिज्ञा भंग दवा ज,यगां ॥ १३ ॥ में पुनः समस्त लकाम घुमाया जाऊंगा। अच्छा 
हैँ, रातका दुगंक कामांम फंस रहनके कारण भन अच्छी तरह दुल्लाभा नद्दा ॥ १४॥ राजिफ अबन्त- 
में भर्थाव्‌ प्रातकाल भवश्यद्धा मुझ लंका दखना द । भलद्वा य मुझ बांध, पूछ जलाब, पांड़ा दूं) 
पर, राक्षसोंके इन कामांस मेर मनमे कुछुभा कट नद्ठीं है । अनन्तर बलवान तथा अपनेका छिपाए 
हुए वानरक्षष्ठकों पकड़कर राक्षस प्रसन्न द्वोकर चल आंर शंख भेरं श्रांद बजाकर दनुमानक 
कामों की घोषणा करते हुए चले ॥ १४-१७ ॥ क्र राधास उस्र मद्दानगराम इन्ुमानका घुमाने 
सगे । शभुनाशों हसुमानभा रा्षलांके साथ घूमन छगे ॥ १८ ॥ इचुमान राक्षलांकां मगरामें घूमने 
लगे । उन मद्दाकपिने विचित्र विमान देखे ॥ १६ ॥ छिपे मेदान, अलग अतग बने झखाड़ें, सघन 
पस्तियोंबाली गलियों तथा चोराहे हचुमानमे देखे ॥२०॥ इसो प्रकार गलियों ओर छोटा गलियोंको 


बीस्पीफीयें-रागायणे श्टर 





घोषयन्ति कर्पि संत चार इत्येव राक्षसाः । दीप्यमाने ततस्तस्थ छाड्रलाग्र हनूमतः ॥२२॥ 
राक्षस्यस्ता विरूपाए्य:शंसुदेव्यास्तदपियम। यस्तया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपि! ॥२३॥ 
लाइलेन प्रदीपीन स एप परिणीयते। श्रुता तद्गचने क्रूरमात्मापररणोपमम ॥२४॥ 
बैदेही शोकसंतप्ता हृताशनमुपागमत । मड्रलामिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः ॥२५८।॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । यद्यस्ति पतिशश्रूपा यद्यस्ति चरिते तप ॥२६॥ 
यादे वा त्वेकपत्नीत्त॑ शीतों भव हनूमतः । ततस्तह्त्णारचिरव्यग्रः प्रदात्षेणाशेखो5नलश ॥२७॥ 
अज्वाल म्ृगश्ावाक्ष्या; शंसमिव शर्म कपे; | हनूमज्जननकश्चेव पुच्छानलयुतो 5निलः ।| 

बयो स्वास्थ्यकरो देव्या; प्रालेयानिलशीवलः । ॥२८॥ 
दहामाने च लाज़ले विन्तयामास वानरः । प्रदीफ्तोउग्निर्ये कस्मान्न मां दहाते सर्वतः ॥२९॥ 
हृत्यते च महाज्वालः करोतिं चन में रुजम । शिशिरस्येव सपातो लाइगूलाग्रे प्रतिष्ठित: ॥१०॥ 
अथ वा तादेद व्यक्त यदृदप्ट प्रवता मया। रामप्रभावादाश्वये पवतः सरितां पतो ॥११॥ 
यदि तावत्समुद्रस्थ मैेनाकस्य च घीमतः । रामार्थ संभ्रमस्ताटक्किमम्रिन॑ करिष्यति ॥१२॥ 
सीतायाश्चानृशस्येन तेजसा राघवस्य च्‌। पितुश्च मम सरूयेन न मां दहति पावकः ॥३३॥ 
भूय; स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुअरः। कथमस्माद्रेधस्पेह बनन्‍्धन राक्षसाधमै! ॥३४॥ 


देखते हुए हनुमानने घरों ओर भुप्त घरोंको देखा । मैदानों, चोराहों, पर थे सब राक्षस हनुमानके 
दूस होनेकी घोषणा करते थे । हनुमानको पूंछमें इस प्रकार झाग लगने पर ॥ २१-२२॥ 
विक्ृतमुखी राक्तसियोंने देवी सोताके पास जाकर यह अप्रिय संवाद कहा । सोते, लाल मुँहयाले 
जिस घानरने तुमसे बाते की है, बह पूँछुमे माग लगाकर घुमाया जा रहा है। अपने हरणके 
समान कठोर, उनलोगोंके इस घचनको सुनकर जानकोकों बड़ा शोक इुभा । उन्होंने अप्लिका 
ध्यान किया; क्‍योंकि उस सम्रय वे इस कपिका मंगल करना चाहती थीं ॥ २३-२५ ॥ पविश्न होकर 
उन्होंने भग्निकी स्तुति की । यदि मेंने पतिको सेवा की है, यदि मैंने तपस्या की है, यदि में एक 
शामकोीही पत्नी रही हैं, तो मग्नि, तुम हनुमानके लिए शीतल हो जाओ । भ्रमन्तर तीखी उ्वाला- 
घालेभी भर्निदेष प्रदक्षिण हाकर सीताको मानो शुभ संदृश देते हुए जलने लगे। हनुमानके पिता यायु 
भी पूंछुकी आगके साथ रहनेपरभी वफके समान शीतल्त होकर सीताकों छुजी करनेकी इच्छासे 
यहने लगे ॥ २६-२८ ॥ पूं छुमें भाग लगायी जानेपर हनुमान सोचने लगे कि यह जलती हुई 
आग मुझे क्‍यों नहीं जलाती ? क्‍यों नहीं फैलती ? ॥ २६ ॥ ज्वाला बढ़ी हुई दीख पड़ती है, पर 
इखसे मुझे कोई कष्ट नहीं मालुम होता | शिशिर ऋतु ( जाड़ेके दिनों ) की आगके समान यह 
मुझे मालूम द्वोती है ॥ ३० ॥ अथवा, यह तो स्पष्ट है। समुद्रपार करते समय मेंने इस भाश्चय- 
को प्रत्यक्षमी किया है। समुद्रसे पर्थत निकल्ला था। यदि समुद्रको भोर बुद्धिमान मैनाकको राम- 
अन्द्रके कार्यकी ऐसी चिन्ता है तो भ्रग्निको क्यों न होगी ? ॥ ३१-३२ ॥ सीताकी दया, रामचन्द- 
के तेजले झोर मेरे पितासे मैत्री दोनेके कारण आग मुझे नहीं जला रही है ॥३३॥ कपिश्रेष्ठने पुनः 
शोड़ी देर विचार किया कि मेरे समात ध्यक्तिकां इन नोच रादसोंके द्वारा वन्घन कैसे हुआ ॥३४॥ 
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प्रातिक्रियास्य युक्ता स्यात्साति मद पराक्रम । ततरिछित्त्ता थे तान्पाशान्वेगवान्वे महाकापेः ॥३५७।॥ 
उत्पपाताथ वेंगेन ननाद च महाकापेः । पुरद्वारं वतः श्रीमाज्शैलशुड्राभिवोन्नतम ॥१६॥ 
विभक्तरक्ष/ः संबाधमाससादानिलात्मजः । स भृत्वा शैलसंकाश! श्षणेन पुनरात्मवान्‌ ॥१७॥ 
हस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌ | विमुक्तश्चाभवच्छीमान्पुनः परवेतसानिभः ॥शेडढ॥ 
वीक्षमाणश्च दहशे परिघे तोरणाश्रितम । स ते शह्म महाबाहुः कालायसपरिष्कृतम ॥ 

रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूद्यामास मारुति; । ॥१९॥ 


स ताभिहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लड्डणम । 
प्रदीक्षठा इलकृतार्चियाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली ।॥॥४०॥ 


प्यार भोमद्रामायणे वाल्मेकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणड शजिपश्ञाशः सर्गः ॥ ५३॥ 


अजजजनञ+-+भध तक ३ ५.22 9/८-७४७४८०००----....- 
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वीक्षमाणस्ततो लड़ा कपिः कृतमनोरथः । वर्धमानसमृत्साहः . कार्यशेषमाचैन्तयत ॥ १॥ 
कि न खस्ववाशी८टं मे क्तव्यमिह सांप्रतम । यदेषा रक्षसां भय: संतापजनन भवेव ॥ २॥ 
वने तावत्मपथित प्रक्रृप्ट राक्षसा हता; | बलेकदेशः क्षपितः शेष दुर्गेविनाशनम ॥ ३॥ 


यदि मुझमें पराक्रम है, तो इसका बदला लेना चाद्दिण | अनन्तर, वेगवान्‌ हनुमानने उन बन्धनों 
को तोड़ द्या ॥ ३५ ॥ बेगसे वे ऊपर उठे भौर गर्जन करने लगे | श्रनन्तर थे पर्बतके समान 
ऊँचे पुरद्वार पर आ गये | उस समयतक राक्षसोंकी भोड़ वहाँसे हट गयी थी । पर्वत-प्रमाण 
शरीरबाल होकरभी हनुमान शाघ्रद्दी बहुत छोटे हा गये भोर उन्होंने बन्धनोंकों दूर हटा दिया।. 
बन्धनोंके हट जानेपर भ्रीमान्‌ हसुमान पुनः पर्व तके समान हो गये ॥ ३६-३८ ॥ तोरणपर रक्खे 
हुए परिघको देखते हनुमानकों राध्षासोंन देखा | लोहेके बने हुए उसको उठाकर मद्दावाह हनुमान- 
ने पुनः द्वाररक्षक राक्षछोंकी मार डाला ॥ ३६ ॥ उन राक्षसोंकों मारकर रणमें प्रचण्डयिकमी 
हनुमान पुनः लंकाका निरीक्षण करन लगे । पृष्ठ जलने # कारण अग्नि ज्वालाकी माला सी बन 
गयी थी। अतपव, फिरणोंकी माला धारण करनेवाले सुयके समान थे प्रकाशित हुए ॥ ४० ॥ 


आदिकान्य बाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तिरपनवाँ सर्म समाप्त | 
०० :न03<१..द्ध * 
सफलमनो रथ तथा प्रवृद्धधत्साह कपि लंकाकों देखते हुए बाकी बचे कार्यके संबन्धमे!वियार 


करने लगे ॥ १॥ झब लंकाम मेरा कोनसा कार्य अधशिष्ट है, जिससे राक्ालोंका सन्‍्ताप ओर बढ़े 
॥ २ ॥ बन मैंसे उज़ाड़ दिया । वलघान राक्षसोंको मारा । थोड़ीसी सेनाका भी नाश किया। अब्ष 
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दुँगे विनाशिते के भवेत्तुखपारिश्रमप । अल्पयस्नेन कार्य स्मिन्मम स्यात्सफलःश्रम)॥ ४॥ 
यो हये मम लाडूले दीप्यते हव्यवाहनः। अस्य संतर्पणण न्याय्यं कर्तमेभिगृहो तमे! ॥ ५ ॥ 
ततः प्रदीप्रलाड़ल। सविद्यदिव तोयदः | भवनाग्रेष लड्ढडाया विचचार महाकापेः | ६ ॥ 
क्र फ्षिमाणे 
ग्रहाहुई राक्षसानामृद्रानाने च वानरः | वक्षिमाणो हासंत्रस्तः प्रासादांश्व चचार सः ॥ ७॥ 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम । आग्नि तत्र विनिष्षिप्य श्वसनेन समो बली॥ <॥ 
ततो5न्यत्पुप्टवे वेश्म मह।पार््वस्थ वीयेवान्‌ । ममोच हनुमानग्नि कालानछाशेखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
बन्दंप्रस्य च तथा पुप्लये स महाकापि! | शुकस्य च महातेजा। सारणस्य च धीमतः ॥१०॥ 
तथा चेस्ट्रजितो वेश्म ददाह हरियथपः । जम्बुमालेः समालेश्च ददाह भवन ततः ॥११॥ 
रश्मिकेतोशव भवन सथंशन्रोस्तथंव च। हस्वकर्णस्य देष्टस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः । विद्याजिहस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च ॥१३॥ 
कराक्रय विशालस्थ शोणितात्ञस्य चेव हिं। कुम्मकणेस्थ भवने मकराक्षस्यथ चेव हि ॥१४॥ 
नरान्तकस्य कुम्मस्य निकुम्भस्य महात्मन; । यज्ञशत्नोश्व भपने ब्ह्मशत्रोस्तथेव च ॥१०॥ 
बर्जयित्वा महातेजा विभीषणशरह प्राति | क्रमाणः कऋ्रमेणव ददाह हरिपुंगवः ॥१६॥ 
तेष तेषु महाहेंप्र भ्वनेष महायश्ञा। । सृहेष्टद्धिमतामरद्धे ददाह कपिकुअजरः ॥१७॥ 
सर्वेषां समातिक्रम्य रा्षसन्द्रस्य वीयेवन्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्शवणस्य निवेशनम ॥९4॥ 
ततरतास्मिन्यदे मुख्य नानारत्नविभूषिते । भेरुमन्दरसंकाशे नानामड्रलशोमिते ॥१९॥ 
किलेका नाश करना बाकी है ॥३॥ किलाके नाश करनेपर मेरा परिश्रम सफल हा जायगा। इस भरे 
कार्यमे भय थाड़े हूं। प्रयस्मस पूरो सफलता मुझे मिल जञायगी ॥ ४ ॥ जो मेरी पूँछुमं यह आग 
धधक रही है, उसको इन गृहके द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए ॥ ५ ॥ यह विचार कर विद्युत्‌युक्त 
मेधके सम्रान्‌ दीप्त-पुच्छ दसुमान लंकाकी अटारियोंपर घूमने लगे ॥६॥ राक्षसोंके इस घरसे 
उस घरकों भोर घरक याग़ांकों देखते हुए थे निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने छगे ॥७॥ महावेंग- 
बान्‌ वायुके समान बली दसुमान प्रहस्तकें घरपर उतरकर, उसमें आग लगाकर, भद्दापाश्य के 
घरपर चल्ले गये झोर उसमें प्रलयकालकाी झागके समान आग उन्होंने लगा दी ॥८॥ &॥ 
बज्रवंट्र, शुक ओर महाबुद्धिमान सारणके घरोंमें हनुमानने भाग लगायो । वानरसेनापतिन 
इंद्रज़ित॒का घर अला दिया । इसके बाद जस्वुमाली आर सुमालांक घर उन्हाने जला दिये । रध्मि- 
केतु, यूयंशञ्र, हस्वकर्ण, दृंट्रक तथा रोमश, इन राक्षसोंके घर दनुमानने जला दिये । युद्धोन्मत्त, 
मक्त ध्यजप्रीव, पिधुज्जिह, घोर, हस्तिमुख, करासल, विशाल शो|णताक्ष, कुस्मकर्ण ओर मकराक्ष 
इनके घर हजुमानने जला दिये। नरान्तक, कुम्म, मद्दात्मा निकुस्म, यक्षशत्र ओर ब्ह्मशत्रुके 
घर दृसुमानने जला दिये ॥ १०, १४॥ फेघल विभोषणका घर छोड़कर कपिश्रेष्ठ इनुमानने रा्षखों- 
के धर फरम्से जा-आकर जला दिये ॥१६॥ उन-उन हलेष्ठ भवनोंमें घनिकोंके ऐेश्वर्य, मणि मुक्ता 
आंवि्को यशरथो कपिश्रेप्ठने जला दिया ॥ १७ ॥ सबके बह होकर वोयंबान्‌ दृदुमान राज्- 
सेम्ड्र राफ्तके घर पर भाये ॥ १८ ॥ नाना रत्नोले विभूषत, अनेक मंगलसय पदार्थसि शोभमित, 
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प्रदीप्रमरिनमुत्मज्य लाडुलाग्रे प्रातिष्ठितय | ननाद हनुमान्वीरों युगान्तनंलदों यथा ॥२०॥ 


श्वसनेन च॑ संयोगादातिवेगो महाब॒छः। कालाग्निरिव जज्वाल प्रावर्षत हुताशनः ॥२१॥ 
प्रदीप्रमरिंन पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन्‌। ताने काश्नजाछानी मुक्तार्मणमयानि च ॥२२॥ 
मवगाने व्यक्षीयन्त रत्नवान्ति महान्ति च। तानि. भग्नविमानाने निपेतर्वसभातले ॥२३॥ 
भवनानीव सिद्धानामम्बरात्पुण्यसंक्षये | सेजज्ञे तुमुलः शब्दों राक्षसानां प्रधावताम ॥२४॥ 
स्वेस्ते गरहपारेत्राणे भग्नोत्साहीन्धितश्रियाम। नृनमेषो5ग्निराय[तः कप्रिर्पेण हा इति ॥२५॥ 
ऋन्‍्दन्त्यःसहसा पंतुः स्तनन्धयथराः स्त्रिय! । कारिचर्दाग्नपरीताइग्यो £र्म्येभ्यो मक्तमर्घजा। [२६॥ 
पतन्त्योरेजिरेउश्नेभ्यः से दामन्य इवाम्बराव। वजाविदुमवेद्र्यमुक्तारमतसंहतान ॥२७॥ 
विचित्रान्भवनाद्ध तृन्स्यन्दमानान्ददश सः । नाग्निस्तप्याति क्राग्तानां तणानां च यथा तथा ॥२८॥ 
हनम नराक्षसन्द्राणां वधे किश्रेन्न तृप्पति । न हनुमद्रिशस्तानां राफ्सानां वसुंधरा ॥२९॥ 
हनूमता वेगबता बानरेण महात्मना। लड्ढभूपरं मंदरध॑ तदुंद्रेण जिपुर॑ यथा ॥३०॥ 

ततः से लड्भगपुरपत्रेताग्र समुत्यितो भीमपराक्रमोंडग्निः । 

प्रयाय चढावलय प्रदी्षी इनमता पेगवतोपसष्ट: ॥३ १॥। 

युगान्तकालानलतुल्यरूप: स मारुतो 5ग्निवेदपे दिवस्पुकू । 

विधूमरश्मिर्भवनेष सक्तो रक्षःशरीराज्यसमर्पितार्चि; ॥३२॥ 


मेस्मन्द्रके समान उस श्रेष्ठ घरथ पूछम जलती इुई भाग लगाकर हनुमानन प्रलयकालक मेघके 
समान गजन किया ॥ १६-२० ॥ वायुक संयोगस, अतिवगवान्‌ मद्यावलों हुताशन काला झ़्रिके 
समान जलने लगे ओर प्रदांत अग्निकां वायु उन घरांम फेंलाकर घढ़ने लगा ॥ २१ ॥ छुपर्ण 
जालबाले, मरणिमुफ्तामय, रत्नोंस विभूषित व बड़े-बड़े महल टुटने लगे । उनको छुतें दुटकर 
पृथिवीपर गिरन लगों ॥ २२॥ २३॥ पुण्यक्षय दान पर लद्धांक घरक समान थे घर गिरने 
छगे । इधरस उधर राक्षसांक दोौड़नेका मद्दाभयानक शब्द्‌ हाने लगा। ॥२४॥ उनके उत्साह नष्ट 
हो गये थे, शोभा चली गया थी । व अपन अपने घराको रक्षाके लिए व्याकुल थे। हा, निश्चय 
अग्निद्दी यह वानररूप घरकर आया हैं, इस प्रकार भाग जलता हुई, बच्चेकों गोंदर्म लेकर, 
सिर खाले हुए, रोती हुई, कइ स्त्रियाँ अपना अटारयास सद्दखा गिर पड़ीं ॥ २५, २६ ॥ वे गिरती 
हुई, मंधसे गिरती बिजलोके समान मालूम हुई । होरा, घिद्रुम, बेंदूयं, मुकता, चांदी भादिसे 
बने हुए घिखित्र घरोंकों धातु टेघल रह हैं, यद्ध धनुमानन देखा । लकड़ियोंसे तथा तणोंसे 
जिस प्रकार आगको तृप्ति नहीं द्वोती, उसी प्रकार राक्षतॉका वध करनेस हमुमान सूघ्त नहीं 
होते थे भोर पृथ्वी हनुमानके मारे र/ज्षसोंसे तृप्त नईीं होती थी ॥२७-२६ ॥ वेगवान्‌ महात्मा 
वानर हनुमानने समस्त लंका नगरी जला दा, जिस प्रकार रुद्वने जतिपुर जलाया था ॥३०॥ लंका 
नगरोके पर्वतके शिखरपर वेगवान्‌ दृनुमानके द्वारा खगायों गया भामपराक्रमी आग घघक 
कर ज़्यालाओंको फैलाकर अतने लगा ॥ ३१॥ प्रलयकालकी भपिके समान आकाश छुनेघालो 
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आदित्यक्रीटीसटश! सुतेजा लड्ढां समस्तां परिवार्य तिप्ठन। 

शब्देरनेकेरश्ननिपरूदेमिन्दन्निवाण्ड प्ररभो महाग्निः ॥३१॥ 

तत्राम्बरादग्निरतिमहद्धो रूक्षप्रम/ किंशुकपृुष्पचडः । 

निर्वाणधूमाकुलराजयञ्च नीलोत्पलाभा।पचकाशिरे 5भ्रा। | ३ ४॥ 

वज्री महन्द्रस्तिदशेशवरों वा साक्षाद्रमो वा वरुणा इनिलो वा | 

रोद्रो 5 ग्निरकों धनदश्च सोमो न वानरो5यं स्वयमेव काल॥॥ १५९॥ 

कि ब्रह्मणः सर्बपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य । 

इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोप ॥|१६॥ 

कि वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोविनाशाय परं सुतेजः । 

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमेक स्वमायया सांप्रतमागत वा ॥३७॥ 

इत्येवमचूर्बहवी विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्च । 

सप्राणिसड्डा सग्रह्ं सह दग्धां पुरी तां सहसा समीक्ष्य |।३८॥ 

ततस्तु लड्ढडा) सहसा प्रदग्धा सराक्षेसा साखरथा सनागा। 

सपात्तिसड्गा समृगा सरक्षा रुरोद दीना तुमुर् सशब्दम ॥३९॥ 

हा तात हा पुत्रक कान्‍्त मित्र हा जीवितेशा ड्र हत॑ सुपण्यम्‌ । 

रक्षोमिरेब बहुधा ब्र॒ुवद्धिः शब्द कृतो घोरतरः सुमीतः ॥४०॥ 
बह भग्नि बढ़ने लगी । राज्षसोंके घरमं लगी हुई उस आगको ज्याला रात्लसशरीररुूपी 
घृतसे बढो हुए थी ओर बिना धु्ँ को थी ॥ ३२ ॥ करोड़ों सूय्येके समान तेजस्थी, समस्त 
लंका में फैली हुई, पज्ञ-शब्दक समान भयंकर अनेक श्रकारके शब्द करती हुई, ब्रह्माण्ड को 
फोड़ती इुरेके समान बह मद्दाझग्न मालूम पड़ा ॥ ३३ ॥ झाकाश तक फैली हुई, रुखी प्रभाषाली, 
पलाशपुष्पक समान शिखावाला भाग बहुत बढ गया। फेल हुए, नील कमलके समान घूम- 
पंक्तियों मेघोंक समान शासन लगा ॥ ३४ ॥ शाक्षसलोग कहते थे, चद्धघारों देवराज इन्द्र 
हैँ क्या? साज्षात्‌ यम हे, वरुण हे या बायु दे ? यद्द रुद्र है, भग्नि है, सूर्य है, कुबेर 
हैँ या चन्द्रमा दे? यद्द बानर ता नहां हैँ, साक्षात्‌ काल हैँ ॥३५ ॥ पितामद चतुरानन 
लोककी सृष्टि करनबाल साक्षात्‌ ब्रह्माका कप धामरका रूप धरके राक्षसोंका संहार करनेके 
लिए आया हैं. क्या ?॥ ३६ ॥ अथवा, राद्वसाक नाशके ल्लिए विष्णुका तेज बानररूप धरक$र 
आया है, जा तेज एक हे, भाचन्त्य हें, अव्यक्त दे ओर अपनों मायाके द्वारा झनम्त हो जाता 
है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार बहुतसे रादासलाका दल चद्दों एकन्न होकर बात करने खगा । प्राणियों, 
शुद्दां भोर वृच्चोंके साथ उस नगरीका जलना देखकर थे इस प्रकारकों बाते करने लगे ॥ ३८ ॥ 
प/क्षेयों पश्चुओों, चुक्षां, दरथियों, घोड़ों झोर रथों तथा राज्षसोंके साथ लंका नगरी शीघ्र जल 
गया ओर उसके दान अधिवासों भयानक चात्कारस रोन लगे ॥ ३& ॥ हर तात, दवा पुत्र, हा 
कास्त, हु मित्र, दा जीवितेश, भाज समस्त पुएय नष्ट दो गये, इस प्रकार राज्षस्रोंने भीत भोर 
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हुताशनज्वालसमाहता सा हतप्रवीरा पारिहत्तयोधा । 
हनूमतः क्रोधवामिभूता बभूव शापोपहतेव लड्ढडा ॥ ४१॥ 
ससंश्रमं त्स्ताविषण्णराफ्तसां समुज्ज्वलज्ज्वालहताशनाडििताम । 
ददश लड़ हनुमान्महापना। स्वयेभ्ुरोपोपहतामिवाबनिम ॥ ४२ ॥। 
भड़क्‍त्वा वने पादपरत्नसंकुल हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दग्ध्वा पुरी तां शहरत्नमालिनीं तस्थी हनूमान्पवनात्मज! कापिः ॥ ४३ ॥ 
स राफ्सांस्तान्सुबहूंश्व॒ हत्वा वन च भडक्वा बहुफादप तत । 
विसज्य रक्षोभमवनेषु चार्मिन जगाम रामे मनसा महात्मा ॥ ४४ ॥ 
ततस्तु॒ ते वानरबीरमुख्ये मरदहावले मारुततुल्यब्रेगम । 
महाथति वायुसुतें वरिष्ठ प्रतुप्टुवुद्बगणाश्थच॒ सर्वे ॥ ४५ ॥ 
देवाध सर्वे मुनिपुगवाश्च गन्धवीवद्याधरपन्नगाश्व । 
भृतानि सर्वाणि महानिति तत्र जम्मु; परां प्रीतिमतुल्यरूपाम || ४६ ॥ 
भड़क्त्ा बने महातेजा हत्वा रक्चांसि संयुगे । दग्ध्वा लक्कूपुरी भीमां रराज स महाकापि! ॥४७॥ 
शहाग्र्यशुड्राग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो। वानरराजसिंहः । 
प्रदीपलाइगलकृताचिमाली व्यराजतादित्य इवार्चिमाली ॥ ४८ ॥ 


छड्ा समस्तां सेपीड्य लाइमूकारिन महाकपिः । निवषयामास तदा समुद्रे हारिपुंगवः ॥४९॥ 


भयानक अनेक शब्द्‌ किये ॥ ४० ॥ झ्रागकी ज्वालासे घिरी हुई ओर दनुमानके क्राधसे परास्स 
हुई लंका वीरोंके मारे जाने तथा उठ्विग्नचित्त होनेसे शापितके समान मांलूम होने लगी ॥ ४२ ॥ 
घबड़ाए, डरे और दुखी राक्षसोंसे युक्त मोर घधकती आगकी ज्वालासे घिरो, महात्मा इनुमानने 
लंका देखी । मानों, ब्रह्माके क्रोध उजड़ी हुई पृथ्वी हो ॥ ४२ ॥ उत्तम बुक्तोंचाले बनको उजाड़- 
कर, युद्धमें रा्षलोंकों मारकर तथा गृहरुपों रत्नॉंकी माला धारण करनेबाली लंकाकों जलाकर 
पवनपुत्र दनुमान विधामके लिए बैठे ॥ ४३ ॥ भनेक राक्षसोंकों मारकर, अनेक वृत्षोंवाले बरागको 
अलाकर, राध्ासोके धरोंमें आग लगाकर मद्दात्मा हनुमानने रामचन्द्रका स्मरण किया ॥ ४४ ॥ 
झनम्तर, यानर बीरोंमे श्रेष्ठ, महाबलो, वायुके समान बेगवान मद्दामति, भ्रेष्ठ, वायुपुत्रकी सब 
देवता स्तुति करने लगे ॥ ४५॥ सब देवता, ष्ठ मुनि, गम्धर्य, विद्याधर, भाग आदि सभी 
प्राणी दनुमानके कामसे बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ४६॥ वनको उआड़ कर, राक्षसोंको मारकर ओर 
छंकाकों अलाकर हनुमान शोभित होने लगे ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ गृद्दोंके शिखरक नीचे घागनर राजसिंह 
दभुमान बैठे । जलती हुई पूंछुकी ज्वालाओंस थे किरणोंकों मात्रा धारण करनेषाले सूथ्यक्े 
सप्रान मालूम हुए ॥ ४८॥ महदाकपि हनुम्तानने समृजी लंकाकों जलाकर अपनों पछुकी भाग 


बासमीकीय-रामायण १८८ 





ततो देवा) सगन्धवो३ सिद्धाश्ष परमर्षयः । दृष्टा लड़ा प्रदम्धां तां विस्मयं परम गता। ॥५०॥ 
इत्याषें भ्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे चतुःपश्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 
जत-+७०७०७७१५ ०6००७ न---7 5: 


पश्नपञ्चाशः संगेः ५५ 
संदीप्यमानां वित्रस्तां तसस्‍्तरक्षोगणां पुरीम | अवेक्ष्य हनुमॉछड्डां चिन्तपामास वानरः ॥ २ ॥ 
तसयाभृत्सुमहांख्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत | लड्ढां प्रदहता काम किस्वित्कृतमिद भया ॥ २॥ 
धन्य: खल महात्मानो ये बुद्धथाको पमुत्थितम्‌ । निरुन्‍्धन्ति महात्मानों दीप्रमग्निमिवाम्मसा ॥ ३ ॥ 
क्रद्ध: पाप॑ न कुयोत्कः क्रद्धों हन्यादुरूनापि । ऋद्धः परुषया वाचा नर: साधूनधिक्षिपेव ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्य प्रकृपितो नविजानाति कहिं चित । नाकार्यमस्ति ऋुद्धस्य नावाच्य विद्यत झचित्‌ ॥ ५ ॥| 
यः समुत्यतितं क्रोष क्षमयेव निरस्याते | यथोरगस्लच जीर्णा स ने पुरुष उच्यते | ६ ॥ 
धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धि निलेज्ज पापकृत्मम । प्रचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम)। ७॥ 
यदि दग्बा त्विये सर्वा ननमायापि जानकी । दग्घा तेन मया भर्तुदते कार्यमजानता || <८॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्का यमवसादितम । मया हि दहता लड्ढां न सीता परिरक्षिता ॥ ९ ॥ 
ईपत्का्यसिंद कार्य कृतमासीक्ष संशयः | तर्य क्रोपाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः ॥१०॥ 


समुद्रम बुकायी ॥४७॥ भनन्‍्तर, गन्धवंकि साथ देवता, सिद्ध ओर ऋषि लंकाका जलना देखकर 
बहुतही विस्मित हुए ॥ ४० ॥ 
शादिक व्य वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्डका चौवनवों सगे समाप्त ॥ ५४ ॥ 
चना टाएिआेआएहाउयत तय. 


जली दुई, उजड़ी हुई लंकापुरी भोर वदके डरे राक्षसोंकों देखकर हनुमान सोचने 
लगे ॥ १॥ थे बहुत डर गय । थे अपनी निन्‍्दा करने लगें कि लंकाकों तलाते समय मेंने यह कया 
अनथ्थ कर डाला ॥ २॥ वे महात्मा धन्य हैं, जो अपने उत्पन्न कोपको विचारके हारा रोक लेते हैं, 
जिस प्रकार प्रदीत्त अग्नि जलके ढारा घुका दा जाती है ॥ ३ ॥ क्रुद्ध मनुष्य कोन पाप नहीं कर 
सकता ? क्र द्ध मनुष्य शुरुका भी घर कर सकता है | बह कठोर वबचनोंसे सज्ञनोंका भी तिरस्कार 
कर खकता हे ॥ ४ ॥ कऋद्ध मनुष्य, क्या कहना साहिए ओर क्या न कहना चाहिए, यह नहीं 
जानता | उसके लिए न तो कुछु अकर्तेग्य हैँ न कुछ अवक्तव्य ॥ ५ ॥ जो उत्पन्न क्रोधकों त्षमाके 
द्वारा हटा दता है, जिस प्रकार साँप अपनी पुरानो त्वचाको, वहां पुरुष कद्दा जाता है ॥ ६ ॥ 
मुझ मूर्ख, (मरूजा, पापीकों घिक्कार है ! मेने साताकों बिना सोथे भाग लगा दो | मुझ स्थामि- 
घाद्येको घिद्वार !|॥ ७ ॥ यदि यह समूचो लंका जल गयो हैं, तो आया सीता भी अवश्य जलो है । 
स्वासीके कार्यकी ओर ध्यान न देकर मेंने उनका समस्त काय नए कर दिया ॥ ८ ॥ जिसके लिए 
हमारा यह उद्योग था, उस कार्य को मेंने मष्ट कर दिया, जो मेंने छंकाको जलाते समय सोताकी 
रक्षा न की ॥ ६ ॥ यह सब मेरे कार्य बहुतदी साथारण कार्य है, इसमें सम्देद नहीं। कोपके 
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विनष्टा जानकी व्यक्त न हदग्घः प्रदश्यते | लड्ढायाः कथ्रिदृदेशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥२१॥ 
याद तद्ठिहित कार्य मया प्रज्ञाविषयेयात । हहेव प्राणसंन्यासों मरम्ापि श्रद्य रोचते ॥१२॥ 
किमरनो निपताम्यद्य आहोस्विट्रटवामुखे । शरीरामेह सक्तवानां दक्म सागरवासिनाम ॥१३॥ 
कथ नु जीवता शकयो भया द्रष्टु हराखरः । तो वा पुरुषशार्दूली कार्यसर्वस्वधातिना ||१४॥ 
मया खल तदबंद रोषदोषात्मदर्शितम । प्रथितं त्रिष लोकेष कपित्वमनवस्थितम ॥१५॥ 
पिगस्तु राजसंे भावषनीशमनवस्थतम । इंश्वरेणापि यद्रागान्‍्पया सीता न रक्षिता ॥१६॥ 
विनष्टायां तु सीतायां ताबुभा विनशिष्यतः । तयाविनाश सुग्रीयः सबन्धुर्विनाशष्यति ॥१७॥ 
एतदव बच; श्रत्वा भरतो भ्रातवत्सलः | धर्मात्मा सहशत्रुप्नः कथे शक्ष्यति जीवितुम ॥१८॥ 

वराकुवेश ध्मेष्न गत लाशमसंशयः। भविष्यन्त प्रजा।सर्वाः शोकसंतापपरीढिता; ॥१९॥ 
तदहँ. भाग्यरहितों लुप्रधमोथसंग्रह!। राषदापपरोतात्मा व्यक्त छोकविनाशन। ॥२०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्थ निमित्तान्युपपोदिरे । पृर्वमप्युपलब्धानि साक्षात्पुनरचिन्तयव ॥२१॥ 
अथ वा चारुसवोड़ी रप्षिता स्वन तेजसा । न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नो प्रवतेते ॥२२॥| 
नहि धर्मोत्मनस्तस्प भार्याममिततेजसः । स्वचरिज्राभिगप्तां तां स्मष्ठुप्हात पावकः ॥२१॥ 
नून॑ रामप्रभावेण वरदेश्ाः सुकृतन चे। यन्मा दहनकमय नादहद्भधृव्यवाहनः ॥२४॥ 





वशीभूत द्वोकर मैंने स्वामी रामचंद्रके का्यका समृल्त नाश कर दिया ॥ १० ॥ जानकी नष्ट हो 
गयी । लंकाका ऐसा फोई भाग नहीं दीख पहता, जो जला न हो | सेंने तो समस्त लंका जला दो 
है ॥ ११॥ यदि बुद्धनाशके कारण मेंने यह काम ऋर दिया हैं, तो यहीं और आजही मुभे भी 
अपना प्राण त्याग कर देना अच्छा मालूम होता है ॥ १२ ॥ क्‍या में आगमे गिर पड्ढँ या बड़वा- 
नलमें, अथवा समुद्रके प्राशियोंको अपना शरीर सौंपदँ ? ॥ १३ ॥ जीते जीते में छुम्रीवके सामने 
किस प्रकार जा सकता हूँ ओर समस्त कार्योका नाश करके राम ओर लद्मणके सामने भी कैसे 
जा सकता हूँ ॥ १४ ॥ क्रोधके कारण मेने लोकप्रसिद्ध वानरोंकी चंचलता प्रकाशित कर दी 
॥ १५ ॥ रजोगुणजनित भावकों घिक्वार, जिससे न तो कार्य सिद्ध होता है और न जो सुब्यव- 
स्थित है; क्‍योंकि समर्थ दोने परभी में सीताकी रक्ता न कर सका ॥ १६ ॥ सीताक नष्ट होने परवे 
दोनों राम ओर लक्ष्मण नष्ट हो जायँगे। उनके नष्ट होने पर सुप्रीव अपने वानरंके साथ नष्ट हां 
जायंगे ॥ १७ ॥ इस बातको छखुनकर श्रातप्रेमी ध्र्मात्मा भरतभी शन्नप्नके साथ जी न सकगे ॥१८॥ 
धर्मात्मा इच्चाकुबंशके नष्ट होने पर समस्त प्रजा शोक ओर सन्‍्तापसे पीड़ित हो जायगी ( या 
शोकके सनन्‍्तापसे पीड़ित हो जायगी ) ॥ १६ ॥ में अभागा धर्म-अर्थका लोप कर क्रोधके दोषोंसे 
युक्त, प्रसिद्ध, संसारका विनाशक समभा जाऊँगा ॥ २० ॥ इस प्रकार विचार करते हुए हनुमान- 
को कुछ निमिक्त -चिन्द्र-दिखाई पड़े जो पहदलेभी दिखाई पड़े थे | थे पुनः लोचने लगे ॥ २१॥ 
अथवा सर्चाइसुन्दरी सीताने अपने तेजसे अपनी रक्षा कर लो होगी । कल्याणी सीताका नाश 
नहीं हो सकता; क्योंकि आग आगको नहों जलाती ॥ २२॥ अतुलतेजस्वी धर्मात्मा रामचंद्रकी 
अपने चरित्रसे रक्षित पत्षीको मगिन नहीं छू सकता ॥ २३ ॥ निश्चय है कि रामचंद्रके प्रभाव और 
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अयाणां भरतादीनां भातृर्णां देवता च या। रामस्य च मनःकान्ता सा कथ विनशिष्यति ॥२५॥ 
यद्वा दहनकर्माध्ये सर्वत्र प्रभुरव्ययः । न में दहति लाड़ले कथमारयो प्रधध्याति ॥२६॥। 
पुनथाचिन्तयत्तत्र॒ हनूमान्विस्मितस्तदा । हिरण्यनाभस्यथ गिरे्जलमध्ये प्रदशनम ॥२७॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाथ भतीरे । असौ विनिर्देहेदरग्नि न तामग्नि! प्रधक्ष्यति ॥२<८॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्न देव्या धर्मपरिग्रहम । श॒श्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम ॥२९॥ 
अहो खल कृत कर्म दूर्विगाह हनूमता। आस्नि विरजता तीक्ष्णं भीम राक्षससक्ननि ॥१०॥ 
प्रपटायितरक्षः छीवालटद्धसमाकुठआ. । जनकोलछाहलाध्माता ऋन्‍्दतीवाद्रिकंदरेः ॥२९॥ 
दग्पेषे नगरी लड़गा साट्प्राकारतोरणा । जानकी न च दग्धेति विस्मयो 5दभुत एवं नः ॥३२॥ 
इति शुभ्राव हनुपान्वा ताममतोपमाम | बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्कालसेभवः ॥३ ३॥ 
स॒ निमित्तेश्व हृष्टां: कारणेश्व महागुणेः। ऋषिवाक्येश्व. हनुमानमवत्मीतमानसः ॥|३४॥ 

ततः कप प्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 

प्रत्यक्षतस्तां पुनरव दृष्ठ्ठा प्रतिषयाणाय मति चकार ॥३०॥ 

हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पश्चपञ्ञाशः सर्गः ॥४५॥ 
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सोताके पुण्यसे, जलानेचाली इस भागने हमें नहीं जलाया ( फिर सीताही केसे जली होंगी 9 ) 
॥ २४ ॥ जो भरत आदि तीन भादयोंकी देवी है, रामचंद्रके मनकी प्रिया हे, यह कैसे नष्ट दो 
सकती है ॥ २५ ॥ जो अम्नि सब्र जगह सब चीजोंकों जलानेमे समर्थ है, पर हमारी पूँछको वह 
नहीं जला सकी, वह आर्या सीताको कैसे जला सकती है ? ॥ २६ ॥ पुनः विस्मित होकर हनुमान 
समुदम मैनाकके दिखाई पड़नेकी बात सोचने लगे ॥ २७ ॥ तपस्या, लत्यता ओर पतिमे अनन्य 
अनुरागक कारण सीताही अग्निको जला सकती हैं, अग्नि उन्हें नहीं जला सकती ॥ २८ ॥ इस 
प्रकार सीताके धर्म-प्रभावका विचार करते दुए हनुमानने यहाँ महात्मा चारणोंके ये वचन सुने 
॥ २६ ॥ आश्चर्य है, हनुमानने यह कैसा न समझने योग्य अद्भुत काम किया है। उन्होंने राक्षसोंके 
घरमे भयानक झाग लगायी ॥ ३० ॥ व्याकुल होकर राक्षसोंकी स्त्रियाँ, बालक, वृद्ध आदि भाग 
गये । जनकोलाहलसे लंका नगरी भर गयी भोर रोती हुई वह नगरी, अटारो, चहारदिवारी 
ओर तोरणके लाथ जल गयी; पर, सीता नहीं जली । यह कितने विस्मयकी बात है। कितना 
अद्भुत है ॥ ३१-३२ ॥ यह भम्तके समान बचन हनुमानने सुना और उसी समय उनके मनमें 
हर्ष उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ शुभ शकुनों ओर दृढ़ कारणों झौर गुणवान्‌ ऋषिवाक्योंसे हनुमानका 
मन प्रसक्ष हुआ ॥ ३७ ॥ अनन्तर कपिने सफलमनोरथ होकर, राजपुत्री सीताको अद्धत आनकर 
तथा उनको प्रत्यक्ष देखकर लोट जानेका घिचार किया ॥ ३५ ॥ 


भादिकाथ्य वाल्मीकीय रामावणक सन्दग्काण्डका पचपनवां सगग समाप्त |॥५५०॥ 
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शडल्कावाशरकभःकयातसलक पडरतम इटिमकीजताकफरनााकसुर, 
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ततस्तु शिंशपामुले जानकी पयेवास्थिताम । अभिवाद्रात्रवीदिष्ट्या पश्यामि लामिहाक्षताम १ ॥ 
ततस्ते प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । भतुः सस्‍्नेहान्विता वाक्य हनूमन्तममभाषत | २ ॥ 
यादे त्व॑ मनन्‍्यसे तात व्सेकाहमिहानथ । क्वचित्सुसंटते देश विश्रान्तः यो गमिष्यसि || १ ॥ 
मम्र चवाल्पमाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्त स्यादपि क्षयः | ४ ॥ 
गते हि हरिशादूछ पुन! संप्राप्तये त्वायि ।प्राणेष्वपि ने विश्वासों मर वानरपुंगव ॥ ५ ॥ 
अदर्शने च ते वीर क्यो मां दाराग्रष्यति । दृःखाददूःखतरं प्राप्तां दुमेनः शोककरशितास ।॥| ६ ॥ 
अय॑ च वीर संदेहस्तिप्ठतीय ममाग्रतः | सुमहत्स सहायेषपु. हर्यक्षेप महाइल३ ॥ ७॥ 
कथे न खल॒ दृष्पारं संतरिष्यान्ति सागरप । तानि हर्मृक्षसेन्यानि तो वा नरवरात्मजों || <॥ 
त्रयाणामव भूतानां सागरस्याति लड़ने । शक्तिः स्यार्ट्रनतेयस्थ तव वा मारुतस्प वा | ९ ॥ 
तदत्र॒कार्यनिन्ध समुत्पक्ने दुरासदे । कि पद्यसि समाधान त्वं हि कार्यविशारदः ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवेक! कार्यस्य परिसाधन । पर्याप्रः परवीरध्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥*९॥ 
बरलेस्तु संकुलां कृत्वा लड्ढडां परवल्ार्दनः । मां नयेथ्ादि कामुत्स्थस्तत्तर्य सदर्श भवेत ॥१२॥ 
तद्रथा तस्य विक्रान्तमनरूपं महात्मनः। भवस्याहवशुरस्य तथा. त्वमुपपादय ।।१३॥ 
तदर्थोपहित॑ वाक्य प्रश्मित हेतुसंहितम । निशम्य हनुमान्वीरों वाक्यमुत्तरमब्रवीत ॥१४॥ 


भ्रनन्तर शिशपाकी छायामें बैठी जानकोकों प्रणोम कर हनुमान बोले--खुशीकी बाल है 
कि आपको में अज्षतशरीर देख रहा हैं ॥ १॥ प्रस्थान करते हुए हनुमानकों बार बार देखकर 
पति-स्नेहपरायणा सो ता हनुमानसे घोलीं ॥ २॥ यदि तुम्हारी इच्छा हो, हे निष्पाप, 7क दिन 
भोर किसी ग्रुप्त स्थानमें यहीं रहो । विश्राम करके कल्त जाना ॥ ३ ॥ हे घानर, तम्हारे रहनेसे 
अभागिनी मेरे इस विशाल शोकमें थोड़ी देरके लिए कमी होगी ॥४॥ वानरघ्रेष्ठ, तुम्हारे आने 
पर ओर तुम्हारे आनेतक मुझे अपने प्राणोंपरभी विश्वांस नहीं है । ये रहेंगे या जायेंगे॥५ ॥ 
मेंने कठिनसे कठिन दुःख पाया है ओर में शोकसे कृश हैँ | तुम्हारो न रहना, मुझे पुनः दुःसख्ी 
बनावेगा ॥ ६ ॥ वीर, यह सन्देदद भभी भी बनाही हुआ है कि बड़े-बड़े वानर भालुओंके सहायक 
होने परभी, वानरभाछुशझ्ोंकी सेना तथा राजपुत्र राम मोर लक्मण, पार करनेके अयोग्य इस 
समुद्रको कैसे पार करंगे॥ ७-८ ॥ तीनही प्राणीकों समुद्र पार करनेकी सामथ्यं है, गरुड़की, 
तुम्द्दारी ओर वायुकी ॥ & ॥ इस कठिन कांयसंबन्धो विध्नके उत्पन्न होने पर, हे कार्यविशारद, 
तुम कोनसा उपाय सोचते हो ॥ १०॥ हे शत्रथोरहन्ता, तुम्हीं एक इस कार्यके साधन करनेमें 
समर्थ हो । तुम्हाराही बल यशस्वी होगा ॥ ११॥ शत्ुसेनाको पीड़ित करनेवाले रामचंद्र यदि 
लंकाकों अपने सैनिकोसे घेरकर हमको यहाँसे ले जायेँ तो यह डनके योग्य होगा ॥ १२ ॥ युद्ध- 
घोर, मद्दात्मा रामचंद्रका उनके अनुरूप पराक्रम ज़िक्ष प्रकार प्रकाशित हो, वैसा तुम करो ॥१३॥ 
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देवि हरय॑क्षसैन्यानामीखरः एबतां वरः । सुग्रीवः सच्त्वसंपन्नस्तवार्थ कृतनिश्चयः ॥९५॥ 
स वानरसहसाणां कोटीमिरमिसंदतः । क्षिप्रमेष्यात बंढ़ोहि सुग्रीवः प्रवगाधिपः ॥१६॥ 
तौ च वीरों नरबरों सहितों रामलक्ष्मणो। आगम्य नगरीं लड़ां सायकेर्विधमिष्यतः ॥१७॥ 
सगण रात्तस हत्वा न चिराद्रधनन्दनः । ल्वामादाय वरारोहे स्वां पूरी प्रति यास्यीत ॥९४॥ 
समाशसिहि भट्व ते भव त्वे कालकांक्षिणी ! क्षिप्रं दरक्ष्यास रामेण निहते रावण रणे ॥१९॥ 
निहते राक्षसेन्ट्रे च. सपत्रामात्यवान्धवे । त्व॑ संमष्यसि रामेण शशाड्रनेव रोहिणी ॥२०॥ 
प्षिप्रमेष्यति काकुतथों हयंक्षप्रवस्थुतः । यस्ते युधि विनिर्जित्य शोक व्यपनयिष्यति ॥२१॥ 
एवमाश्वास्थ वेदेहीं हनूमान्म|रुतात्मजः | गषनाय मर्ति कृत्ा वेदेहोमभ्यवादयत ॥२२॥ 
राफ्तसान्यवरानत्वा नाम विश्राव्य चात्मन/ । समाश्वास्य च वदेहीं दशायिल्वा परं बलम ॥२१॥ 
नगरीमाझुलां ऊत्ता वश्यित्वा च रावणम्‌ । दर्शयित्वा ब् घोर वेदेहीममिवाद्य च ॥२४॥ 
प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनमेध्येन सागरप | ततः स कपिशादेल। स्वामिसंदशनीत्सुक। ॥२०॥ 
आरुरोह गिरिओअष्ठमारष्ठमरिमर्दन; । तुड़पद्मकजष्ठाभिनोछिभिबंनराजिमभि।_ ॥२६॥ 
सोत्तरीयप्रिवाम्भोदे! शद्भान्तरविलाम्बिमिः । वोध्यपानमित पीत्या दिवाकरकरे। शुभ! ॥२७॥ 
उन्मिषन्तमभिवोद्धतेलोंचनरिव. बातुमिः । तोयोघानिःस्वनमन्ट्रे! प्राधोतमिव स्वतः ॥२४॥ 


अथयुक्त, नश्न तथा हेतुयक्त सीताके वचन सुनकर धीर हनमानने उत्तर दिया ॥१४। देवि, घानर 
भालुश्रोंकी सेनाके स्वामी, घानरश्रेष्ठ, वीर सुग्रीवने तुम्हारे लिए निश्चय कर लिया है ॥ १५॥ 
असंख्य वानरोंसे युक्त होकर वानराधिपति खुप्रीव शीघ्रही आरणेंगे ॥ १६॥ वे नरभ्रेष्ठ राम और 
लदमण साथही घाणोंसे लंका नगरीको व्यथित करेंगे ॥ १७॥ सबके साथ रावणको मारकर और 
तुमको लेकर, हे सुन्दरि, रामचंद्र शीघ्रही श्रपने नगरमे जायेंगे ॥ १८ ॥ घेय॑ घरो, तुम्हारा 
कल्याण हो । थोड़े समयकी प्रतीक्षा करो | तुम शीघ्रही रामके ढारा युद्धम रावणकों मरा हुआ 
देखोगी ॥ १६ ॥ पुत्र, सचिध ओर बन्घुओंके साथ रावणके मारे जोने पर तुम रामचंदसले मिलोगी 
जिस प्रकार रोहिणी चन्द्रभासे मिलती है ॥ २० ॥ बानरभालुभोंके सेनापतियोंके साथ रामयंद्र 
शीघ्रह्दी आवगे, जो युद्धमे शनत्नकों जीतकर तुम्हारा शोक दूर करेंगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार जानकी 
को शमभझ्ाकर हनुमान चलनेके लिए तयार हुए ॥२२॥ भोर सीताको प्रणाम किया। बार राक्षस्मों- 
को मारकर, अपने नामको प्रसिद्ध कर, जानकीकों समभाकर, झपना पराक्रम दिखाकर, लंकाकों 
उजाड़कर, राधणको घधाखा देकर, अपनों घोर घत्त दिखाकर, सीत।को प्रणाम कर स्वामीको देखनेके 
लिए उत्सुक थे बानरश्रेष्ठ समुद्रके धीचसे पुःन जानेके लिए तयार हुए॥२३-२५॥ शबत्ञमदंत हमुमान 
ऊँचे पद्मक वृक्तोंसे युक्त तथा नील, पनश्रेणिसहित अरिष्ट नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चढ़े ॥२६॥ उसके 
शिक्षरोंपर लटकनेबाले मेघ चाद्रके समान मालूम होते थे ओर सर्य किरणोंसे धह पर्बत पेसा 
मालूम ह्ीता था मानो जगाया जा रहा हो ॥ २७ ॥ उत्पन्न हुई भाँखोंके समान वर्तमान घातुओोंशे 
मानो बह देख रहा हो । नद्योंके गंभीर शब्दसे यह मानों पढ़नेमे प्रवृत्त हुआ हो ॥ २८ ॥ 
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प्रगीतामेब विस्पप्ट नानाप्रखतवणस्वनैः । देवदारुभिरुद्भूतरूध्वबाहामिव स्थितम ॥२९॥ 
प्रपातजर्लनिर्धोषेः प्राक्रुष्ठणिन सर्वतः । वेषमानामिव र्यामेः कम्पमाने! शरदनेः ॥१०॥ 
वेणुभिमीरुतोद्धंतेः कूजन्तमिव कीचकेः । निःखसन्ताभवामर्षादघोरैराशीविषोत्तमेः ॥११॥ 
नीहारकृतगर्म्भीरध्यायन्तामिव गहरे; । मेघपादनिभेः पादे! प्रक्रान्तमिव सर्वतः ॥३२॥ 
जुम्ममाणमिवाकाशे. शिखरेरश्रमालिमिः । कूटेश्च बहुधा कीण शोमित बहुकेदरेः ॥३१॥ 
सालतालेश्च कर्णेश्च वंशेहच बहुभिर्दतम | छतावितानेितते! .. पृष्पवाद्ररलंकृतम ॥३४॥ 
नानामगगणेः कीर्ण धातुनिष्पन्दभूषितम । बहुप्रसूणोपेते.. शिलासंचयसंकटम ॥१५॥ 
महर्षियक्षगन्धर्वकिंन रोर गसे वितम । लतापादपसंबाध सिंहाधिप्ठितकंदरम ॥३६॥ 
व्याप्रादिमि; समाकीर्ण स्वाद्मूछफलद्रमम । आरुरोहानिलसुतः पर्वते हबगोत्तम; ॥१७॥ 
रामदर्शनशीप्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः । तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानषु ॥१८॥ 
सघोषाः समशीयन्त शिलाइचर्णीकृतास्ततः | स तमारुशझ शैलेन्द्र व्यवर्धत महाकापेः ॥३९॥ 
दृक्षिणादत्तर पार प्रार्थयंवणाम्मस; । अधिरुद्च ततो वीरः पर्वेते पवनात्मजः ॥४०॥ 
देदशे सागरं भीम॑ भीमोरगनिर्षेवितम। स मारुत इवाका्श मारुतस्यात्मसंभव! ॥४९॥ 
प्रपटें हरिशादलों दक्षिणादुत्तरां दिशम | स तदा पीडितस्तेन कापना पर्वतोत्तमः ॥४२॥ 


अनेक भरनोके स्पष्ट शब्दके द्वारा मानों वह गा रहा हो । ऊपर उठे हुए देवदारु वृक्षोके 
द्वारा वह ऊध्यंबाहुके समान खड़ा मालूम पड़ता था ॥ २६॥ पझरनोंके गिरनेके शब्दसे 
मानों बह चिल्ला रहा था। कॉपते हुए, शरतके काले वनांसे मानो बह कॉप रहा था ॥३०॥ वायु- 
के द्वारा कंपाये पुराने, फटे बाँसके वृक्षोंके द्वारा मानो वह पक्षियोंका सा शब्द कर रहा था। 
भयानक सर्पोक्ते द्वारा मानो क्राघले निःश्वास ले रहा था ॥३१॥ बफेके कारण निश्चलसी बनी हुई 
गुफाओंके द्वारा मानो वह ध्यान कर रहा था । मेघोंके समृहके समान पासके छोटे छोटे पर्ब॑तोंके 
छारा मानों वह चलनेके लिए तयार हुआ था ॥ ३२॥ आकाशरमे मेघोंसे घिरे हुए शिशवरोंके 
कारण मानो वह अरंगड़ाईले रहा था। अनेक शिक्षरों ओर गुद्दाओोंसे व्याप्त द्ोनेके कारण, यह 
पर्वत, शोपित द्वो रद्दा था ॥ ३३ ॥ शाल्र, ताल, कर्ण ओर बंस आदिके अनेक पृक्षोंसे बह युक्त 
था । फूली हुई लवाओंसे चद्द शोमित था ॥ ३४ ॥ अनेक पशुओंसे वह युक्त था। थातुझोंके पिधघ- 
लनेसे वह शोमित हो रहा था। उस पर मनेक भरने थे भोर सघन पत्थरकी पटियोंसे बह 
सुशोभित था ॥ ३५॥ मद्दर्षि, यक्ष, गन्धरव॑, किन्नर ओर नागसे वह झलंकृत था| लता और 
वृक्षोंसे घिरा हुआ था । उसकी कन्दराओंम सिद्द निधास करते थे ॥ ३६॥ बाघ आदिकोी धहाँ 
अधिकता थी | खादिष्ट फल मूलके वृक्ष वहाँ थे | वानरश्रेष्ठ बायुपुत्र उस पर्वत पर चढ़े ॥ ३७ ॥ 
रामके दर्शनके लिए वेगवान्‌ ओर हषसे प्रेरित दसुमानके पेरोंसे आक्रान्त रमणोय परबंतशिखरके 

पत्थर शब्द करके चूर हो गये । उस पर्वतपर चढ़कर हजमान बढ़ने लगे ॥ ३८६,३६ ॥ घायुपुत्र 
बोर हनुमानने प्रतपर चढ़कर समुद्रके दक्षिण तीरसे उत्तर तीर आनेको इच्छा की ॥ ४० ॥ 
वायुके पुत्र हनुमानने मयांतक सपोसे युक्त भयानक समुद्रको देखा | जिस प्रकार वायु आकाशके 

१६३ 


बाल्मीकीय-रामायणे २९४ 





ररास विवियेरश्तेः प्राविशद्रसुधातलम । कम्पमानैश्व शिखरेः पतद्विरपि च टमेः ॥४३॥ 
तस्योरुवेगोन्मथिता पादपाः पृष्पशालिनः । निपेतर्भूनले भग्ना। शक्तायुधहता हवे ॥४४॥ 
केदरोदरसंस्थानां पीडितानां महोजसाम । सिंहानां निनदों भीमो नभो भिन्दन्हि शुश्रवे ॥४५॥ 
त्रस्तव्याविद्धधसना व्याकुलीकृतभूषणाः । विद्याध्य/ समुत्पेत! सहसा धरणीधराव ॥४६॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो दीप्रजिह्ना मह्विषाः । निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टनन महाहयः ॥४७॥ 
किनरोरगगन्धर्वयक्ष विद्याधरस्तथा । पीड़ित ते नगवरं त्यक्ला गगनमास्थिता। ॥४4॥ 
सच भूमिपरः श्रीमान्बलिना तेन पीडितः । सवृक्षाशेखगोेदग्रः प्रववेश रसातलम ॥४९॥ 
दशयोजनविस्तार खिंशबोजनमुस्छितः । धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधर; ॥५०॥ 
स॒ लिलड्भयिषुरभीम॑ सलीले लवणार्णवम | कलोलास्फालबेलान्तम॒त्पपात नभो हारिः ॥५१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वात्मीकीय आदिकाव्य सुन्द्रकाण्डे पर॒पश्चाशः सर; ॥ ५६ ॥ 


| 
सपपचारश: सगः ५७ 
आप्लत्य च प्रहावेगः पक्षवानित्र पर्वतः । भुजंगयक्षगन्धवैप्रबुद्धकमलोत्पलम ॥ * || 
सचन्द्रकुमुद रम्ये सार्ककारण्डव शुभम । तिष्यश्रवणकादस्थमश्रशेवलशादलम. | २॥ 


इस भागसे उस भागमें चला जाता है, उसी प्रकार वायुपुत्र दनुमान समुद्रके दक्षिण तीरसे 
उत्तर तीर पर चले आय | हनुमानके द्वारा दवाये जानेले वह पचत बड़े ज़ोरसे बोला और कॉपते 
हुए शिखरों ओर गिरते हुए वृक्तोंदे साथ पृथ्वीमें घँस गया ॥४१-७३॥ उनके जांघोंके प्रखर वेगसे कँपाये 
फूलवात्त वृक्ष इन्ट्रये, चले मारे इपके समान, पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४४ ॥ कन्दराम रहनेवाले 
महाबती सिह. हनुमानके भारसे पीड़ित द्दोकर, गजन करने लगे । वह गर्जन आकाशका प्रति- 
ध्वनित करता हुआ, चारो ओर फैल गया ॥ ४५ ॥ विद्याधर-सित्रयोंने डरनेके कारण उल्तरा बस 
पहन लिया । उन५े गहने ढील हो गये ओर थे उस पत्नतसे उड़कर चली गयीं ॥ ४६ ॥ लम्बे, 
बली, दीछ जीमचाले, विषैले साँप मस्तक ओर गलेके पीड़ित होनेसे गोलाकार हो गये ॥ ७७ ॥ 
किन्नर, नाग, गन्धव॑, यज्ञ ओर परिधाघर, पीडित उस पबंतकों छोड़कर झाकाशमें चले गये ॥४८॥ 
धलो हनुमानफे द्/रा पीड़ित होनेसे बृक्ष ओर शिखरोंके कारण ऊँचा वह पर्वत पृथ्वीमें घुस 
गया ॥४६॥ द्स योजन लम्बा ओर तीस योजन ऊँचा, घह पथत पृथ्वीके बराबर हो गया ॥५०॥ 
बड़ी लद्रियाँ जिसके तोरका स्पर्श करती हैं, उस खारे समुद्र को लाँघनेकी इच्छासे हनुमान 
आाकाशम उड़े ॥ ५१ ॥ । 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके छन्दरकाण्डका छप्पनबाँ सर्ग समाप्त ॥५६॥ 
॥& “+“> कि ड-व्ट 


. महाधेग हनुमान पत्षथारी पवेतके समान झाकाशरूपी समुद्र उड़े। नाग, यक्ष और 


१९५ . हुन्द्रकाभण्द त 





पुनवैश्युमहामीन लोहिताड्महाग्रहम । ऐरावतभहाद्वीप स्वातीईसपिलासितवम ॥ ३॥ 
वातसंघातजालोमिंचन्द्रांशशिशिराम्बुमत । हनमानपारिश्रान्तः पुप्लवे गगनाणवम ॥ ४॥ 
ग्रसमान इवाकाश ताराधिपामिवोलिखन । हरज्िव सनस्नत्न॑ गगने सार्कमण्डलम ॥५॥ 
अपारभपरिश्रान्तत्चाम्वाध समगाहत । हनृमान्मेघजालाने विकर्षन्रिव गच्छति ॥ ६॥ 
पाण्दुरारुणवर्णानि नीलमाश्िप्ठकाने च। हरितारुणव्णोनि महाश्राणि चकाशिरे ॥७॥ 
प्रविशन्नभ्र जालानि निष्करमंश्व पुनः पुनः | प्रकाशब्चामकाश्श्व चन्द्रमा इव दृश्यते || ८ ॥ 
विविधाश्रधनापन्नगोचरो... पधवलाम्बरः । द्याह्श्यतनुवीरस्तथा चम्द्राथतेउम्बर ॥९॥ 
ताक्ष्यायमाणो गगने स वभो वायुनन्दनः । दारयन्मेघहन्दाने निष्पतेश्व पुनः पुन) ॥१०॥ 
नदन्नादेन महता म्ेघस्वनमहास्वत! . ढै। प्रवरान्राक्षसानत्वा नाम विश्राव्य चात्मन॥।९९॥ 
आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम । अदेयिल्ा महावीरान्वैदहीमभिवाद्य च ॥१२॥ 
आजगाम महातेजा। पुनर्मध्येन सागरम | पर्व॑तेन्द्रं सुना च समुपस्पृश्य वीय॑बान ॥११॥ 
ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगो उभ्युपागमत । सर्किंचिदारात्मंप्राप्तःसमालोक्य महागिरिम ।॥| १४॥ 
महेस्रमेधसंकाशो ननाद से महाकापेः। से पूरयामास्त कपिदिशों दश समनन्‍्ततः ॥१५॥ 


गन्धर्व॑ ल्िले कमलके समान थे। चन्द्रमा रमणीय श्येत कमलके समान था, सूर्य कारणडव पक्षोके 
समान थे । तिष्य, भ्रवण आदि नक्षत्र कलहंस थे तथा मेघ, सेवार ओर घासके समान थे। पुनर्वश्चु 
नक्षत्र बड़ी मछलीके समान था। मंगल प्रह बड़ भारो प्राहके समान था। ऐरावत एक महाद्वीप 
जैसा था । स्थाति रूपी हंससे वह सुशोभित था। बचराडरोंके समूह लहरियोके समान थे। 
चन्द्रकी किरण शीतल जलके समान थीं। उस आकाशसमुद्रम हनुमान बिना थकावटके उड़े 
॥ १--७४ ॥ दसुमान मानो आकाशको ग्रास करते, चन्द्रमाकों छेदते, नक्षत्र तथा सूर्यमएडलके साथ 
आकाश को खींचते भर मेघसमूहोंको भी खोँचते हुए बिना परिअ्रमसे अपार सम्षुद्रको पार 
करने लगे ॥ ४--६॥ घूसर ओर लाल रंगके, काले ओर लाल रंगके, दर ओर लाल रंगके बड़े- 
बड़े मेघ आकाशमे शोभित होते थे ॥ ७ ॥ हनुमान कभी मेघोंमें घुस जाते भोर कभी निकलते । 
इस प्रकार चन्द्रमाके समान कभी प्रकाशित भोर कभी अप्रकाशित वे दिखाई पड़े ॥ ८॥ अनेक 
मेघ-मार्गामं जानेके कारण तथा श्येत चस्त्र होनेके कारण कभी दिखाई पड़नेवाले भोर रूभी 
दिखाई न पड़नेवाले हनुमान आकाश मे चन्द्रमांक समान मालूम पड़े ॥ & ॥ हनुमान धार-बार 
मेघोंको फाड़कर निकल जाते थे, इस कारण वे यायुपुत्र आकाशमे गरुड़के सधान भालुम 
हुए ॥ १०॥ मेघगर्जनके समान जोरसे गर्जते हुए ओर बीर राक्षसोंको भारकर, अपना नाम 
प्रसिद्ध कर, लंका नगरीकों उजाड़कर, रावणको दुःखोी बनाकर, बड़े बड़े वीरोंको पीड़ित कर, 
जानकीको प्रणाम कर, महातेजस्वी दलुमांन समुद्रके बीचमें आये। पवेतश्रेष्ट मैमाककों छूकर 
बीयेबान्‌ ओर वेगवान्‌ हनुमान, धनुषसे छूटे वाणके समान आये। कुछ पास आकर उन्होंने 
इस महापंतकों देखा ॥ ११--१४ ॥ महेन्द्र प्व॑तके समान महाकपि हनुमानने गरजजन किया, 
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नदबआंदेन पमहता मेघस्वनभहास्वनः । स ते देशमनुआाप्तः सृहदर्शनलालसः ॥१६॥ 
ननाद घझुमहानादं लाड़ले चाप्यकम्पयत्‌ | तस्य नानच्मानस्य सुपर्णाचरिते पथि ॥१७॥ 
फलतीबास्य घोषेण गगन सार्कमण्डछम । ये तु तत्रोत्तरे कुले समुद्रस्य महाब॒ला। ॥१4८॥ 
पूर्व संविष्ठिताः शरा वायुपत्रदिदक्षव। | महतो वायुनुन्नस्थ तोयदस्थेव निःस्वनम ।॥ 

शश्रव॒स्ते तदा घोषमरुवेंग हनूमतः । ॥९९॥ 
ते दीनमनसः सर्वे श॒ुश्रवः काननोकसः । वानरेन्द्रस्य नि्ोष पर्जन्यानिनदोपमम ।॥२०॥ 
निशम्य नदतो नाद वानरास्ते समन्ततः । बभवुरुत्सकाः सर्वे सहृदर्शनकार्डक्षिण/ ॥२९॥ 
आम्बवान्स दरिश्रेष्ठ प्तिसेहप्रमानसः । उपामन्ध्य हरीन्सवानिंदे वचनमत्रवीत ॥२२॥ 
स्वेथा कृतकार्योंई्सी हनूमान्मात्र संशय!। न बस्याकृतकार्यस्थ नाद एवंविथों भवेत ॥२३॥ 
तस्य वाहूरवेंगे वे निनाद च महात्मन! । निशम्य हरयो हष्टाः समुत्पेतुर्यतस्ततश ॥२४॥ 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराल्छिखराणि च । प्रहष्ठाः समपद्चन्त हनभन्‍्ते दिरक्षव) ॥२५॥ 
त प्रीता; पादपाग्रेष गह्य शाखामवस्थिता; । वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानरा। ॥२६॥ 
गिरिगहरसलीनो यथा गजति मारुतः। एवं जगने बलवान्हनृमान्शरुतात्मजः ॥२७॥ 
तमभपधनसका शमापतन्त पहाकायिम । ह॒ृष्ठा ते बानराः सर्वे तस्थु। प्राशलयस्तदा ॥२4॥ 
ततस्तु वेगवान्वारों गिर्गिरिनिभः कपि; | निपपात गिरेस्तस्थ शिखरे पादपाकुले ॥२९॥ 


जिससे दसो दिशापँ प्रतिध्वनित हुई! ॥ १५ ॥ मेघ-गर्जनके समान जोरसे गजते इुए अपने 
मित्रोंको देखनेके लिए उत्करिठत हलुमात मिन्रोंके निवासस्थानके पास पहुँले ॥ १६ ॥ हनुमान 
गर्जन करने लगे तथा पूँछु पटकने लगे | वार-बार आकाश मार्गम गर्जन करनसे सूर्यमण्डलके 
साथ आकाश मानो फटने लगा | समुद्रके उत्तर तीर पर महाबली घानर, हन्ुमानको देखनेके 
लिए जो पहलेसे स्थित थे, उन्होंने मेघके गर्जनके समान, वायुके द्वारा पहुँचाये हनुमानके मद्दान- 
बेगके शब्द सुने ॥ १७-१६ ॥ उन दुछ्ली समस्त बानरोने मेघके गज़नके समान ६नुमानके सिंदनाद 
सुने ॥ २० ॥ गर्जन करते हुए हनमानके गर्जनकी ध्वनि सुनकर मिश्रकों देखनेके लिए उत्कंठित 
धानर उत्सुक हुए ॥ २१ ॥ वानरश्रेष्ठ जाम्यवान नितान्त प्रसन्‍त होकर खब वानरोंको एकन्नकर 
इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ कार्य सिद्ध करके ये हनुमानही भा रहे हूं, इसमे समन्देह नहीं। कार्य 
बिना सिद्ध किये उनका गजन इस प्रन्‍।रका न होता ॥ २३ ॥ उनके हाथ चलानेका घोर शब्द 
तथा गर्जन छुमकर चानर बहुत प्रसन्न हुए भोए इधर-उधर कूदने लगे ॥ २७ ॥ वे वानर एक 
पर्वतसे दूसरे पव्चत पर, एक शिखरसे दुसरे शिखर पर, हनुमानकों देखनेके लिए गये ॥ ४५ ॥ 
थे बानर गसन्न होकर वुक्तोंकी शाखाओोंके सिरेपर चले गये शोर साफ दिखाई पड़नेबाले 
अपने वस्थोंको हिलाने छगे ॥ २६ ॥ पयतकोी गुद्दाओंम लीन वायु जिस तरह गजऊजंता है, उसी 
प्रकार घायुपुत्र बली हनुमानने गर्जन किया ॥ २७॥ निविड़ मेघके समान उन मद्दाकपिको आते 
देखकर वे सथ वानर हाथ जोड़कर खड़े होगये॥ २८ ॥ वेगवान, घोर ओर पतके समान 


१९७ पुन्द्रकाण्डम 





हर्षणापूर्यमाणोउइसो रम्ये  पर्वतनिरे । छिन्मरपक्ष इवाकाशात्पपात घरणीधरः ॥१०॥ 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवा।। हनूमन्त म्रहात्मानं परिवायोंपतस्थिरे ॥३१॥ 
परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुगगताः । प्रहष्ठटदनाः सर्वे तमागतमुपागमन्‌ |३२॥ 
उपायनानि चादाय मूलाने च फलानि च । प्रत्यवेयन्हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम ॥३१। 
विनेदुर्मीदिताः का्चिल्केचित्किलकिलां तथा | हष्टाः पादपशाखाश्व आनिन्‍्युवीनर्षभाः ॥१४॥ 
हनूमांस्त गुरून्टद्धाआम्बबत्ममुखांस्तदा । कुमारमड्रद चेव सोष्वन्दत महाकापि! ॥३५॥ 
सताभ्यां पूजितः पूज्य; कपिमिश्व प्रसादितः। दृष्छा देवीति विक्रान्तः सश्रेषेण न्‍्यवेदयत ॥३६॥ 
निषाद च हस्तेन ग्रहीखा वालिन; सुतम । रमणीये वनोदेशे भहेन्द्ररय गिरेस्तदा ॥३७॥ 
हनूपानब्रवीत्पृष्ठततदा. तान्वानरपेभान्‌ । अशोकवार्नकासंस्था हृष्ठा सा जनकात्मजा ॥१८॥ 
रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षसीभिरानिन्दिता । एकरेणीधरा बाला रामदर्शनछालसा ॥|१९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा। ततो दृष्ठेते बचने महायमम्तोपपस ॥४०॥ 
निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराभवतर । प्लेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गजेन्त्यन्ये महाबला!।। ४ १|। 
चक्रः किलाकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे | केचिदुन्छितलाड्लाः परहण्ठा। कपिकुअराः ॥४२॥ 
आयताशितदीर्घाणि लाड्रलानि प्रविव्यधु+ । अपरे तु हनूमन्ते श्रीमन्त वानरोत्तमम ||४३॥ 


हनुमान अरिए्ट पवेतसे कूदकर महेन्द्र पव॑तके शृक्तोंघाले शिखर पर गिरे ॥२६॥ आनन्द्से परिपूर्ण 
हनुमान रमणीय भरनोंवाल पवेत पर छिन्नपत्त पवतके समान आकाशसे गिरे ॥३०॥ प्रसन्नसिस 
सभी श्रेष्ठ वानर महात्मा हसुमानको घेरकर उनको स्तुति करने लगे ॥ ३१५॥ सभी प्रसन्‍न तथा 
प्रसन्‍नतासे खिल चेहरे वालेवे सब वानर आये हुए हसुमानको घेरकर यहुत प्रसन्न हुए ओर उनके 
पास आये ॥३२॥ वे वानर फल मूल आदि भेंट लेकर पायुपुत्र हनुमानकी पूजा करने लगे ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर कोई गर्जने लगा, कोई किलकिल शब्द करने लगा | कोई वानर प्रसन्‍न होकर घृक्तकी 
डाल ले आया ॥३४॥ महाकपि हनुमानने बड़े, श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ आदिकों तथा कुमार अंगदको प्रणाम 
किया ॥३५॥ उनके छारा सत्कृत होकर सत्कारयोग्य वीर हनुमानने संक्तेप में कहा कि मैंने सीता 
देवीकी देखा ॥ ३६॥ कुमार अंगदका हाथ पकड़कर महेन्द्र प्व तके रमणीय स्थानपर हनुमान 
बैठे ॥ ३७ ॥ वानरोंफे द्वारा पृछे जाने पर हनुमान उनसे बोले--मेंने जनकपुनत्री सीताका अशोक- 
घाटिकामें देखा है ॥ ३८॥ उन श्रनिन्द्रिता सीताकी रक्ता भयानक रा्तासियाँ करती हैं। थे 
रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्करिठत हैं, तथा एक चोटी बाँघती हैं अर्थात्‌ भ्रपना शटज्भार नहीं 
करती ॥३६॥ वे उपवाससे दुःखी, दुबल ओर मलिन है भोर उनके केशोकी जटा बन गई हैं। घानर 
“मैंने देखी?! यह अम्ृतके समान मद्दान अ्र्थवाला मारुतिका शब्द सुनकर प्रसन्‍न हुए | कई महाबली 
वानरसिंद गर्जन करने लगे । कई कुछ अव्यक्त बोलने लगे | कई गजने लगे। कई किलकिल 
करने लगे । कई किसीकझे गर्जनका उसी प्रकार गर्जकर उत्तर देने लगे । कई प्रसन्न श्रेष्ठ वानरोंने 
अपनी पूँछु ऊपर उठाली । लम्बी मोर बड़ी पूंछ कई वानर हिलाने लगे | दुसरे धानर, वानर- 
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आप्लुत्य गिरिशड्डेषु सस्पृशान्त सम हर्षिता: । उक्तवाक्य॑ हनूमन्तमड्रदस्तु तदा ब्रवीत ॥४४॥ 
सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचभनुत्तमाम । सक्ष्रे वीर्य न ते कश्वित्समो वानर विद्यते ॥४०॥ 
यदवप्लत्थ विस्तीण सागर पुनरागतः | जीवितस्य प्रदाता नस्तवमेको वानरोत्तम ॥४६॥ 
तलत्मसादात्समरेष्यापः सिद्धार्था राघवेण ह। अह्ो स्वामने ते भक्तिरहो वीयेमहों धरतिः ॥४७॥ 
दिष्था रष्ठा लया देवी रामपत्नी यशास्रिनी ।दिप्नथात्यक्ष्यतिकाकुत्स्थ।शोक॑सीतावियोगजम। ४८॥॥ 
ततो 5ड्भव हनूमन्त जाम्बवन्त च वानराः । परिवार्य प्रभुदिता भेजिरे विपुलाः शिला। ॥४९॥ 
उपधिष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपलछासु ते। श्रोतुकामाः समुद्रस्थ लड्ठने वानरोत्तमा; |॥५०॥ 
दर्शन चापि लड्भायाः सीताया रावणस्य च। तस्थुः प्राज्जलयः सर्वे हनुम्ट्रदनोन्मुखा। ॥५१॥ 
तस्थी तत्राडद। श्रीमान्वानरेबेहुमिटरतः । उपास्यमानो विविभैर्दिवि देवपतिरयंथा ॥«२॥ 
हनूमता कीर्तिमता यशस्विना तथाडु्दिनाड्रदनद्धबाहुना । 
मुदा तदाध्यासितमन्नत महन्महिधराग्रे ज्वालित श्रिया5भवत्‌ ॥* ३॥ 
इत्याषे भ्रीमद्राायणे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये सुन्दरकाणडे सप्तपश्चा शः सगे: ॥ ५४७ ॥ 
5 2 पा ला 22 
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अष्टपन्माशः सगः ५८ 
ततस्तस्य गिरे) शड्ज महेन्द्रस्य महाबला; । हनुमत्ममुखाः प्रीति हरयों जम्मुरुत्तमाम | १ ॥ 


श्रेष्ठ मान हनुमानकों पर्वत शिखरपर कूदकर छूने लगे । हनुमानके कहने पर अ्रंगद बोले 
॥ ४०--४७ ॥ समस्त पानर घीरोंके सामने अंगद श्रेष्ठ चचन योले--बल ओर पराक्रममें तुम्दारे 
समान दूसरा कोई नहां है, ॥ ४५ ॥ क्‍योंकि विशाल समुद्रको कूदकर पुनः तुम लोट श्राये | हे 
बानरश्रेष्ठ, तुम्हीं दमलोगोंके जीवनदाता हो ॥ ४६ ॥ तुम्हरी ही कृपोसे सफलमनोरथ होकर 
हमलोग रामचन्द्रके पास आयेंगे। तुम्हारी स्वामिभक्ति, तुम्हारा पराक्रम ओर धैर्य घन्य 
है ॥ ४७ ॥ प्रसन्‍नताकों धात है कि रामपतल्नी यशस्विनी सीताको तुमने देखा । यह भो प्रसन्‍नता- 
की बात है कि रामचन्द्र भब सीताके वियोगका दुःस्ख छोड़ेंगे ॥ ४८॥ अंगद, हनुमान और 
जास्ववानकों घेरकर सब वानर प्रसन्‍न होकर एक बड़ी शिला पर बेठ गये ॥ ४६६ ॥ समुद॒का 
लॉघना सुननेके लिए वे श्रेष्ठ चानर बड़ी शिलापर बेठे ॥ ५० ॥ लंका, सीता ओर रावणके 
वेखनेकी घात छुननेके लिये हाथ जोड़कर हनुमानके मुंहकी झोर देखते हुए वे सब वानर बेठे 
॥ ५१ ॥ अनेक घानरोंके साथ अंगद भी वहीं बैठे, मानो, स्वगंमे देवताश्रोंके द्वारा पूजित इन्द्र बटे 
हों ॥ ५२ ॥ कुलोन, यशस्घी हनुमान तथा अंगद ( एक आभूषण ) धारण किये हुए कुमार अंगदके 
बैठनेसे वह पर्यतका शिखर शोभासे जगमगाने लगा ॥ ४३ ॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सत्तावनवों सर्ग समाप्त ॥ ५७ ॥ 
ज-++5घ०४५९ कट कैटलाजर- 


अनस्तर महेन्द्र प्चतके शिखर पर बैठे हनुमान भादि घानर बहुत ही प्रसतन हुए ॥ १॥ 
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प्रीतिमस्सपाविष्टेध._ वानरेष महात्मसु । ते ततः प्रतिसेहृष्ट; प्रीतियुक्त महाकापेस ।| २ ॥ 
जाम्बवान्कायरत्तान्तमपच्छदानिलात्मनम। कर्य दृष्टा त्वया देवी कथे वा तत्र बतेते ॥ ३॥ 
तस्यां चापि कथे दत्त: कूरकर्मा दशाननः । तत्त्वतः सर्वमेतन्नः भन्नूहि तने महाकपे ॥ ४॥ 
संमार्गिता कथ देवी कि च सा प्रत्यभाषत । श्रतायोश्चिन्तायिष्यामोभूयःकार्येबिनिश्वयम ।। ५ ॥ 
यश्नायेस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्माभिरात्मवान्‌ । रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्धवान्वयाकरोतु नः ॥ ६ ॥ 
सत नियुक्तस्ततस्तन  संप्रहष्टतनूरूहः । नमस्यज्शिरसा देच्ये सोताये प्रत्यमापत ॥ ७ ॥ 
प्रत्यक्ष भवतां महन्‍्द्राग्रात्खमाप्लतः । उदधर्दक्षिणं पार काइक्षदाण! समराहितः ॥ ८ ॥ 
गच्छत३च हि भें घोरं विष्नरूपमिवाभवत्‌। काश्वने शिखरं दिव्य पश्यामि सुमनोहरम || ९ ॥ 
स्थिते पन्‍्थानमाहत्य मेने विश्ने च ते नगम । उपसंगम्य ते दिव्य काशने नगमुत्तमम ॥१ ०॥ 
कृंता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्यो5ये मयाोतेि च। प्रहतस्थ मया तस्य लाड्लेन महागिरे! ॥११॥ 
शिखर सृर्यसेकाश व्यशीयत सहस्रधा। व्यवसाय च ते बुद्धवा सहावाच महागिरिः ॥१२॥ 
पुत्रेति मधुरां वाणी मनः प्रह्मदयन्निव । पितृव्यं चापि मां विद्धि सखाय॑ मातारिखनः ॥११॥ 
मैनाकामैति विख्यात निवसन्ते महोदधौं | पक्षवन्तः पुरा तत्र वमभवु। पर्वतो्तमाः ॥१४॥ 
उन्दतः प्थिवी चेरुबॉधमानाः समन्ततः । श्रल्वा नगानां चरिते महेन्द्र; पाकशासन। ॥१५॥ 
वज्नण भगवान्पक्षे चिच्छेदेषां सहख्रशः । अह तु मोचितस्तस्मात्तव पित्रा महात्मना ॥१६॥ 


प्रेमपूषंक महात्मा धानरोंके बेठने पर, प्रसन्‍न महाकपि हचुमानस प्रसन्‍नतास खिले जाम्ववानने 
कामकी बातें पछी । तुमने देवी सीताका लंकार्म कैसे देखा ? वे वहाँ किस प्रकार है ! उनके 
प्रति छूर रावणका कैसा व्यवहार हैं ? मद्दाकपे, यह सध ठीक-ठीक मुझसे कहो ॥२॥ ३ ॥ ४॥ कैसे 
तुभने सीताको ढूँढ़ा ? उन्होंने क्या उत्तर दिया, यह सब ख़ुन लेने पर हमलोाग आगेके कार्यका 
विचार करेंगे ॥ ५ ॥ रामचन्द्रऊ समीप जाने पर कोन बात हमलोगोंका कहनी द्वोगी ओर कौन 
बात न कहदनी होगी, इस बातका भाप निम्धय कर ॥ ६॥ जाम्बवानके कहने पर हनुमानके शरीर- 
में रोमाञ् होगया । सीता देवीको प्रणाम करते दुए उन्होंने उत्तर दिया ॥ ७॥ समुद्रके दक्षिण 
पार जानेकी इच्छासे आपलोगोंके सामने ही महेन्द्र प्॑ंतंक शिखर परसे सावधान होकर में 
आकाशमें उड़ा था ॥ ८॥ मेरे जानेमें विप्के समान, सोनेके शिखरवाला, मनोहर, द्व्य, एक 
पर्वतको मैंने देखा ॥ ६ ॥ बह पर्वत रास्ता रोककर खड़ा हुआ | मैंने उसे दुश्मन ही समझा। 
दिन्य, उस सुघर्ण प्च॑तके पास जाकर मेंने उस परब॑तकों पूछुके प्रहारसे तोड़ देनेका मनहीं मन 
निश्चय फिया ॥ १० ११ ॥ स्थके समान प्रकाशमान उसके शिखर, हजारों टुकड़े होकर टूटने 
लगे । मेरे उद्योगको समभकर वह पर्वत बोला ॥ १२ ॥ “पुञ्र० उसकी इस बाणीसे मेरा मन 
प्रसन्‍त होगया। उसने कहा--मुझे अपना चाचा समझो । मैं वायुका मित्र हूँ॥ १३॥मेरा नाम मैनाक है, 
मैं समुद्र्मे रहता हूँ । पहले बड़े बड़े पर्वत पाँखघास होते थे। वे श्रपमी इच्छासे पृथ्बीमें घूमा 
करते थे ओर नगरोंकों कुचल देते थे। पाकशासन इन्द्रने पव॑तोंका चरित खुनकर बज़के दारा 
हजारों फर्व॑तोंके पॉल काट डाले। मुझको तुम्हारे पिताने इन्द्रसे छुड़वा दिया ॥ १४-१६॥ 
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मआरुतेन तदा वत्स भाक्षिप्तो बरुणालये। राघवस्य मया साझह्े वर्तितव्यमरिंदम ॥१७॥ 
रामो पघमंभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः । एतच्छत्वा मया तस्य मेनाकृस्य महात्मनः ॥१४॥ 
कार्यमावेद्य च गिरेरुद्धतं थे मनो मम | तेन “चाहमनज्ञातों मेनाकेन महात्मना ॥१९॥ 
स चाप्यन्तरहितः शैलो मान॒पेण वपुष्मता। शरीरेण महाशैछ/ शैलेन च महोदधों ॥२०॥ 
उसमे जवमास्थाय शफपमध्वानमस्थितः | तताडईह सुचिर कार जवेनाम्यगर्म पाथि ॥«१॥ 
ततः पश्याम्य३ देवीं सुरसां नागमातरम । समद्रमध्ये सा देवी वचन चेदमत्रवीत ॥*२॥ 
मम भक्ष्यः प्रादेष्टस्लममरेहरिसत्तम । ततस्लां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वे हि में सुर। ॥२१॥ 
एवमुक्तःसुरसया प्राज्जलिः प्रणतः स्थित! । विवर्णददनों भ्रूत्ला वाक्य चेदमुदीरयन्‌ ॥२४॥ 
रामो दाशराये!श्रीमान्पविष्टो दण्डकावनम । लक्ष्मणन सह श्वात्रा सीतया च परंतप। ॥२५॥ 
तस्य सीता हता भायो रातणेन दुरात्मना । तस्याः सकाश दूतो5ह गमिष्ये रामशासनाव ॥२६॥ 
कर्तुमईसि रामस्यथ साहाय्य विषये सति । अथवा मेथी दृष्ठा राम चाक्रिष्टकारिणम ॥२७॥ 
आगमिष्यामे ते वह सत्य प्रातिश्नणोमि ते । एबम्क्ता मया सा तु सुरसा कामरूपैणी ॥२४॥ 
अब्र्वान्नातिवर्तते काश्चेदृष बरो मर । एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥२९॥ 
ततो5पगुणबिस्तारों बभृवाहई क्षणेन तु। मत्ममाणधिकं चेव व्यादित तु मु्ख तथा ॥३०॥ 
तद्दृष्टा व्यादित त्वास्पं हस्वं झकरव पुनः । तस्समिन्मुहूर्ते च पुनवेभूवारुशुसंमितः ॥११॥ 
उससमय बायुने मुझे समुद्रमे फक दिया | अतएव मुझे रामचंद्रकी सहायताके लिए तयोर रहना 
चाहिए ॥ १७ ॥ रामचंद्र इन्द्रक समान विक्रमी ओर धर्मात्माओंम श्रेष्ठ हैं। महात्मा मैनाककी 
यह बात सुनकर मैंने उन्हे काम बतल्ााया ओर मेरा मन जानेके लिए उत्साहित हुआ । 
मद्दात्मा मैनाकसे आज्ञा पाकर में चला ॥ १८॥ १६॥ वह पंत भी मनुष्यशरीरसे 
छुप हो गया, परन्तु पचेतके शरीरसे समुद्रतलपर वर्तमानही रहा ॥२०॥ बड़े बेगसे 
में बचे मार्गको से करने लगा । उस माममें बहुत देशतक वेंगले चलता रहा ॥२१५॥ तब 
मैंने मागोंकी माता छुरसा नामकी देवाको समुठमें देखा । वे मुझसे बोलीं ॥ २९ ॥ वानरकश्रेष्ठ, 
तुमतो मेरे भोजनके लिए आये हो, इसलिए में तुमको खाऊगी । देवताओोने ऐसाद्दी निश्चय किया 
है ॥ २३॥ सुरसाके ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर नप्नतापूर्धक में खड़ा हो गया । मेरा मुँह सूख 
गया । में उनस बोला ॥ २७ ॥ द्सरथके पुत्र राम, दंडक यनमें, भाई लद्मण भओोर सीताके सांथ 
आये हैं ॥ २५ ॥ उनको स्री सीताका दुरात्मा रावणने हर लिया हैं । रामको आज्ञासे उन्हींके पास 
दूत द्वोकर में जा रहा हैँ ॥ २६॥ अतएघ देवि, रामचन्द्रके देशमें रहनेवालो तुम, उनकी सहा- 
यता करो। अथवा, सीताकों तथा उत्तम कर्म करनेवाले रामचंद्रको देखकर में तुम्हारे मुँहमें 
भाऊँगा, यह तुमसे में सक्यी प्रतिश्षा कर रहा हैँ | मेरे ऐसा कहने पर कामरूपिणी छुरसखा 
बोली--मेरा यह वर टल नहीं सकता | सुरसाके पेसा कहनेके समय मेरा प्रमाण दस योजन 


था ॥ २७२६ ॥ में उसी क्षण पाँच योअनका हो गया। सुरसाने मेरे प्रमाणसे श्रधिक मुँह फैलाया 
॥३०॥ उसके फैले मुँदको देखकर मेंने अपना शरीर बहुतदी छोटा कर लिया। उस समय मैं मँगूठे- 
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अभिपत्याञ्ञ तट नितो 5ह ततः क्षणात । अन्नवीत्सरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥१२॥ 
अर्थसिद्धो हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम । समानय च वेदेंहीं राघनेण महात्मना ॥३१॥ 
छुखी भव महाबाहों तीतास्मि तव वानर । ततोडह साधुसाध्वीति सर्वेभूते! प्रशंसितः ॥३४॥ 
तता5न्तरिष्त बिपु् प्लुतो5३ गरुढो यथा। छाया में निशहीता चे न च पश्यामि किंचन ॥१५॥ 
सो5ह विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन । न क्रिंचित्तत्र पश्यामि येन से विहिता गाति। ॥१७॥। 
अथ मे वुद्धिरुत्पन्षा किंनाम गमने मम | ईहशो विश्न उत्पन्नों रूपपत्र न दृश्यते ॥१ण। 
अधोभागे तु में दृष्टि; शोचतः पतिता तदा । तज्नाद्राक्षमह मीणा राक्षर्सी सलिलेशयाम ||३८॥ 
प्रहस्य च महानादमुक्तो5ह भीमया तया। अवस्थितमसंश्रान्तमिंद॑ वाक्यमश्नोभमनम ॥३९॥| 
कासि गन्ता महाकाय प्षुप्रिताया ममेप्सितः । भक्ष) प्रीणय में देह चिरमाहारवर्णितवम ॥४०॥ 
बाठमिस्येब तां वाणी प्रत्यग्रह्मामई दतः। आस्यप्रमाणादाधिक तस्याः कायमपूरयम ॥४१॥ 
तस्याश्रास्यं महद्वीम॑ बर्धते मम भक्षणे | न तु मां सा नु बुबंध मम था बिकृर्त कृतम ॥४२॥ 
ततो5६ विपुलल रूप सीक्षप्य निम्रेषान्तरात । तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलूम ॥४३॥ 
सा विरुष्टभुजा भीमा पपात लूवणाम्भाति | मया पर्वतसंकाशा निकृत्तहदया सती ॥४४॥ 
शुणोमि खगतानां च वाचः सोम्या महात्मनाम। राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रे हनुमता हता ॥४५॥ 


के बरायर हो गया ॥ ३१ ॥ में उसके मुंद्दम घुसकर उसी समय बाहर निकल माया । देवी 
खुरसा अपने रूपसे पुनः मुझसे ब्रोली ॥ ३२ ॥ कार्य सिद्ध करनेके लिए, सोम्य वानर, खुखपूर्थक 
जाओो | महात्मा रामचंद्रके साथ सोताको मिलाओं ॥ ३३ ॥ मद्दाबाहो, सुखी होओ | में तुमपर 
प्रसन्न हूँ । उस समय सब प्राणियोंने साधु-साधु कहकर प्रशंसा की ॥ ३४॥ फिर विशाल अन्त- 
रिक्षको गरड़के समान में पार कर गया । उस समय मेरी छाया पकड़ गयी। पकड़नेवालेकों 
मैंने नहीं देखा ॥ ३५ ॥ मेरा वेग रुक गया। में दसा दिशाओं देखने लगा; पर ऐेसा किसोकों 
नहीं देखा, जिसके फारण मेरी गति रुक गयी हो ॥ ३६ ॥ उस समय मेने सोचा कि मेरे जानेमें 
पेसा विश्न क्‍यों उत्पन्न हुआ ? यहाँ कोई रूप भी तो नहीं दीख पड़ता ॥ ३७ ॥ सोचते समय मेरी 
दृष्टि नीचेकाी ओर गयी | मेंने वहाँ जलमें पड़ी एक भयानक राक्षसी देखी ॥ ३८॥ हँलकर उस 
भयंकर राज़सीने बड़ा गर्जन किया ओर निर्भय खड़े मुझसे ऐसा बोली ॥ ३६ ॥ है महाशरीर, 
कहाँ जा रहे हो ? मैं भूखी हैँ | तुम मेरा प्रिय भोजन द्वो । बहुत दिनोंसे भूखी मेरी देहकों प्रसन्न 
करो ॥ ४० ॥ मैंने "हां! कहकर उसकी बात स्वीकार की ओर उसके मुँदसे वड़ा अपना शरीर बना 
दिया ॥ ४१ ॥ उसका भयानक मुँह मुझे खानेके लिए बढ़ने लगा । ओर उसने मेरा सामर्थ्य नहीं 
समझा । मेरे विशाल रूपको नहीं समझा ॥ ४२॥ अनन्तर निर्मेषमात्रमे अपने विशाल रूपकों 
छोटा बनाकर ओर उसका कलेजा काटकर में आकाशमे उड़ गया ॥ ४३ ॥ वह भर्यंकर राद्षली 
मेरे द्वारा बाइक उखड़ जानेसे झर हृदयके निकल जानेसे समुद्रके अलमें गिर पड़ी ॥ ४४ ॥ उस 
समय आकाश्रमें चलनेवाले महात्माभोंकी यद्द मनोहर बाणी मेंने सुनी कि सयानक्र सिहिका 
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ता हसवा पुनरेबाई कृत्यमात्ययिके स्मरन । गला चे महदध्वानं पदयामे नगभाण्डेतम ॥४६॥ 
दक्षिण तीरमदधेलेडुग यत्र गता पुरी। अस्त दिनकरे याते रक्षसां निलय॑ पुरीम ॥४७॥ 
प्रविष्ठो -हमविज्ञातों रक्षोमिमीमविक्रमेः । तन्न प्रविश्यतश्चापि.. कल्पान्तधनसप्भा ॥४4॥ 
अट्टहास विमुअन्ती नारी कार्प्यत्यिता पुरः । जिघांसन्ती ततस्तांतु ज्वलर्दाग्निशिरोरुहमम ॥४९॥ 
सब्यमुप्ठटिपहरेण पराजित्य सुभेरवाम । प्रदोषफाके प्रविशन्‍मीतयाई तयोदितः ॥५०॥ 
अई लंकापरी वीर निर्निता विक्रमेण ते। यस्मात्तस्माद्विजितासे सर्वेरक्षांस्यशेषतः !'॥५१९॥ 
तत्राई सबेराज तु विचरज्जनकात्मजाम । रावणान्तःपुरगतो न चापश्य सुमध्यमाम ॥५२॥। 
ततः सीतामपठ्यंस्तु रावणस्यथ निवेशने | शोकसागरपासाद्य न पारमुपलक्षये ॥«३॥ 
शेचता च मया दृष्ट प्राकारेणामिसंहतम | काखवनेन विकृष्टेन ग्रहोपवनमुत्तमम |।५४॥ 
सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपत्र । अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपों महाल्‌ ॥५०॥ 
तमारुद् च पश्यामे काऊ्चने कदलीवनम । अदूरास्छिशपारक्षात्पदयाम वरवार्णिनीम ॥५६॥ 
श्यामां. कमलपत्राक्षीमुपता मकृशानन।म । तदेकवासःसवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहम ॥२७॥ 
शोकसंतापदीनाड़ सीतां भतेहिते स्थिताम । राक्षसीमिर्विरूपामिः क्रूरामिरमिसेंहताम ॥५4॥ 
मांसशेणितभक्ष्याभिव्याप्रीमि्हरणी यथा । सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुपुहु ॥५९॥ 


राक्षसी को हलुमानने शीघ्रही मार डाला ॥ ४४ ॥ उसको मारकर और अपने कार्यको--जिसमें 
विलंब हो गया--स्मरण करता हुआ, बहुत दुर चलकर, पव॑तोंसे युक्त समुद्र का दक्तिण तोर मेंने 
देखा, जहाँ लंका नगरी थी। सुर्यक्े अस्त होने पर राक्षसोंकी नगरीमें मेंने भीमपराक्रमी राक्षसों- 
से छिपकर प्रधेश क्रिया | प्रवेश करनेके समय प्रलयके मेघके समान कोई सर्री, अद्वददास करती 
हुई, सामने खड़ी हुईं। वद्द मारना चाहती थी। उसके माथेके बाल जलती आगके समान थे । 
उस भयानक राक्षसीको बाये मुक्केसे परास्त कर संध्याके समय उस नगरीमें मैंने प्रवेश किया | 
डरी हुई उस रास्तसीने कहा ॥ ४६-४० ॥ बोर, में लंकापुरी हूँ । में तुम्दारे पराक्रमसे परास्त 
हुई हैं, अतपथ हो तुम समस्त राक्षसोंकों जीत सकते हो ॥ ५१ ॥ उस लंका पुरीमें समस्त रात 
रावणके महलमे जाकर में घूमता रहा पर सीताकों नहों देखा ॥ ५२ ॥ सोताको न देखनेसे मैं 
शोकसमुद्रम डूब गया । पार पानेका कोई उपायही न दीख पड़ा ॥ ५३ ॥ विचार करते हुए मैंने 
चखहारदीवारी से घिरा हुआ, जिस चहारदीवारीके ऊपरका भाग सानेका बना हु श्रा था, एक उत्तम 
घरका धारा देखा ॥ ५४७ ॥ चहारदीबवारी पार करके मेने अनेक वृक्षोंबाल उस बागमें एक बड़ा 
शिशपा वृक्ष देखा ॥ ४४ ॥ उसपर चढ़कर मेंने सोनेका कदलोवन देखा भोर शिशपा वृक्षके 
पासही छुन्दरी सीताकों देखा॥॥ ५६॥ वे कम्लनयनी उपचासके कारण दुर्घल हो गयो थीं। 
एक घस्म पहने हुईं थीं। सिरके वाल घूलसे भरे हुए थे ॥ ५७॥ थे शोकतापके पतरण दीन हो 
गयी थीं । पतिके हितकी चिन्ता कर रही थीं ओर ऋर तथा विरूप राक्षसियोसे घिरी हुई थीं 
॥ ४८ ॥ खून ओर माँस, स्थानेधाली राक्षसियोंसे वे घिरी थीं, जैसे बाघिनीसे हरिणो घिरो हो । 


कह हु पुन्दरकाण्डम 


एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा । भूमिशय्या विवर्णीड्री प्मिनीव हिमागसे ॥६०॥ 
रावणादििनिशत्तार्था मतब्ये कृतानिश्चया। कर्थोचिन्मगशावाक्षी तृर्णगासादिता मया ॥६१॥ 
तां दृष्ठा ताइशीं नारी रामपरत्नी यशास्विनीम । तत्रेव शिश्पाहसे. पश्यज्नहमवस्थित। ॥२२॥ 
ततो हलछहलाशब्दं॑ काज्चीनृपुरमिश्रतम । शणोम्यधिकगम्मीर॑ रवणस्यथ निवेशने ॥६१॥ 
ततो5ह परमोद्रिग्न! स्वरूप प्रत्यसंहरम | अड्दे च शिशपाहक्ष पक्षीव गहने स्थित !॥६४॥ 
ततो रावणदाराश्व रावणश्व॒ महावलूः । त॑ देशमनमंप्राप्तो यत्र सीता व्यवास्थिता ॥६०॥ 
ते दृष्ठाथ वरारोहा सौता रक्षोगणेश्वरम । संकुच्योरू स्तनों पीनो दाहुभ्यां परिरभय च॥[६६॥ 
वित्रस्तां परमोद्िग्नां वीक्ष्प्माणामितस्ततः । आर कंचिदपश्यन्ती वेषमनां तपस्विनीम ।॥९७॥ 
ताम्ु॒वाच दश्षग्रीवः सीतां परमदु/|खिताम । अवाक्शिराः प्रपतितो बहुमन्यस्त्र मामिति ॥६८॥ 
यादे चेक्त्व॑ तु मां दर्पाज्नाभिनन्द्सि गर्षिते। द्विमासानन्तरं सीते पास्पामि रूपिरें तव ॥६९॥ 
एत्छत्वा बचस्तस्य रावणस्थ दुरात्मनः | उबाच परमक्रुद्धां सीता वचनमुत्तमम ॥७०॥ 
राक्षसाधम रापस्य भायमामिततेजसः । इक्ष्याकुबंशनाथस्य स्नुपाँ दशरथस्य वे ॥७१२॥ 
अवाच्यं बदतों जिह्ा कथथं न पतिता तव्‌। किसिवद्वीय तवानाये यो मां भर्तुरसंनिधो ॥७२॥ 
अपहत्यागतः पाप तेनारष्टो महात्मना। नल रामस्य सदशो दास्ये5्प्यस्य न युज्यसे ॥७१॥ 


सीताको राक्षसियोंके बीचमे मेंने देखा । वे घमकायां जाती थीं ॥ ५६ ॥ पतिकी चिन्तामें पड़ी 
हुई सोता मस्तकपर पक वेणी धारण किये हुई, दीन, भूमिपर सोनेवाली ओर सूखे अ्ंगवाली 
हो गया थीं, जिस प्रकार जाड़ेके दिनमें कमलिनी ॥ ६० ॥ राबणके द्वारा जिसका मनोरथ कुचल 
दिया गया हैं; श्रतपव, जिसने मरनेका निश्चय कर लिया है, उस सुगशायाक्षी सीताको मेंने 
किसी प्रकार पाया ॥ ६१५ ॥ यशस्विनी रामपत्नीका उस अवस्थामे देखकर में वहाँ शिशपाशृक्ष 
पर बैठा उन्हें देखने लगा ॥ ६६ ॥ अनन्तर करधनी ओर नूपुरके शब्दोंसे युक्त, अधिक गंभीर, 
रावणके घरमे, हलदला शब्द मेंने सुना ॥ ६३ ॥ बससे में बहुत उद्धिम्न हुआ और अपना रूप छोटा 
बना लिया। में शिशपा वृक्ष पर पक्षोके समान पक्तोंसे छिपे स्थानमें बैठ गया ॥६४॥ अनन्तर रायगणकी 
स्त्रियों मोर महाबली रावण, जहाँ सीता थीं उस स्थान पर, आये ॥६५॥ सुन्द्री सीता उस राज्षसोंके 
स्घामीको देखकर दोनों जंधे मोर बड़े स्तनोंकों समेट कर और हाथोंसे छिपाऋर बैठ गयीं ॥६६॥ 
हरी हुई, घब हाई हुई, इधर उधर देखती हुई, काँपती हुई भोर किसोक़ों रक्षक नहीं पाती हुई, 
बेचारी परम दुःखिता सीतासे द्शग्रोव पृथ्वीपर लिर कुकाकर बाला कि तुम मेरा अधिक आदर 
करो ॥ ६७-६८॥ यदि भहंकारसे तुम मेरा भभिनन्द्न न करांगी भर्थात्‌ मेरी बात न मानोगी तो 
दो मद्दीनेके बाद तुम्हारा रुघिर में पी लूँगा ॥ ६६ ॥ दुरात्मा राषणके ये वचन झुनकर खसोता 
बहुत क्रुद होकर उत्तम वचन बोलीं ॥७०॥ राक्षसाधम, अतुल तेजस्वो रामचंद्रकी भार्या, इच्याकु- 
घंशनाथ राजा दृशरथकी पुशत्रथघूकों न कहने योग्य बाते कददते इुए तुम्हारी जम गिर न गयी ! 
झभनाय॑ , तुम्हारा क्या पराक्रम है जो तुमने उस महात्मासे छिपकर मेरा दरण किया है ? तुम 
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अजेयः सत्यवाक्शूरों रणशइलाथी च राघव! । जानक्या परुष वाक्यमबसुक्तो दशाननः ॥७४॥ 
जज्वाल सहसा कोपाशितास्थ ३व पावक! । विहृत्य नयने क्रूरे मृष्टिमद्रस्यथ दक्षिणम ॥७०॥ 
मैथिली हन्तुमारब्धः ख्लीमिहेहाकूते तदा । ख्रीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भाया दुरात्मनः ॥७६॥ 
बरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिपेधित) । उक्तश्व मधुरां वाणी तया स मदनाद्दितः ॥७७॥ 


कक 


सीतया तब ॥कें कार्य मरहन्द्रमविक्र+ | मया सह रमस्वराद्य मद्रिशिष्ण न जानकी ॥७५॥ 
देवगन्थवेकन्याभियैक्षकन्या भिरिव च। सार्थ प्रभो रमस्वेति सीतया के कारिष्यासि ॥७९॥ 
ततस्ताभि! समेताभिनेरीमि! स महाबलः । उत्थाप्य सहसा नीतो भवन स्वे निशाचरः ।॥८०॥ 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्यों विक्रतानना । सीतां निर्भत्सयामसुर्वाक्ये! क्ररे! सुदारुणेः ।|८२॥ 
तृणवद्रापित तासां गणयामास जानकी । गर्जित च तथा तासां सीतां प्राप्प निरथेकम ॥८र॥ 
था गार्जितनिश्चष्टा राक्षस्थ; पिशिताशना। । रावणाय शशंसुस्ता! सीताव्यवसित महत ।|८१३॥ 
ततस्ताः सहिताः सवी विहताशा निरुग्ययाः । परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावश मुपागता। ॥॥८'४॥ 
तासू चेत्र प्रमुप्तामु सीता भर्तृ्‌दति रता। विलप्य करुणं दीना प्रशशोच सुदृ!खिता ॥८०॥ 
वासां मध्यात्समुत्थाय जिजटा वाक्यमब्रवीत । आत्मान खादत क्षिप्र न सीतामसितेक्ष णाम ।।<८६॥ 
जनकस्यात्म्जा साध्वीं स्‍्तुपां दशरथस्य च । स्वप्नो छयग्य मया दृष्ठो दारुणी रामहर्षणः ॥८७॥ 


रामके योग्य नहीं हो । तुम उनके दास होने योग्यभी नहों हो ॥ ७१-७३ ॥ अजेय, सत्यवादों, 
शर, युद्ध चआाहनेबाले रामचंद्र है । जानकीके ऐसा कठोर कहनेपर दशानन सहसा क्रोघसे जल 
गया, जैसे चिताक्री आग जलती है | क्रूर झ्ाँख तरेर कर दाहिनी मुट्ठी उठाकर वह सीताको 
मारनेक लिए चला । उस समय स्त्रियोंने हा हा किया । उन ख्तरियोंके बीचसे उठकर वुरात्मा 
राषणकी स्त्री मन्दोदरीने उसे रोका ओर कामपीड़ित रावणसे वह यह मधुर धाणी बोली 
॥ ७४-७७ ॥ है इन्द्रतुल्यपराक्रम, सीतासे तुम्हें कया काम है ? तुम मेरे साथ रमण करो। 
सीता मुभसे भ्रच्छी नहीं है ॥ ७८ ॥ देव, गन्धव, यद्षक्ती कस्याओंके साथ, प्रभो, आंप रमण करे । 
सोतासे आपको क्या काम है ? ॥ ७६ ॥ थे सब स्त्रियों मिलकर महावलोी राक्तस रावणको उठा- 
कर घरमें ले गयों ॥ ८० ॥ दशाननके चले जाने पर विक्रत सुँहचालों राक़सियाँ क्र ओर कठोर 
बचनोंके दाग सीताको डाँटने डपटने लगीं ॥ ८१ ॥ सीता उनके वचनोंकों तगके समान समभती 
थी ओर उनके गर्जन सीताके सामने निरथेक हो जाते थे ॥ म२॥ गर्जन करनेसे कोई फल न देख 
कर माँस खानेयाली राक्तसियाँ राबणके पास गयीं ओर सीता का निश्चय कि भलेही में मर जाएँ, 
पर रायणको स्वीकार म करूंगी, उन्होंने कह सुनाया ॥ ८३ ॥ अनन्तर, आशा भंग होनेके कारण 
मिरुद्म वे सब राक्षसियाँ सो गयीं ॥ मछ ॥ उनके लो जाने पर पतिपरायणा सीता दयनीय 
बिलाप करके ओर दु/खित होकर शोक करने लगीं ॥ ८५ ॥ उन राक्तसियोंके बीचसे उठकर 
जिल्नटा नामको रादसी बोली-तुमलोग अपनेको खाजों, असिताक्षी सोताको नहीं ॥ मद ॥ यह 
साध्यो, अनकको कम्या ओर दृशरथकी पुञ्रवधू हे । आज मेंने भयानक, रोंगटे खड़े करनेबाला 
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रप्षतां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च | अलगस्मान्परित्रातुं राघवाद्राप्ोसीगणम ॥<4॥ 
अभियाचाम वेदेशिमतद्धि मम रोचते । यादि ब्रेब॑विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रहक्यते ॥८९॥ 


जय है 6७ वेधेमुक्ता 


सा दुःखेबिंविधेमुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम । प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥९०॥ 
अल्म्षा पारेत्रातुं राक्षस्यों महंगी भयात्‌ । ततः सा हीमठी बाला भतुरषिजयहर्पिता ॥९१॥ 
अबोचबादे तत्तथ्यं भव्य शरण हि व१। तां चाह ताहशीं हृष्ठ सीताया दारुणां दशाम ॥९२॥ 
चिन्तयामास विश्रान्तों न च में निटित मनः । समाषणार्थ व मया जानक्याश्रिन्तितो विभे! ॥९ ३॥ 
र्ष्याकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः | श्रुत्वा तु गदितां वा राशपिंगणभूषिताम ॥९४॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पेः विहितलोचना । कर्त्व केन कथे चेह प्राप्तों वानरपुंगव ॥९५॥ 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शेमितुपहसि । तस्यास्तद्र चने श्रत्था अहमणप्यब्रव बचः ॥९७॥ 
देवि रामस्य भतुस्ते सहायो भीमबिक्रम/ । सुग्रीवों नाम विक्रान्तों वानरेन्द्री महाबल। ॥९७॥ 
तस्य मां विद्धि भृत्ये्ल हनूमन्तमिहागतम । मर्जा संभहितस्तुभ्य रामेणाक्लिपए्कर्मणा ॥९८॥ 
इृद॑ तु पुरुषव्याप्रः श्रीमान्दाशरथिः स्वयम । अड्डलीयमभिज्ञानमदा्तुभ्यं यशस्वाने ॥९९॥ 
तदिच्छामि ल्वयाज्ञप्तं देवि कि करवाण्यहम । रामलक्ष्मणयो! पार नयामि त्वां किपृत्तरम।। १० ०॥ 
एतच्छुला विदेखा च सीता जनकनन्दिनी। आह रावणपुत्पाव्य राघवों मां नयत्विति ॥१०१९॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिन्दिताम । राघवस्य मनोह्ृादपाभिज्ञाममयाचिषम ॥|१०२॥ 
स्वप्त देखा है ॥ ८७॥ राक्तसंके नाश भोर इसके पतिकी विज़यका वह खभ है | रामचंद्रसे राक्ष- 
सिर्याकी रखता करनेके लिए यह समर्थ हैं ॥ प८ ॥ हम सब लोग सीताको प्रार्थना कर, यह हमको 
अच्छा मालूम होता है । यदि किसी दुःखिनीके संबन्धमें ऐसा खम्न दिखाई पड़े तो उसके दुः्खों- 
का शीघ्र भ्रन्‍्त होता है ओर वह खुख पाती है। जनकपुत्री साता प्रणाम करनेसे ही प्रसन्न हो 
जातो है ॥ ८६-६० ॥ यह राक्तसियांकी बड़े भारी भयसे रक्षा कर सकती है। पतिकी विजपकी 
बात सुनकर साता प्रसन्न श्रोर लज्ञित हुई । उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी बात सच हुई तो में 
तुमलोगकी रक्षा करूँगी । सीताकी वैसी दुःखमयो अवस्था देखकर में बैठकर विचार करने 
लगा, पर, मेरा मन त्प्त न इश्ना । जानकीसे बात करनेका उपाय मेने निकाल लिया ॥ &१-६३ ॥ 
प्रारंभमें मेंने इच्घाकुवंशकी स्तुति की। राजषियोंके संबन्धकी मेरी बात सुनकर देवी सीता 
ओँखोंमे भाँसू भरकर बोलीं-तुम कोन हो ? वानरक्षेष्ट, किसके भेजे हुए द्वो ओर कंसे यहाँ भाये 
हो ? ॥ ६७-४५ ॥ रामचंद्रके साथ तुम्हारा केसे प्रेम हुआ, यह मुझसे कद्दो। सीतांके बचन सुनकर 
में भी कहने लगा ॥ &६ ॥ देवि, तुम्हारे पतिके सहायक, पराक्रमी, मद्ाबलो, हे रेन्द्र सुप्रीष 
हैं ॥ &७ ॥ उनका भृत्य हनुमान में, अक्लिष्टकर्मा रामके भेजनेसे, यहाँ आया हैँ ॥ &८ ॥ पुरुष- 
धेष्ट दाशरथि रामचन्द्रने तुम्द्रारे लिए चिन्ह यह अंगूठी दी दे ॥ && ॥ देवि, में यह ज्ञानमा 
याहता हैँ कि तुम्हारी आभाह्ासे क्‍या करूँ ? राम ओर लक्ष्मणके पाल तुम्हारी ओोरसे 
क्‍या उत्तर ले जाऊँ ?॥ १०० ॥ जनकपुत्री सोता यह खुनकर ओर समझकर बोलीं-- 
रावशकों उखाड़कर रामसन्द्र मुझे ले जावें ॥१०१॥ अनिन्दिता सीताको अणाम कर 
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अथ मामब्रवीत्सीता गछ्मतामयमुत्तमः | माणियेन महाबाहू रामस्त्वां बहु मन्‍्यते ॥१०३॥ 
इत्युक्ता तु वरारोहा मणिप्रवरमत्तमम । प्रायच्छत्परमोद्रिग्ना वाचा मां सोदिदेश है ॥१० ४॥ 
ततस्तस्थे प्रणम्याह राजपुञ्य समाहितः । प्रदक्षिणं. परिक्राममिहाम्युद्तमानसः ॥॥१०५॥ 
उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा। हनूमन्मम हत्तान्ते वक्तुमदोंसे राघवे ॥१०६॥ 
यथा श्रत्वेव नचिरात्तावभी रामलक्ष्मणो। सुग्रीवसहितों वीरावुपेयातां तथा कुरु ॥१०७॥ 
यदन्यथा भवेदेतददों मासो जीवित मम । न मां द्रक्ष्याति काकृत्स्थो म्रिये साहमनाथवत॥ २ ०८॥ 
तच्छूत्वा करुणं वाक्य क्रोधो मामस्यवर्तत । उत्तर च मया दृ्ट कार्यशेषमनन्तरम ॥१०९॥ 
ततो5वर्धव में कायस्तदा पर्वतसानिमः । युद्धाकाइक्षी वन तस्य विनाशयितुमार भे ॥११०॥ 
तद्गग्ने बनखण्ड तु श्रान्तस्तत्रमृगद्विजम । प्रतिबद्ध निरीक्षन्ते राक्षस्यों विकतानना॥॥ ११ ९॥ 
मां च हृष्ठा बने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः । ता। समभ्यागताः प्षिप्र रावणायाचचक्षिरे॥१ १२॥ 
राजन्थनामिदं दुगे तब भरने दुरात्मना। वानरेण श्विज्ञाय तब वीर्य महावल ॥११३॥ 
तस्य दबुद्धिता राजंस्तव विभियकारिणः ! वधमान्नापय क्षिप्त यथासों न पुनवजेत्‌ ॥११४॥ 
तच्छूत्वा राक्षसन्द्रण विरष्ठा बहुदुर्जयाः । राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनो 5नुगा।॥ १ २५॥ 
तेषामशीतिसाहस शल्यदू रपाणिनाम । मया तस्मिन्बनोंदेशे परिघिण निषृदितम ॥११६॥ 


रामसन्ट्र को प्रसन्न करनेके लिये मेंने कोई चिन्ह माँगा ॥ १०२ ॥ सीताने मुझसे कहा कि यह 
उत्तम मणि लो, जिससे रामचन्द्रका तमपर विश्वास हो | ऐेसा कहकर सुन्दरी सीताने वह 
श्रेष्ठ मणि मुभे दिया ओर उन्होंने कहनेके लिए शीघ्रतापू्वक मुझसे सन्देश कहद्दा ॥(०३-१०४॥ 
सावधान होकर राजपुत्री सीताका प्रणाम कर, मैंने उनकी प्रदक्तिणा कीं, यहाँ आनेके लिए मेरा 
मन उत्सुक था ॥ १०५॥ इसके याद मनमे सोचकर सीताने पुनः कद्दा-हनुमान, मेरी 
बाते रामचन्द्रसे कद्दना ॥१०६॥ जिसको सझुनते ही, शीघही सुग्रीवके साथ बीर शाम 
और लक्ष्मण यहाँ भा जायें चैंसा करो ॥ १०७॥ यदि इसके विपरीत हुआ तो इन दो 
मद्दीनों ही तक में जोथित रह सकती हूँ। उसके बाद रामचन्द्र मुझेन देख पावण। में 
अनाथाफे समान मर जाऊंगी ॥ १०८॥ सीताके ये दयनीय घचन खुनकर मुझे वहुत क्राच 
भ्राया ओर में आगेके बचे कार्यका विचार करने लगा ॥ १०६ ॥ उस समय मेरा शरीर बढ़कर 
पं तक समान होगया। में युद्धकी इच्छासे उस बनका नाश करने लगा ॥११०॥ वह वन-समृह 
मेंने नष्ट कर दिया। पशु पक्की बव्याकुल हुए, विकृतमुखी रात्तसियाँ जागकर देखने लगीं ॥१११॥ 
डस बनमें मुकको देखकर थे राक्षसियाँ इधर-उधरसे आकर शीघ्रद्दी एकत्र होकर रावणसे कहने 
गयीं ॥ ११५२ ॥ राजन, यद् आपका वन, आपका किला, दुरात्मा वानरने, आपके पराक्रमको न 
जानकर, उज़ाड़ डाला है ॥११३॥ आपका मप्रिय करनेवाला वह बानर दुरबृद्धि है। उसके प्रधकी 
आप शीघ्र आशा दें, जिससे यह पुनः जीता लोट न जाय ॥ ११४ ॥ यह छुनकर रावणने दुर्जय 
अनेझ किकर नामके राक्षस भेजे, जो राषणके आज्ञानुवर्ती थे॥ ११५ ॥ मस्सी दजार थे शूल् 
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तेषां तु हतशिष्टा ये ते गता लघुविक्रमा: । निहर्त च मया सेन्ये रावणायाचचपक्षिरे ॥११७॥ 
ततो मे बराद्धैरुत्पन्ना चेत्यप्रासादमृत्तमम । तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शर्त स्तम्मेन वे पनः॥११८॥ 


के के. 


ललामभूतो लड़ाया गया विध्वेसितों रुपा । ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुभालिनमादिशत्‌ ॥११९॥ 
रा्षसेबंदभ: सार्थ घोररूपमैयानकेः | तमह बलरूसंपन्न राक्षस रणकोबिदम ॥१२०॥ 
परिधेणातिघोरेण सृदयामि सहानुगम । तच्छत्वा रा्षसेन्द्रस्तु मान्त्रिपुत्रान्महाबलान ॥ १२१॥ 
पदातिबलसंपन्नान्पेषयमास रावणः । परियेणैव तान्सवलियामे यमसादनम ॥१२२॥ 
मन्ज्रिपुत्रान्वताउश्रत्वा समरे लघुविक्रमान । पथ सेनाग्रगाजछूरान्पेपयामास रावण! ॥१२३॥ 
तानई सहसेन्यान्वे स्वानेवाभ्यसदयम । ततः पुनदेशग्रीवः पत्रप्॑ते महावलूम ॥१२४॥ 
बहुभी राक्षसेः साथ प्रेपयामास संयगे | त॑ तु मन्दोदरापुत्र कुगरं रणपण्डितम ॥१२८।॥ 
सहसा खे समुद्यन्त पादयोश्व ग्हीतवान्‌ । तमासीन शतगुणं श्रामयित्वा व्यपेषयम ||१२६॥ 
तमक्षमागत भग्ने निशम्य स दशाननः । ततश्रेग्ठानैत नाम द्वितीय रावण: छघुतम ॥१२७॥ 
व्यादिदेश छुसंक्रुद्ों बलिने युद्धदुर्मदम । तन्चाप्यह बल सर्व ते च राक्षसपुगवम ॥१२८॥ 
नष्टेजस रणे कृत्ता पर हर्षमुपागतः। महतापे महाबाहुः भत्ययेन महाबलूः ॥१२९॥ 
प्रहितो रवणनेष सह वीरेमंदोद्धतेः | सो5विपक्ठा हि मां बुद्धृवा स्वसेन्यं चावमर्दितम।। १ ३ ०॥ 
ब्रह्मणो डख्ण स तु मां प्रबदध्वा चातिवेगितः। रज्जुभिव्चापि बध्नान्ति ततो मां तत्र राक्षसा!॥ १३ ९॥ 


मुहर आदि लेकर उस बनमे आये । मेने परिघसे उन सबको मार डाला ॥ ११६ ॥ जो दुर्घल धल 
गये थे, व राबणके यहाँ गये ओोर मेगे द्वारा राक्तसोंके मरनेकी बात उन्होंने कही ॥ ११७॥ फिर 
मेंने निश्चिय करके बहाँके देवमंदिरकों, जिसमें सो खंभे लगे थे और जो लंकामे स्घश्रेष्ठ मम 
था, तोड़ डाला । तब रावरने प्रहस्तपुत्र जम्बुमालीकों आज्ष" दी ॥ ११८-११६ ॥ भयानक रूप- 
वाले अनेक भयंकर राक्तपोंके साथ वह आया। रण-दत्त, बली, उस राक्तसकों मेंने भयानक 
परिध्रके ढारा मार डाला ओर उसकी सेनाकों भी | यह सुनकर रावणने महाबलो मंत्रिपुत्रोंको 
बड़ी सनाके साथ भेजा । उन सबका भी मेंने परिघसे ही यमलोक भेज द्या॥ १२०--१ २२ ॥ 
मन्श्रिपुत्नोंके मरनेकी खबर सुनकर शीघ्र चढ़ाई करनंवाले पाँच सेनापतियोंको रावणने उस 
खमय भेजा ॥ १५३ ॥ उन सबको मेंने शीघ्रही मार डाला । फिर रावणने अपने पुत्र महाबली 
अक्षकुमारकों भेजा । यह मन्दोद्रीका पुत्र, रणविशारद, कुमार अनेक राक्षसोंके लाथ आया 
॥ १२४--१२५ ॥ आकाशम्मे उठते हुए उसके पैर मेंने पकड़ लिये ओर उसको सैकड़ों बार घुमाकर 
मार डाला ॥ १२६ ॥ अद्धकुमारके मरनेको खबर सुनकर दशानन रावणने अपने दूसरे पुत्र 
इएन्द्रजितकों भेजा | कोध करके, युद्धू-दुमंव्‌, बलो इन्द्रजित्‌कों रावणने जानेकी आशा दी । 
उसकी सेनाको और उस राक्तसप्रवरको मैंने युद्धमें हरा दिया ओर में बहुत प्रसन्‍न हुआ । बड़े 
विश्वाससे महाबादृ, महाबली इस इन्द्रज़ितको मदोश्ञत वीरोंके साथ राबणने भेजा था | उसने 
मुझको असहनीय समझकर तथा अपनी सेनाको परास्त देखकर प्रह्मास्त्रस शोघ्तापूर्षक मुझे 
बाघ लिया । भनन्‍्तर अन्य राज्स मुझे रस्सियोंसे बाँधने सगे ॥ १२७--१३१ ॥ वे मुझे लेकर 
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रावणस्य सभीपष थे गृहीता सामपागमत्‌। हृष्ठा संभाषितश्चाहई रावणेन दुरात्मना ॥११२॥ 
पृष्ठश्च लड्भागमनं राक्षसानां च ते वधम। तत्सर्वे च रणे तत्र सीतार्थेमुपजल्पितम ॥१३३१॥ 
तस्यास्तु दशनाकाइस्प्ी प्राप्तस््वद्भवन विभो । मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम ॥१३४॥ 
रामदूत च मां विद्धि सुग्रीवसचि कपिम । सो5ह दोत्येन रामस्य लत्सकाशमिहागत) ॥१३५॥ 
शुणु चापि समादेश यदह पत्रवीम ते। राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यपाह समाहितिम ॥१३६॥ 
सुग्रीवश्च महाभाग स त्वां कोशलपत्रवीत । धर्माथेकरामसाहिति हित॑ परथ्यमुवाच ह ॥१३७॥ 
वसतो। ऋष्यमृके मे पर्वते विपुलद्रभ | राधवों रणावैक्रान्तों मित्रत्व॑ समुपागतः ॥१३४८॥ 
तन में कथित राजन्मार्या मे रक्षसा हता । तत्र साहाय्यहेतो्थे समय कतेमहसि ॥१३९॥ 
वालिना हतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभु) । चक्रेडग्निसात्तिकं सख्य राघव;सहलक्ष्पण:॥ १४ ०॥। 
तेन वालिनपाहत्य शरेणेकेन  संयुगे। वानराणां महाराज: कृतः सेवा प्रभु) ॥१४१॥ 
तस्य साहाय्यपस्मा भेःकार्य सर्वात्मना त्विह। तेन प्रस्थापितस्तुम्यं समीपमिह धर्मत। ॥१४२॥ 
क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राधवस्य च्‌। यावन्न हरयों बीरा विधमन्ति बर्ल तब ॥१४श॥ 
वानराणां प्रभावो5य न केन विदितः पुरा । देवतानां सकाश च ये गच्छन्ति निमान्त्रताः ॥ १४ ४॥ 
इते वानरराजस्त्वामाहेत्याभिहितों मया। मामैक्षत ततो रुष्टश्यक्षुपा प्रदहान्निव ॥१४८॥ 
तेन वध्योड्हभाज्ञप्तो रक्षसा रोद्रकर्मणा। मत्ममावमावैज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 


रावणके पास गये । मुझे देखकर दुरात्मा राबण बोला ॥१३२॥ लंकामें आनेका कारण, शक्तसोंके 
मारनेका कारण, उसने पूछा। मेंने उन सबोका कारण सीताकों घतलाया (सीताही कारण है) ॥ १३ 
उसी सोताके दर्शनके लिए में आपके यहाँ आया हूँ । मैं चायुका पुत्र हैँ। मेरा नाम हनुमान 
है ॥ १३४ ॥ में सुश्नीचका सबिव, रामका दूत, वानर हूँ। और रामचन्द्रका दूत बनकर तुम्हारे 
यहाँ आाया हूँ ॥ १३५ ॥ हे राक्तसेश, जो में कहता हैँ वह सन्देश सुनो, वानरेन्द्रने जो तुम्हारे 
लिए हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३६ ॥ महाभाग रावण, सुग्रीबने तुम्हारी कुशल पूलछुकर धर्म, 
अर्थ और काम्र यूक्त हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३४०॥ झनेक वृक्तोंवाले फ्रष्यमूकम रहते समय, 
रामचन्द्र मेरे मित्र बन गये है ॥ १३८॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, मेरी ख्रीको राक्तसने हर 
लिया है । इस काममे मेरी सहायता करनेकी आप मुभसे प्रतिज्ञा करें ॥ १३६॥ राम ओोर 
लद्मणने अग्निको साक्षी बनाकर उस सुग्रीव्से मैश्री की, जिनका राज्य घालिने ले लिया था॥१४०॥ 
युद्धमें रामचन्द्रने एक ही वाणसे बालिको मारकर वानरोंका अधिपति सुप्रीधको बनाया ॥१४१॥ 
इससे रामचन्द्रके कार्यमे भी सब प्रकारले सहायता करनी चाहिए, यह समभकर सुप्रीयमे 
तुम्हारे पास मुझको दूत बनाकर भेजा है ॥ १४७२ ॥ सीताकों शीघ्र ले आओ और रामचम्द्रको 
दे दो, जब तक बीर वानर तुम्हारी सेनाको नाश न करे ॥ ४३ ॥ वानरोंका यह प्रभाव पहले 
किस्तीकों मालूम नहीं था | ये बानर देवताझ्ोंके द्वारा निमंत्रित होकर उनके पास जाते हैं ॥१७४॥ 
यह वानरराजने तुमसे कहनेके लिए कहा है--मैंने राघणसे ऐसा कहा । उसने मुझे कोध करके 
आँखोंसे जलाते हुएके सप्रान देखा ॥ १४५ ॥ उस क्र राक्लसने मेरे वथकी आक्षादी। युरात्मा 
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ततो विभीषणों नाम तस्य भ्राता महामाते! । तेन राक्षसराजश्व याचितों मम कारणात्‌ ॥१७७॥ 
नैब॑ राक्षसशादूल त्यज्यतामेष निश्चयः | राजशाख॒ब्यपेतों हि मागे! सलक्ष्यते लया ॥१४८॥ 
दृतवध्या न हृष्टा है. राजशाल्रप राफ्तस। दूतेन वेदितव्य च यथामिहितवादिना ॥१४९॥ 
पुमहत्यपराधे5पि दतस्यातुलविक्रम | विरूपकरणं दृ्ट न वधो ६स्ति हि शाखत) ॥९५०॥॥ 
विभीषणनवमुक्तो रावण! संदिदेश ताने। राक्षसानतदेवाद्य.लाड़लं दह्तामिते ॥१५१॥ 
ततस्तप्य वचः श्रत्वा मम पच्छ समन्‍्ततः । वेष्टितं शणवल्कश्व पट्र/ कापासकस्तथा ॥१५२॥ 
राक्षसा। सिद्धसनाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः | तदादीप्यन्त में पुर्छे हनन्तः काप्ठमुष्ठि मे! ॥१८३॥ 
बद्धस्य बहुमिः पाशयान्त्रतस्य च राक्षस; । न में पीड़ा भवेत्कायिदिरक्तोनंगरी दिया ॥१० ४) 
ततरे राक्षसाः शरा बद्ध मामाग्निसेशतम । अधोषयन्राजमा्ग. नपरद्राग्मागता। ॥१०५॥ 
तता५हई सुमहद्रपं साक्षिय पुनरात्मन! । विमोचयित्वा त वन्ध॑ प्रक्रतिस्थ: स्थित: एन! ॥ १८ ८।। 
आयसे परिघ गद्य ताने रक्षांस्ससदयम । ततस्तत्गरद्रारं वगन प्लतवानहम ॥१५७॥ 
पुन च प्रदीप्ेन तां पुरी साट्रगोपराम । दहाम्यहमसश्रान्ता युगान्ताग्नारेव प्रजा: | १५८।। 
बिनए्ठा जानकी व्यक्त न छदर्धः प्रदष्यते । लड्भाया/कश्निदृदेशः सवा भस्माकृता परी ॥१५९॥ 
दहता च पया लड़ा दम्धा सीता नसंशयः । रामस्य च महत्कायें मयेदे विफलोक्ृतम ॥१६०॥ 


रावणको मेरा प्रभाव मालूम नहीं था ॥ १७६ ॥ तब उसके भाई घुद्धिमान विभीषणाने मेरे लिए 
रावणसे प्राथना की ॥ १७७ ॥ यह ठोक नहीं है । राक्तसप्रेष्ठ, आप अपना यह निश्चय छोड 
दें । आपका यह निम्बय राजनीतिशाखके विरुद्ध है ॥ १४८॥ राजनीतिशास्त्रोमे दृतका वध 
नहीं लिखा है | दृतको अपने स्थामीका सन्देश सुनानेका अधिकार है ॥ १७६ ॥ है अतुलचविक्रम, 
बड़े अपराधोंम भी अ्ंगसंग कर देनाही इनके लिए शाख्त्रोंने दंद कहा है ॥ १५० ॥ विभीषणके 
ऐसा कहने पर रावणने उन राक्षसोंकों आशा दो कि इसकी पूँछ जला दो ॥ १५१ ॥ रावणकी 
आशा सुनकर राक्षसोंने मेरी पंछ सन, पृत्तोंकी छाल, रेशमी झोर सृती बस्ोंसे खूब लपेटी ॥१५२॥ 
प्रखडविक्रम राक्षसोंने कलकर मुझे बाँधा ओर काठके समान कठोर मकोंसे मुझे मारते हुए 
उनलोगोंने मेरी पंछमे भ्राग लगादी । में दिनमें लंकानगरी देखना चाहता था। अ्रतएव राक्षसोंके 
द्वारा बाँधे जाने पर तथा पाशोंके द्वारा जकड़े जाने पर भी मुझे कुछ पीड़ा न हुई । इस प्रकार 
मुझे बांधकर भोर पूँछमे आग लगाकर सड़कों पर घुमाते हुए वे नगर-द्वारपर आये ॥ १५३-१५५॥ 
मेंने उस समय अपना रूप छोटा बना लिया ओर उन बन्धमोंकों हटा लिया। स्वस्थ होकर मैं 
बैठ गया ॥ १५६ ॥ पुनः उस नगरद्वारपर में चढ़ गया ओर लोहेका परिघ लेकर उन राक्षस्तोंको 
मैंने मार गिराया ॥ १५७ ॥ पूँछमें आग लगायी जाने पर अटारियों, ओर नगरदारके साथ 
उस नगरणीको, बिना किसी घबराहटके मेंने जला दिया, जिस प्रकार प्रलयकालकी आग प्रजाकों 
जलाती है ॥ १५८ ॥ मेंने निश्चय जानकीको जला दिया, लंकाका ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो 
जलनेसे बय गया हो, मेंने समची नगरी जलादी, ॥ १५६ ॥ लंका जत्ताते हुए मेंने सीताको भी 
जला दिया और इस प्रकार मेंने रामचम्दका बड़ाभारी काय नष्ट कर डाला ॥१६०॥-हस प्रकारका 
श्षे 
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हते शोकसमाविष्टश्रिन्तामहमुपागतः । ततो5४ वाचमश्रोष चारणानां शुभाक्षराम ॥१६१॥ 
जानकी न च दग्धोति विस्मयोदन्तभाषिणाम्‌। ततो मे बुद्धिरुसन्ना श्रुल्रा तामद्रतां गिरम ॥१६२॥ 
अदग्धा जानकीत्येव निमित्तेश्नोपलक्षितम्‌ | दीप्यमाने तु लाडूले न मां दहति पावकः ॥१६१॥ 
हृदय च पस्‍हुएं मे वाताः सुरभिगन्धिनः । तेनिमित्तेश्व दृष्टार्थं: कारणेश्व महागणे! ॥१६४॥) 
ऋषियाक्येश्व दृष्टार्थरभव हृष्टमानसः । पुनर्दष्टा च बेदेही विसुष्टक्ष तया पुना। ॥१६०॥ 
ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमह पुन! । प्रतिप्लवनमारेभे युप्पहरशनकाइश्षया ॥१६७॥ 
ततः. श्सनचन्द्राकेसिद्ध गन्धवेसेवितम । पन्‍्थानमहमाक्रम्य मवतो दृष्टवानिह ॥१६७)॥ 
राघवस्य प्रसादेन भवतां चेव तेजसा | सुग्रीवस्य च कार्यार्थ मया सर्वमनुष्ठितम ॥१६८॥। 
पतत्सर्व मया तत्र यथावद्पपादितम । तत्न यन्न कृते शेष तत्सें क्रियतामिति ॥१६९॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आराविकाच्ये सुन्दरकाण्डे इएपथचाशः सगः ॥४८॥ 
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एतदाख्याय तत्सरवें हनूमान्मारुतात्मजः | भयः समुपचक्राम बचने वक्तुमुत्तरपू ॥ १ ॥ 
सफलो राघवोदोगः सुग्रीवर्य च संश्रम! । शीलमासाद सीताया मम च प्रीणिते मन; ॥ २ ॥ 


विचार आनेसे मुझे बड़ा शोक हुआ | उसी समय चारणोंके शुभ बचन मेंने सुने, जो विस्मित 
होकर कह रहे थे कि जानकी नहीं जली । उनके इस अदुभुत बचनके सुमनेसे मेरे मनमें यह 
विश्वार उत्पन्न हुआ ॥ १६१-१६२ ॥ लक्षणोंसे भी मालम होता है कि जानकी नहीं जली हैं, 
क्योंकि मेरी पूँछमें भाग लगने पर भी में नहीं जला । मेरा हृदय प्रसन्‍न है । हथा भी सुगन्धि- 
युक्त बह रही है ! इन निमित्तोंसे, सफल और गुणवान्‌ कारणोंसे, ऋषियोंके अनुभूत वाक्योंसे 
में प्रसन्‍्म होगया । पुनः मैंने सीताको देखा और उनसे विदा हुमा ॥ १६३-१६५ ॥ अनन्‍्तर, 
अरिए्ट पत्रत पर चढ़कर आप लोगोंको देखनेके लिए में लोटा । वायु, चन्द्रमा, सूर्य, सिद्ध और 
गन्धधोके मार्गले होकर मेंने यहाँ आपलोगोंको देखा॥ १६७ ॥ रामचन्त्रकी कृपा ओर आप- 
लोगोंके तेजसे सुप्नीवका समस्त कार्य मैंने इस प्रकार किया ॥ (६८ ॥ वहाँ जो कुछ मैंने किया, 
यह सब ठीक-टोक मैंने आपको बतला दिया | और जो काम बाकी रह गया हो, वह सब भाप 
लोग कर ॥ १६६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय गमायणके सुन्दरकाण्डका अग्मावनवों सर्ग श्रमाप्त ॥५८॥ 
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वायुपुत्न हनुमान यह सब कहकर पुनः आगेकी बात कहने लगे ॥ १॥ रामचन्द्रका उद्योग 
सफल हुआ। सुप्रीषका उत्साह सफल हुआ श्रोर सीताका शील देखकर मेरा मन प्रसन्‍न हुआ॥२॥ 


२११ धुन्द्रकाण्दभ 





आयांया: सहृ्श श्षीलं सीताया प्लवगर्षमाः। तपसा धारयेलोकान्कुदा वा निर्देशेदाप॥ १ | 
सर्वथातिप्रकृष्टे ।सो रावणों राक्षसेश्वरः । यस्य तां स्पशतो गात्रे तपसा न विनाशितम ॥ ४ ॥ 
न तदग्नशिखा कुर्यात्सस्पृष्टा पाणेना सती । भनकस्य सुता कु्याग्रत्कोपकलुषोकृता ॥ ५ ॥ 
जाम्पवत्पपवान्सवाननुज्ञाप्प महाकृपीन | अस्पिस्तेवेगते कार्य भवतां च॑ निवोदते |! 

न्याय्यं सम सह वैदेश्या द्रष्ट तो पार्थिवात्म नो । ॥ ६ ॥| 
अहमको 5पि पयाप्तः सराक्षसगर्णां पुरीण्‌। ता लड्ढां तरसा हन्तु रावण च सराक्षसम ॥ ७॥ 
कि पुनः सहितो वारब रुवाद्रः कृतात्माभः । कुंताख! प्लयगः शक्तभंबद्धाविजयापाभ! ॥ ८ || 
अह् तु रावण युद्ध ससन्‍्य सपरःसरम । सहपत्न वाधेष्याम सहोदरयुत यूधे ॥ 

ब्राह्ममस्लं च रोट्र च वायव्य वारुगां तथा। ॥ ९॥ 
यादे शक्रानिता उस्रार्ण दूर्निरोक्ष्याण संयुग । तान्यह निहनिष्यामि विधामंष्यामे राक्षसान्‌ ॥९ ०॥ 
भवतामभ्यनज्ञातो विक्रमो प्र रुणाद्धे तम। मयातुला विसष्णटा हि शलहाष्टानेरन्तरा ॥११॥ 
देवानाप रण हन्यात्कि एनस्तान्िशाचरान । भवतामननुज्ञाता विक्रमा मे रुणाद्धे माम ॥१२॥ 
सागरे5्प्यतियादिलां मन्दर! प्रचलेदापे । न जाम्बव्त समरे कम्पयदारेबाहिनों ॥१३॥ 
सर्वराक्षससड्रानां राक्षसा ये च पूजा; । अलमको 5पि नाशाय वीरो वालेसुतः कांप! ॥१४॥ 


आर्या सीताके समान जिस ख्रीका शील होगा वह झपने तपोंबलसे समश्त लोकॉकों धारण कर 
सकती है, अथवा, क्रोध करके जला सकती है॥ ३ ॥ रावण सो बड़ाही भाग्यथान है, अपनी 
तपस्याके द्वारा बहुत बड़ा है, जिससे बह सीताके अंग छूने पर भी बचा हुआ है, नष्ट नहीं 
हुआ ॥ ४ ॥ हाथसे छूनेपर अभप्निशिखा वह काम नहीं कर सकती. जो क्रोध करके जनकराज- 
की कन्या कर सकती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार यह कार्य सिद्ध हुआ और झापलोगोंसे भो मैंने कह 
दिया | अब जाम्ववान आदि प्रधान बानरोंकी सम्मतिसे हम लोगोंको उखित है कि जानकीकों 
लेकर राम-लच्मणका दर्शन करें ॥ ६ ॥ में अकेला ही इसके लिए पर्याप्त हैँ कि राक्तसोके साथ 
लेका नगरीको उजाड़ डालूँ तथा रादणको मार डालूँ ॥ ७ ॥ फिर यदि अपने पर अधिकार 
रखनेवाले, अ्रस्रवेत्ता, समर्थ, विजय चाहनेवाले, वीर ओर बली आपलोगोंकी सहायता मिले तो 
क्या बात है ॥ ८॥ में युद्धमें भागे चलनेवाली सेना सहित, पुत्र और भाईके साथ रायणको 
मारूगा ॥ & ॥ ब्रह्माख, रुद्राख, वायव्याख, वरुणास्त्र आादि इन्द्रजितके अस्त्र देखनेमें भी 
भयंकर हैं, फिर भी उन अस्‍्छत्रोंकों मैं व्यर्थ बनाऊँगा और राक्तसोंकों मार्कगा॥१०॥ आप- 
लोगोंकी आशासे मेरा पराक्रम रावणको पीड़ित कर देगा। मैंने उसपर अविरत पत्थरोंकां 
वृष्टि की है ॥ ११॥ मैं देवताओंकों भी युज्षमें मार सकता हैँ । उन राक्षसोंको मारना कौन बड़ी 
बात है ! आप लोगोंकी आज्ञा न होनेके कारण मेरे पराक्रमने मुझे रोका | अर्थात्‌ रावण झआादि- 
को में नहीं मार सका ॥ १२॥ सागर अपनी मर्यादा छोड़ सकता है, मन्दर पर्वत उस्रड़॒ सकता 
है, पर जाम्ववानको युद्धमें शत्रुसेना विचलित नहीं कर सकती ॥१३॥ राज्षसोमे जो सबसे बत्ती हैं, 
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पुवगस्योरुवेमेन नीलस्य च महात्मनः । मन्दरो5प्यवशीर्येत कि पुनयोे राक्तसा। ॥१५॥ 
संदबसुरयक्षेष गन्धर्वोरगपश्चिषु । मेन्दस्य प्रातियोद्धारं शसत ट्रिविदस्य वा ॥१६॥ 
अखिपुओ महावगविता प्लवगसत्तमों | एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्याम रणाजिरे ॥१७॥ 
मयेत निहता लड्ढा दग्धा भस्मीकृता पुरी । राजपार्गेषु संर्वधु नाप विश्रावित मया ॥१८॥ 
जयत्यातिबकों राम लक्ष्मणश्व महाबलः । राजा जयाते सुग्रीवो रापबेणामिपालितः ॥१९॥ 
अह कोशलराजस्य दासः पवनसभवः । हनमानेति सर्वत्र नाम विआविते मया ॥२०॥ 
अशोकवानैकामध्ये रावणस्थ दुरात्मनः । अधस्तास्छिशपामूले साथ्वी करणमास्थिता ॥२१॥ 
राक्षतीमि! परिह्ता शोकसंतापकर्पिता। मेघरेखापारिह्ता चन्द्ररेखय निष्पममा ॥२२॥ 
अचिन्तयन्ती वेदेही रावण बलदर्पितम । पतित्रता च मुश्रोणी अवष्ठब्धा च जानकी ॥२३॥| 
अनुरक्ता हि बैदेही रामे सर्वात्मना शुभा । अनन्यचित्ता रामण पोलोपीव पुरदर ॥२४॥ 
तरेकबास;संवीता रजोध्वस्ता तथेव च । सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुमुंह! ॥२०॥ 
राक्षसीमिविरुपामिदंष्ण हि प्रमदावने। एकवेणीवरा दीना भतेचिन्तापरायणा ॥२६॥ 
अधःशय्या विवणांड्री पत्मचिनीव हिमोदये । रावणाद्रेनिदत्तार्था. मतेव्यकृतानिश्वया ॥२७॥ 
फरमायिन्शगशावाप्ती विश्वासमृपपादिता । ततः संभाषिता चव स्वे्थ प्रकाशिता ॥२४॥ 


उनके नाशके लिए अकेले एक वालिपुत्र अंगदही काफी हैं॥ १४ ॥ महात्मा यानर नोलके प्रयल 
पेगसे मन्द्राचल भी फट सकता है, फिर यद्धमें राक्तसोंकी कोन गिनती ! ॥१५॥ देवता, असुर, यक्त, 
गन्धर्व, उरग, पत्ती, इनमें कोन ऐसा है, जो मैन्द्‌ तथा द्वेविदका सामना कर सके ? बतलाओ ? 
॥ १६ ॥ अश्विनके पुश्न महावेगवान इन दो वानरोंसे युद्ध करनेवाला में तो किसीको नहीं 
देखता ॥ १७॥ मेंने द्वी लंका राक्षसीकों मारा ओर नगरी जलायी। सब सड़कोंपर अपने 
नामको घोषणा की ॥ १८ ॥ अतिबली राम, महावली लक्ष्मण, रामके द्वारा रक्षित राजा सुग्रीवकी 
अय हो ॥ १६ ॥ में पवनका पुत्र ओर रामचन्द्रका दास हैँ। मेरा हनुमान नाम है, यह मैंने 
सबको सुनाया ॥ २० ॥ दुरात्मा रावणकी अशोकवाटिकाम शिशपाकों छायामे साध्वी सीता 
हुःखसे बैठी हुई हैं ॥ २१ ॥ मेघरेखासे घिरी हुई निष्प्रभ चन्द्ररेश्लाके सप्रान राक्षसियोंस घिरी 
हुई भोर शोकसे पीड़ित है ॥ २२९॥ बलका अहंकार रखनेवाले रायणको बह पतिबता ओर 
राक्षसियोंके द्वारा खसतायो सीता कुछभी नहीं गिनती ॥ २३ ॥ सीता सब प्रकारसराम्चंद्रमे 
भनुरक्त है, जिस प्रकार शची इन्द्रमे । सीताको रामचंद्रके अतिरिक्त दूसरी चिन्ता नहीं है ॥ २४॥ 
एक घस्त्र पहने हुई है। धूलमे लिपटी हुई है । उस सोताको मेंने राक्षसियोंके बीचमें देखा हे, 
जिसे राक्षली डरो-धमका रही थों ॥ २५ ॥ विरूप राक्षसियोंके द्वारा सतायी सीता एक चोटी 
घारण किये हुई, दोनतापूध क, पतिकी चिन्ता कर रही थों ॥ २६ ॥ पृथ्वोपर बेंठी हुई, जाड़ेमे 
कमलिनीके समान शुष्काड़ी, रावणके द्वारा रामसेवासे विरत अतएव मरनेके लिए दृढ़निश्चय 
सीताको मैंने देखा ॥ २७॥ सगशावाक्षी सोताकों किसो प्रकार मैंने विश्वास दिलाया । उनसे 
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रामसुग्रीवंसरूय च श्रुत्वा प्रीतिमपागता । नियतः समुदाचारों भक्तिभेतीरें चोत्तमा ॥२९॥ 
यन्न हन्ति दशग्रीनं स महात्मा दशाननः । निमित्तमाजं रामस्तु बंधे तस्य भविष्याति ॥१५॥ 
सा प्रकृत्येब तन्वड्री तद्गियोगाल्व कर्षिता । प्रतिपत्पाठशीलस्प विद्येब तनु्ता गता ॥३१॥ 
एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा। यदत्र प्रातिकर्तव्य॑ तत्सपैमपकल्प्यताम ॥।३२॥ 
ध््यार्ष भ्रोमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्य खुन्द्रकारडे एकोनषष्टितमः सर; ॥ ५६ ॥ 
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तेस्थ तदुचने श्रत्वा वालिसनरभाषत | अखिपुत्री महावेगी वलूवन्तों प्रवेगमो॥ २॥ 
पितामहबरोत्सेकात्परमं॑ दर्पवास्थितो । अशिनोमीननाथे हि. सेबलोकपितामह। ॥ २ || 
सर्वावध्यत्वमतुलमनयोद॑त्तवान्परा । वरोत्सेकेद मत्तो च प्रमध्य महती चमूम ।। ३॥ 
सृराणाममत बीरो पीतवन्तों महावछों। एतावेब हि संक्रुद्धों सवानैरथकुअराम || ४॥। 
लड़ नाशायतुं शक्ता सर्वे तिप्ठन्तु वानराः | अहंभकरो5पि पर्याप्तः सराक्षसगणणणां पुरीम ॥«५॥ 
तां लड़ तरसा हन्तु रावणं च महाबकूप । #े पुनः सहितो वीरेबलबद्धि; क्ृतात्ममिः ॥ ६॥ 
कृताख्र: प्रवंग! शक्तिभेवाद्वेत्रिनंयेषिमिः । वायुसूनोबलेनव दस्धा लड्ढेति ना श्रतम ॥ ७॥ 








बाते की ओर सब बातें उनसे बतलायोीं ॥ २८॥ राम ओर सुप्रीधकों मेजीकी बात छुमकर 
वे बहुत प्रसन्‍न हुई । सीता आज भी उसो प्रकारकोी सदाचारिणी हैँ भार रामचन्द्रमं उमकी 
वैसाहा भाक्त हैं॥ २६॥ फिर भी जो व सांता राबणुका घघ नहीं कर रहां हैं, इसका कारण 
रावणको तपस्या है; क्योंकि रामहीके ठारा उसका वध निश्चित हूँ ॥३०॥ सीता एक तो स्वभा- 
घसे द्वी दुबल्ी-पतली हूँ, पुनः पांतवियागस कृश हो गया हूं । प्रतिपद्‌ तिथिका पढ़नेषाले 
विद्यार्थोकी विद्यांकं समान थे पतली होगयो हूं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सीता दुर्खखनी हैं। इस 
संबन्धमें जो आपकल्लोग करना चाह, वह कर ॥ ३२ ॥ 
आदकाव्य वान्मीकीय रामायणक सुदग्काण्डका उनसटव। संग समाप्त॥ ५५ ॥ 


हनुमानके बचन सुनकर बालिपुत्र अंगद्‌ बोलें। अश्विनके पुत्र बलवान, वेग वान्‌ दोसों घानर 
पितामहके बरके अहंकारसे बड़े अहंकार हूं गये हे । दोनों अश्वियोंका प्रसन्‍न करनेके लिए लोक- 
पितामह ब्रह्माने पदले इन दोनांका सबसे अबध्य हानेका वर दिया था | बरके अद्ंकारसे प्रमस 
होकर समस्त सनाकों मथित करके इन महाबलो घबोरोंन देवताओोंका अम्गृत पी लिया था। ये द्वो 
दोनों क्रोध करके द्वार्था, घोड़े, रथके साथ समस्त लंकाका नाश कर सकते है; भोर वनर भलेहा 
यहाँ रद । में भी राक्षसोंके साथ समस्त ल्ंकापुरोकों ओर रावणको शांप्रही मार सकता हूँ । फिर 
बोर, बली भोर अपन सन पर अधिकार रखनबाले, अक्ाक्षाता, समर्थ, जिजयेब्छु भापलोधोंका 
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दृष्टा देवी न चानीता हाति तज्न निवेदितुम । न युक्तमिव पश्यामे भवाद्विं! खूयातपोरुषेः | ८ ॥ 
नहि वा पुवने कश्निल्लापि काश्नित्पराक्रमे । तुल्यः सामरदेत्येष लोकेषु हारिसत्तमा; ॥ ९॥ 
जित्वा लड्ढां सरक्षौघां हत्वा त॑ रावणं रणे । सीतामादाय गच्छामःसिद्धार्था हृष्टमानसाः॥१०॥ 
तेप्वेव हतशेषेष राक्षतप्‌ हनूपता । किमन्यदत्र कर्तव्य ग्रहीत्वा याम जानकीम ॥१९॥ 
रामलक्ष्मणयोैध्ये न्‍्यस्थाम जनकात्मजाम । कि व्यलीकेस्तु तान्सबॉन्वानरान्वानरपंभान्‌ ॥१२॥ 
बयमेव हि गत्वा तानहत्वा राक्षसपुंगवान्‌। राघव द्रष्टुमहापः सुग्रीब॑ सहलक्ष्मणम्‌ ॥११॥ 
तमेब॑कृतसंकरप॑ जाम्बवान्हारिसत्तमः । उबाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित. ॥१४॥ 
मैषा वृद्धिर्हाबुद्धे यदब्रवीषि महाकपे । विचेतु वयमाज्ञप्ता दाक्षिणां दिशशुत्तमाम ॥१५८॥ 
नानेतुं कपिराजेन नेव रामेण धीमता। कर्थाचिन्निर्मितां सीतामस्माभिनाभिरोचयेत्‌ ॥१७॥ 
राघवो नृपशादूलः कुले व्यपदिशन्स्वकम्‌ । प्रातिज्ञाय स्वये राजा सीताविजयमग्रतः ।|१७॥ 
सर्बेपां कपिमुरू्यानां कर्य मिथ्या करिष्यति । विफल कर्म च कृते भवेत्ताष्टिन तस्य च ॥१८॥ 
हथा च दारशत वीर्य भवेद्ानरपुंगत्राः | तस्माद्वच्छाम ने सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः | 

सुग्रीवक्ष महातेजः कार्येस्यास्थ निवेदन । ॥१९॥ 





साथ मिते तो कद्दनाही क्या ! अकेले घायुपुत्नने ही लंका जला दी है । यह हमलोगोंने सुनाही है. 
॥ १-७ ॥ सीताको देखा, पर उन्हें लेन भाये--रामचन्द्रके सामने ऐसा कहना आप जैसे पराक्रमी 
पुरुषोंके लिए भच्छा नहीं है ॥ मं ॥ कूदनेमें या पराक्रममे, देवता दानवोंमें, हे बानरों, आपके 
तुल्य कोई नहीं है ॥ & ॥ राक्षसोंके साथ लंकाकों जीतकर, युद्धम उस शायणकों मारकर और 
सीताको छेकर सफलमनोरथ अतएव प्रसम्न होकर हमलोग रामचंद्रके पाल चले ॥ १० ॥ 
हनुमानके द्वारा मारे जानेले बचे हुए थोड़ेद्दी तो राक्षस वहाँ होंगे। अब वहाँ करना ही क्‍या है ! 
जानकीको लेकर खोट भाना है ॥ ११५ ॥ राम ओर लष्मण इन दोनोंके बीचमें, सीताकों हम लोग 
बठा देंगे। इन समस्त वानरश्रेष्ठोका रामके पास जाकर श्मप्रिय बचन ( सीतो देखी, पर ले नहीं 
भाये ) कद्दना उचित नहों॥ १२॥ हमद्दी लोग लंका आकर, योर राफ्तसोंको मारकर, सुप्रीव 
भोर लक्ष्मण सोथके रामचंद्रका दशन करें ॥ १३॥ इस प्रकार अंगदके निश्चय करने पर अत्यन्त 
प्रसन्‍त घानरश्रेष्ठ, अर्थ जाननेवाले जास्वधान बोले ॥ १४ ॥ बुद्धिमान महाकपे, जो तुम कह 
रहे दो, यद बात मुझे पसम्द न भायी। हमलोगोंकों दक्षिण दिशामे सीताकों हढ़नेकी आशा 
मिली है ॥ १५॥ सीताको लानेकी आशा छुप्रीव या रामचंद्रने नहीं दी है। यदि हमलोग रायण- 
को जीतकर खोताका लाोें भी ओर रामचंद्र इसको पसन्द न करें तो ? ॥ १६॥ नपक्रेष्ठ 
शामचंद्र ने खपने कुलका उल्लेख करके सब प्रधान कपियोंके सामने सोताके कारण रावणको स्वर 
जीतनेकी प्रतिष्ष की है । उसे वे झ्रसत्य कैसे बनाथेंगे? अतएव हमलोगोंका/किया हुआ भी कार्य 
विफल ही होगा । रामजंद्र उससे प्रसन्‍न न होंगे ॥ १७-१८ ॥ हे वानरक्य छू, हमलोगोंका पराक्रम 
दिखाना भी ध्यर्थ होगा) झतपथ जहाँ राम, लक्ष्मण झोर तेजरों सुपोष हैं, यहाँ हमलोग चर्े 
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न तावदेषा मातिरक्षणा नो यथा भवान्पश्याति राजपुत्र | 
यथा तु रामस्य मातिर्निविष्टा तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्धिम ॥२०॥ 


इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय मादिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षष्टितमः सगः ॥६०॥ 


>यन्‍०वलग-बीनहि-बीइिए-बिपकममका + । 


एकषोष्टितमः सगेः ६१ 


ततो जाम्बवतों वाक्‍्यमगहन्त वनोकसः । अद्भादप्रमुखों वीरा हनूपांश महाकापे) ॥ १॥ 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे बायुपृत्रपुरःसराः । महेन्द्राग्रात्समृत्पत्य पुप्लझ! प्रवगर्षभाः ॥ २॥ 
मेम्मन्दरसंकाशा मत्ता इंब महागजा। | छादयन्त इवाकाश महाकाया महाबछा; ॥ ३ ॥। 
सभाज्यमान भूतेस्तमात्मवन्ते महाबलम । हनूमन्ते महावेगे॑ वहन्त इब हाष्टिमिः ॥ ४॥ 
राघते चार्थनिरक्ति कर्तु च परम यश।। समाधाय समृद्धार्थीः कर्मसिद्धीमिरुल्ता। ॥ ५॥ 
प्रियाख्यानोन्प्ुखा; सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिन॥ सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्थो मनस्विनः ॥ ६॥ 
प्रवमाना; खमाप्छुल्य ततस्ते काननोकेसः । नन्‍्दनोपममासेदुर्वन ट्रमशतायुतम ।॥ ७ || 
यत्तन्मधुवन॑ नाम सुग्रीवस्या/भिरक्षितव्‌ । अधृप्ये स्वेभूतानां. सर्वेभूतमनोहरम ॥ < ॥ 
यद्रश्नाति महावीर। सदा दाधिघुख/ कषि; । मातुल। कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९॥ 


भोर यद्द बात उनसे कहे ॥ १६ ॥ राजपुत्र, आपने जो सोचा है, वह हमलोंगोंके लिए अशक्‍य 
नहीं हैं । अर्थात्‌ हमलांग उसका साथन कर सकते है, परन्तु आपको चाहिए कि रामअन्द्रक 
निश्चयकें अनुसार काय कर ॥ २० ॥ 
आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका साठबाँ पर्ग समाप्त ॥६:॥ 
कि 8 गा 

अनस्तर जाम्बवानके घचनकों अंगद आदि बीर, मद्दाकपि हनुमान आदि सब वानरोंन 
स्वीकार किया ॥ १ ॥ प्रसन्नांचत्त हं!ऋर वायुपुत्र श्रादि महेंन्द्रपयंतस उतरकर चले ॥२॥ 
मेरु मन्द्र पयंतक सपम्रान विशाल, मतवाल हाथीक समान विशाल्नशरार और मद्दावली व 
बानर भाकाशकों छिपाते हुए चले ॥ ३ ॥ सद्ध आदिक द्वारा पूजित, अक्षबारो, महाबली, मह्दा- 
वेगवान हसुमानका माना श्रांखा पर उद्धालते हुए ( अर्थात्‌ प्रेमपूवंक सबलोग देख्तते हुए ) 
चले ॥४॥ कार्यकों सिद्धिका यश लेकर सफल आंर कार्य सिद्धिसे प्रसन्न वानर रामचन्द्रके यहाँ 
खले ॥ ४ ॥ सभी रामचन्द्रकों प्रिय सम्बाद खुनाना चाहते थे, सभो युद्ध करनेके ६८छुक थे ओर 
सभा रामचन्द्रके उपकारके लिए तत्पर थे॥ ६ ॥ आकाशमे उड़कर चलते हुए वनथासी थे घानर 
मन्दनवनके समान, सैकड़ों तरहके बृक्षोसे युक्त घनमें गए ॥ ७ ॥ बह सुश्ीवका मधुबन था 
और छुभवही उसकी रक्षा करत थे। उसमें कोई प्राणी नहीं जा सकता था ओर सबके लिप 
मनोहर था ॥ ८ ॥ महावीर दृधिमुख तामका वानर जो महात्मा सुप्रीधका मौसा था, इस धनकों 
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ते तदनमुपागम्य बभुवुः परमोत्कटाः । बानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्‍्ते महावनम्‌ |॥१०॥ 
ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्रा मधुवन महत्‌ । कुमारमभ्ययाचन्त मधाने मधुपिड्रलाः ॥११॥ 
ततः कुमारस्तान्हद्धाञ्जाम्बवत्ममुखान्कपीन। अनुमान्य ददों ते्षां निसर्ग मधुभक्षणे ॥१२॥ 
ते निरुष्ठाः कुमारेण धीमता वालिसूनुना । हरयः समपद्यन्त द्रमान्मपुकराकुछान ॥१३॥ 
भक्षयन्तः छुगन्धीने मूलानि च फलानि च । जम्मुः प्रहर्ष ते सर्वे बभवृश्च मदोत्कटाः ॥१४॥ 
ततश्रानुमतां; सर्वे सुसंहष्ण बनोकसः । मुदिताश्व ततस्ते च प्रनत्यन्ति ततस्ततः ॥१५॥॥ 

गायन्ति केचित्महसन्ति काचेन्नृत्यान्ति काचेत्मणमान्ति केचित । 

पर्टान्‍्त केचित्मचरन्ति केचित्पुवन्ति केचित्यलपन्ति काचेतद !॥१६॥ 

परस्परं काचिदुपाश्रयन्ति परस्परं केाचैदतिब्रुवन्ति । 

द्रमादद्रम केचिदभिद्रवन्ति क्षितो नगाग्रान्रेपतन्ति कोचिव ॥१७॥ 

महीतलात्केचिदुरदीणवेगा महाट्र॒माग्राण्या मेसंपतान्त | 

गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपोति. रुदन्‍्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति ॥१८॥ 

तुदन्तमन्यः प्रणुदन्‍्नुपेति समाकुर तत्कपिसैन्यमासीत । 

न चात्र कश्चिन्न वभव मत्तो न चात्र काश्चेन्न बभूव हृष्तः ॥१९॥ 

तते। बने तत्परिभक्ष्यभाणं द्ु्मांश्य विध्वसितपत्रपुष्पान । 

समीक्ष्य कोपादधिवक्रनामा निवारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥२०॥ 


रक्षा करता था ॥ & ॥ वे वानर उस घनम॑ जाकर बड़े उद्धत हो गये | मनोहर सुग्रीवके बाग 
जाकर मनमाना करने लगें ॥ १० ॥ उस वनफो देखकर वानर बड़े प्रसन्‍न हुए और कुमार मंगद- 
से मधु पीनेकी आशा उन खागोने मांगी ॥ ११॥ तब कुमार अंगदन जाम्ववान आदि प्रधान 
बानरोंसे भाशा लेकर उनको मधु पॉनको आज्ञा दो ॥ १२ ॥ बालिपुत्र बुद्धिमान कुमार भार 
यहांले चलकर वे बानर उन वृक्षोपर गए जहाँ बहुतसे भँवरे थे ॥३॥ घुगंघित फल घूल आदि 
स्माकर थे पड़े प्रसन्न हुए ओर सबके सब्य॒ मतवाले हो गये ॥ १४ ॥ पुनः वे प्रसन्न वानर अंगद- 
की आशा पाकर भोरभी मुद्ति हुए तथा उनके पास नाचने लगे ॥ १५ ॥ कोई गाने लगे, कोई 
६सने लगे, कोई नाचने लगे आर कोई प्रणाम करन लगे | काई पढ़ने लगें, कोई चलने लगे, कोई 
कूदने लगे, कोई प्रलाप करने लगे ॥ १६ ॥ कोईमापसमें मिलते हैं | कोई झापसमें बहस करते हैं, 
कोई इस पेड़से उस पेड़ पर जाते है ओर कोई परबंतशिक्षरसे जमीनपर कूदते हैं ॥ १७॥ 
प्रखर बेगवाले कोई धानर पृथिवासे ऊँचे वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। गाते हुएके पास कोई हसता 
हुआ जाता है ओर रोते दुएक पास कोई रोता हुआ जाता है ॥१८॥ किसी को व्यथा पहुँचते दुएके 
पाल कोई गर्ज़न करता हुआ पहुँचता है। इस प्रकार घद्द समस्त दानरी सेना अव्यब्वस्थित हो 
गयी थी । वहाँ कोई नहीं था ज मतवाला ओर अहंकारमे यूर न दो गया हो ॥१६॥ डल बनको 
खाते हुए तथा बृक्षोंकी पत्रपुष्पदोन देखकर द्धिवमुसख्त नाप्तक बानरते उन वानरोंकों रोका ॥२०॥ 


२११७ पुन्दरंकाण्डस 


स ते; परदद्धें! परिभत्स्यमानो वनस्य मोप्ा हरिदृद्धवीरः । 
चकार भूयों मातिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति बानरेम्यः ॥२१॥ 
उवाच कांशित्परुषाण्यमीतमसक्तमन्यांश. तलेजघान । 
समेत्य केश्वित्कलह चकार तथेव साम्नोपजगाम कांश्ित ॥२२॥ 
स॒ तैमदादपतिवार्यबेंगेबलाज्च तेन प्रातिवार्यमाणेः । 
प्रधषणे त्यक्तभये! समेस्य प्रक्ृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम ।॥२३॥ 
नखेस्तुदन्तोीं दशनेदंशन्तस्तक्ेश्व पादेश्व समापयन्तः । 
मदात्कपिं ते कपयः! समन्तान्महावन निर्षिषयं च चक॒। ॥२४॥ 
हत्या श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्द्रकाणडे एकर्षाप्टतमः सर्गं! ॥ ६१ ॥ 
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द्विषष्टितमः सगेः ६२ 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो. हनृसान्वानरपेभः । अब्यग्रमनसो यूय मथ्र॒ सेवत बानरा: ॥ १॥ 
अहमावर्जयिष्यामि युष्माक॑ परिपन्थिनः । श्षत्वा हनूपतो वाक्य हरीणां प्रवरो5ड्रदः ॥ २॥ 
प्रत्यवाच प्रसन्‍्नात्मा पिवन्तु हरयों मधु | अबड्य कृतकार्यस्यथ वाक्य हनूमतो मया ॥ १॥ 
अकार्यमपि कतैव्य किमड्भ पुनरीदशम । अद्गदस्य मुखाच्छूला वचन वानरपंमाः ॥ ४॥ 


उमड्रेडुए वानरोख बनरक्षक बूढ़ा बीर वानर डराया धमकाया गया, उग्र तेजस्वी उसने पुनः बनकी 
रक्षा करनेका उपाय किया ॥ २१ ॥ किसीको निरभेय हाकर कठोर वचन कहे भोर तथा दुसरोंको 
थप्पड़ोंसे मारा, किसीके पास जाकर उससे कलह किया भर किसोकों समझाया ॥२२॥ मतबाले 
होनेक कारण उन बानरोंका घेग रोका नहीं जा खकता था ओर द्धिमुखके द्वारा बलपूर्थक रोके 
जानपर ये निर्भय हाकर उसे तंग करन लगे भोर राजद्रडका भय छोड़कर उस घसलीरने 
लगे ॥ २३ ॥ उस वानरको नखोंसे छेदते हुए, दातांस काटते हुए, पेरोंसे सुसकके समाम बनाते 
हुए उन वानरोंने उस समस्त वनका फल मूलस रहित बना दिया ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणक सुन्दरक्राण्डका एकसठवाँ सर समाप्त ॥ ६१ ॥ 


हट ८००००--्यकणधावा्नर किम ्िटि>फिटटिसोब कम प.युकमक.र.--> ०० न 


बानरभ्रेष्ट हनुमान उन वानरोंसे बोले । निश्चिन्त होकर सब वानर मधुपान कर ॥ १॥ 
झापलोगोंके विरोधियोंकी में रोकूंगा । दसुमानके बचन सुनकर वानरोमें श्रेष्ठ अंगद प्रसन्न हो- 
कर बोले कि वानर मघुपान करें । सफलमनोरथ हनुमानके अनुचित बच्नोंका भी में सम- 
र्थन करता हूँ । फिर इल बातका समर्थन क्‍यों न करू | अंगदके मुंहसे ऐसा वचन छुनकर सभी 
प्रधात घानर ' साधु साथू '' कहकर उनकी प्रशंसा करने कगे । वानरशरेप्ठ अंगदकों पूजा कश्के 
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साधु साधथ्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । पृजायिल्वाड़द संतरे वानरा वानरपैभम ॥ ५॥ 
जम्म॒पधुवन यत्र नदीवेग इंव ट्रमम । ते प्रविष्ट मधुवन पालानाक्रम्य शक्तितः ॥ ६॥ 
अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्टा श्रुत्वा च मेथिकी । पपु। सर्वे मधु तदा रसबत्फलमाददुः ॥ ७॥ 
उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान । ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तद। ॥ ८ ॥ 
म्रधाने द्रोणमात्राणि बराहुमिः परिशृद्य ते। पिब्न्ति कपयः केचित्सड्घशस्तत्र हष्टवत !। ९ ॥ 
धनन्ति सम सहिताः सर्वे भक्षयान्ति तथापरे । केचित्पीत्वापविध्यन्ति मधूनिं मधुपिद्गला; ॥१०॥ 
मधूनिछिष्टन केचिच जध्नुरन्योन्यमुत्कटा; | अपरे हृछ्तमुलष शाखा गद्य व्यवस्थिताः ॥११॥ 
अत्यर्थ च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्य शेरते । उन्मत्तवेगा; परवगा मधभत्ताश्न हृष्टबत्‌ ॥१२॥ 
क्षिपन्त्यपि तथान्योन्य स्खलबन्ति च तथापरे । केपिस्क्वेडानप्रकुबेन्ति के चितकू जन्ति हष्ठ वत॥ १ ३॥ 
हरयों मधुना मत्ता) केचित्युप्ता मदीतल । धरष्टा: कचिद्धसन्त्यन्ये कचिस्कुर्बन्ति चेतरत ॥१४॥ 
कृला केवचिद्रदन्स्यन्ये केचिदृब्रुध्यान्त चेतरव। येडप्यत्र मधपालास्युभेष्या दधिमुखस्थ तु ॥१५॥ 
तेडपि तैर्बानरेमीमः प्रतिषिद्धा दिशो गताः । जानभिश्र प्रधृष्ठाश्न देवमा च दर्शिता। ॥१६॥ 
अन्नवन्परमोद्रिपा गला दधिसुर्ख बचः । हनूमता दत्तवरेहते मधवने बलछात ॥ 

बय॑ च जानुभिधृष्टा देवमा/ च दशिता। । ॥९७॥ 
तदा दधिमुखः क्रद्धों वनपस्तत्र वानरः। हते मधवन हृष्ठा सान्वयामास तान्हरीन ॥१८॥ 
सभी घानर मधचुबनमे आये, जिस प्रकार नदाकों धारा तृक्षांक पास पहुँचता है। वे मधुवनमें 
जाकर ओर रक्षकॉंक। बलसे दबाकर मधुपान करन लग ओर फल खाने लगे। जानकांको देख 
कर तथा उनका वृत्तान्त छुनक९ वे ४ दवा गय थ आर अंगद॒का आश्ञाका भा उन्हें बल था 
॥२-७॥ मधुबनम भाजनम लग हुए बानरा का राकनक लए रक्षक आये। रक्षकाका ये उछुल-उछुल 
कर मारने लगे ॥ ८ ॥ दुलबद्ध कई धानर एक द्वाण ( तोल विशेष ) मधु बाइुसे इकट्ठा कर 
बड़े सम्तोषसे पोने लगे ॥ & ॥ सब लोग मिल्रकर रक्षकंका मारते है, कुछ लोग खाते है, कई 
मधुपान क९ के मधु फेकते है ॥ १० ॥ काई उन्फत्त हाकर मामस आपसमे एक दूसरेका मारते हैं, 
दूसरे बुक्षकी जड़मे शाला पकड़कर बैठे है ॥ ११॥ वे वानर मधुपानस मत्त दवा गय ओर नशाके 
कारण उनका उत्साद् जाता रद्द । थे उन्मत्त द्वाकर पत्ते बिछ्यकर सा गये ॥ २४ कोई आपसमें 
एक दूसरेका उठाकर फेकन लगे, कोई गिरने लगे, काई उन्मत्तोंकी क्रोड़ा करने लगे ओर कोई 
प्रसन्नतापूषक शब्द करन लगे ॥ १३ ॥ कई बानर मधुपानस मत्त हांकर पृ|/थवापर सा गये, 
कई धृष्ट घानर इसने लगे ओर कई रान लगे ॥ १४ ॥ काई कुछु काम करके बोलने छगे शोर 
वूसराने उस कामको कुछू दूलराहीं समझ लिया । दुधिभुखक भ्र्धान जा वनका रक्षा करनबाले 
वहां थे, ॥ १४॥ ये भी भयानक वानरोस राके जानेके कारण वद्दोंस भाग गये थे ओर कई 
पकड़कर ऊपर फंक जा चुके थे ॥ १६॥ वे ब्याकुल द्वौकर दृधिमुस्तक पास गये और कहने लगे, 
दमुमानके कदनेसे घानरोंने समस्त मघुचनका नाश कर दिया ओर पैर पकड़कर हम लोगांको 
आझाकाशमे उद्धाल्ष दिया ॥१७॥ तब बनरक्षक दृधिमुस्त वानर मधुवनकों नष्ट देखकर क्रुद्ध हुभा। 


का छुन्द्रकाण्डम 





एतागच्छत गच्छामों वानरानतिदर्पितान्‌ | बलेनावारमिष्यामि प्रभुझानान्मघूत्तमम ॥१९॥ 
श्रत्ता _देषिसुखस्येद वचन वानरपंभाः । पुनर्वीरा मधुवन तेनेव सहिता ययुः ॥२०॥ 
प्रध्ये चपां दषिसुखः सुप्रगश महातरुम | समभ्यधावन्वेगेन सर्वे ते च प्छवंगमाः ॥२१॥ 
ते शिला। पादपांश्रेव पापाणानपि बानरा। । शहीत्वास्यागमन्क्रद्धा यत्र ते कपिकुझरा। ॥२२॥ 
बलाश्षिवारयन्तश्ब॒ आसेदुहरयों हरीन। संदष्टोप्रपुटः क्रुद्धा भत्सयन्तों मुहुुहुः ॥२१॥ 
अथ दृष्ठटा दधिम्ख क्रद्धं वानरपुंगवा।। अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्पमुर्खास्तदा ॥२४॥ 
सरक्ष त॑ महाबाहुमापतन्त महाबक्म । वेगवन्त बिजग्राह बाहुन्यां कुपितो5ड्भद। ॥२०॥॥ 
मदान्धों न कृपां चक्रे आयेक्री5ये ममेति सर । अथैन निष्पिपेषश देगन बसुधातले ॥५६)॥॥ 
स भभ्रव्राहुरुमुखीं विहछः शोणितोक्षितः । प्रधुमोह महावीरों मुहृत कपिकुम्मर। ॥२७।॥ 
स॒ कथंचिद्रिमक्तस्तेवानरेवॉनर५म!ः ै उवाचेंकान्तमागत्य स्वान्भृत्यान्समृपागवान्‌ ॥२८॥ 
एतागच्छत गच्छामों भरता नो यत्र बानरः । सुप्रीन विपुछग्रीव! सह रामेण तिष्ठति ॥२९॥ 
से चब्राड़दे दोप श्रावयिष्याम पार्थिव । अपर्पी बचने श्रल्वा घातायेष्यति वानरान ॥१०॥ 
हुई मथुतन क्रेतस्मुग्रीवस्थ महात्मनः । पिलपतामई दिव्य देवेरपि दुरासदम ॥११॥ 
से वानरानिमान्सवान्मघुलब्घान्गतायप) । घातयिध्याति दण्डन सुग्रव। ससहज्जनान ॥१२॥ 
ब़वा होते दुरात्मानो नृपाज्ञापरिपन्थिनः। अमर्षप्रभवों रोषश सफो भ मविष्याति ॥३३॥ 


भ्रोर उन घानराक! उसने लैर्य घराया ॥१८॥ चलों, दम लोग चले, इन घमराडी बामरोंकों जो मचुपान 
कर रहे हैं, बलसे र|क ॥ १६ ॥ दृधिपुखक घचन छुनकर वे बीर वानर उसके साथ पुनः मधु: 
बनमें गये ॥ २० ॥ उनके षीचमें द्घिमुख बड़ा भारा पेड़ लेकर चला | थे वानर भा पत्थर, वुच् 
तथा पत्थरके टुकड़े लेकर क्रोधसे चल ॥ २१-२२॥ थे वानर बत्पूथथक हनुमान झादि बानरोंको 
रोकने लगे । क्राधसे ओंठ काटते हुए, बारबार उन वानरोंको धमकाते हुए उनके पास भाष॥२३॥ 
दृधिमुखको क्रुद्ध देखकर हनुमान आदि प्रधान बानर उनकी झोर दोड़े ॥ २७ के महाबली दधि- 
मुखको वृक्ष लकर आते देख अंगदन करा करके उन्हें पकड़ लिया ॥ २५ ॥ दुधिमुख मदान्घ था । 
इस कारण अपने बड़ पर उन्दह्ांन कृपा न की, अनन्तर अंगद उसको जमानमे घसीटने लगे ॥२६॥ 
बाहु, मुखके अधिक छिल जानेसे तथा रुधिर निफलनेसे वह व्याकुल हो गया। वह वानरश्रेष्ठ 
मद्दाबीर थोड़ी देरके लिए बेहोश द्वो गया ॥ २७॥ वानरक्रेष्ठ दधिमुख, उन वानरोंसे किसी 
प्रकार छूट कर एकान्तमें आया झौर झपने सेघकांस बोला ॥ २८ ॥ भाभी, चलो हम लोग अपने 
स्वामी सुप्नोवके पास चले । थे रामके साथ बैठे दंगे ॥ २६॥ सब दोष अंगद्‌ पर हम लोग 
राजाके सामने डालेंगे । फोधी राजा दमलागोंकों बाते सुनकर सब घानरांको मार डालेंगे ॥३०॥ 
महात्मा सुप्रीचक्ता यह मधुचन प्रिय है, पिता पितामद्के समय का है। यहां वेवताभी नहीं भाने 
पाते ॥ ३१ ॥ मधुलोभी भोर गतायु, इन वानरोंको मित्रोंक साथ उुप्रोथ द्राड देकर सारंगे 
॥ ३२ ॥ राजाकी भाह्ञा न माननेवाले इन दुरात्प्रशांका बांधकर थे मारेगे, तब हमारा कोध 
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एवमुक्ता दधिमुखो बनपालान्महाबलः | जगाम सहसोत्पत्य वनपाले। समन्वितः ॥३४॥ 

निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः । सहस्रांशसतो धीमान्सुग्रीवो यत्र वानरः ॥३५०॥ 

राम च लक्ष्मर्ण चव दृष्ठा सुग्रीवमेव च। समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्रिपपात ह ॥३६॥ 

स निपत्य महावीरः सर्वेस्तेः परिवारितः । हरिदेधिमुखः पाले! पालानां परमेश्वर। ॥३७॥ 

सदीनवदनो भूत्वा कृत्ता शिरसि चाहनलिम । सुग्रीवस्याशु तो मृध्नो चरणों प्रत्यपीडयत्‌ ॥३८॥ 
हत्या श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे द्विषष्टितमः सर: ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सगेः ६३ 
ततो पृथ्नी निपतित वानरं वानरर्षभः । दठैबोद्रिग्नह्‌दयो. वाक्यमेतदुवाच ह॥ १ ॥ 
उत्तिप्लोत्तिष्ठ कस्माच्वे पादयोः पतितो मम । अभय ते प्रदास्याप सत्यमेवाभिधीयताम ॥ २ ॥ 
कि संश्रमाद्धित कृत्स्ने ब्रृहि यद्गरकक्‍तुपहसि । कब्िन्मधवने स्वस्ति श्रोतमिच्छामि वानर ।| ३ ॥ 
स समाशखासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। उत्थाय स महाप्राज्ञो वाक्य दिमुखे।5त्रवीत।। ४ ॥ 
नेवर्षरजता राजन्न खया न च वालिना | बने निमुष्टपूर्व ते नाशित तत्त बानरें)॥ ५ ॥ 
न्यवारयमई सर्वान्सहैभितनचारिभिः । अचिन्तयिला मां हष्ठा भक्षयान्ति पिथ्चन्ति च॥ € ॥ 
एम; प्रधषणायां च बारिते वनपालकें: । मामप्याविन्तयन्देव भक्षयान्ति बनौकसः ॥| ७॥ 
शिष्टमत्रापविद्धधन्ति भक्षयन्ति तथापर । निवारयमाणास्त्रे सर्वे भुकु दर्शयान्त हि॥ ८॥ 


सफल होगा ॥ रे३॥ वनरघाकोंल महाबलों दृधिमुख ऐसा कहकर उनके साथ बेगसे 
चला ॥ ३४ ॥ थोड़ीहा देरमें घनम रहनेचाले, बुद्धिमान सूर्यपुत्र सुप्नोचकें पास आये ॥ ३५ ॥ 
राम, लक्ष्मण मोर खुआवकों देखकर समतल भूमिपर वे आकाशस उतरे ॥ ३६ ॥ झपने सेबकोंसे 
घिरा हुमा, ओर उन सबका स्थामो, दधिमुख उतरकर दीनवद्न द्वोकर तथा हाथ जोड़कर 
सुप्रीवक चरणोंपर सिर कुकाकर उसने प्रणाम किया ॥ ३७-३८ ॥ 
आदिकाब्य वाह्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्डका बासठवां सर्ग समाप्त ॥६२॥ 
३.77 

दृबिमुख्ब वानरकों सिर क्रुकाए देखकर हां बानरशभ्रेष्ठ सुग्रीव व्याकुल हुए झोर वे 
बोले ॥ १॥ उठो, उठो, क्‍यों तुम मेरे पेरों पर पड़े हो। में तुम्हें अभय देता है संघ लख 
बतालाओं ॥ २॥ क्या किसो डरसे तुम यहाँ भाये हा ? जो कुछ हो तुम कद्दो । जो तुम कहना 
चाहते|दो, कद्द सकते हो | वानर, मधुवनमे तो कुशल दे ॥ ३ ॥ महात्मा सुप्रीधके द्वारा आश्वा- 
खन पाकर झोर उठकर बुद्धिमान द्धिमुल्ष बोला ॥ ४॥ ऋत्तराज आदिने जो मधुयन आपके 
लिए दिया था ओर जिसका नाश न आपने आर न बालिने किया था उसको बानरोंने नष्ट कर 
विया ॥ ४ ॥ इन वानरोंके साथ मेंने बानराकों रोका पर थे मेरी बातोंपर कुछ भी ध्यान म॑ 
देकर बड़ी प्रसन्‍ततासे खाने पाने लगे ॥६॥ इन बानरोंने भी डरायां, पर थे मुझे भी कुछ न 
खमभा कर खाते लगे॥ ७॥ थे खाते थे आर बाकी फकते थे। रोके जांनेपर भाँखे मटकाते 
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हमे हि सेरब्धतरास्तदा तेः संप्रधर्षिताः। निवायन्ते बनात्तस्मात्कद्धबानरपुगवे ॥ ९ ॥ 
ततस्तबेदिरव रिवर्निरेबानरप भा: । सरक्तनयनः क्रोधाद्धरयः संमरधर्षिताः ॥१०॥ 
पाणिमिनिंहताः केचिस्केचिज्जानाभिराहताः । प्रकृष्टाश्व तदा काम देवमार्ग च दर्शिताः ॥११॥ 
एवम्ेते हताः गशूरास्त्वाये तिष्ठति भरे । क्ृत्सन मधुवन चब प्रकाम तेंश्व भक्ष्यते ॥१२॥ 
एवं विज्ञाप्यमान॑ ते सुग्रीब॑ वानरपभम । अपच्छत्त महाप्रात्षा लक्ष्मणः परवोरहा ॥१३॥ 
किमर्ट वानरों राजन्वनपः प्रस्युपस्थितः। कि चार्थमिनर्दिश्य दुःखितो वाक्यमत्रवीव)। १ ४॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणन महात्मना। लक्ष्य्ण प्रत्युवाचेदं वाक्य वाक्यविशारदः ॥२५॥॥ 
आर्य लक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुखः कपिः । अद्डद्प्रमुखबरिभप्चित मधु वानरे! ॥१६॥ 
नेषाभक्रतका याणामीरशः स्थादव्यतिक्रम/ । बने यदभिपन्नास्त साथित कर्म तदध्ुवम ॥१७)॥ 
वा ग्यन्तों भुश प्राप्ताः पारा जानभिराहता। । तथा न गणितश्वा्य कर्पिदेधिर्मुखी बली ॥१८॥ 
पतिमम वनस्यायमस्मामिः स्थापित; स्वथम । दष्ठा ददी न संदहों ने चान्येन हनूमता ॥१९॥ 
नद्न्यः साथने हेतु: कर्मणो5सय हलमतः । कार्यसिद्धिईनूमति मातेश्थ. हरिपगव ॥२०॥ 
व्यवसायश्र वीर्य व श्रुत चापि प्रतिष्ठितम । जाम्मवान्यत्र नेता स्यादड्रदश्व महाबछ। ॥२१॥ 
हनूपांश्राप्याधप्राता ने तत्र गतिरन्यथा | अड्भादप्रमंखर्वीरिहंत॑ मधवने. किछ ॥२२॥| 


थे॥ ८॥ हमारे घानर रोकनेके लिये प्रयल्लशशील होकर उन्हें धमकाने लगे, तब क्रोध करके उन- 
लोगोंने इनको उस वनसे निकाल दिया ॥ &॥ शगनेक घीर लाल आँखोंवाले वानरोंके द्वारा 
मेरे ये वानर धमकाये गये ॥ १० ॥ कई हाथोंस पीटे गये, कई जंधोंसे मारे गय, कई घसीरटे गये 
ओर कई शआ्राकाशर्म फेक दिये गये ॥ ११५ ॥ आपके समान स्वागीके रहने पर ये घीर इस प्रकार 
मारे गये शोर समस्त मधुतवनकों उन लोगोंने खूब खा लिया ॥ १२ ॥ उसके द्वारा ऐसा निवेदन 
करने पर शजत्रहन्ता महाप्राश लच्मणने वानग्राज सुग्रीवसे पूछा ॥ १३ ॥ राजन, यह वनपात्त 
क्यों आया है ओर किस कार्यके लिए दृ:खित होकर आपसे निवेदन कर रहा है? ॥ १४ ॥ 
महात्मा लक्ष्मणके ऐसा कहने पर वाक्यविशारद सुग्रीव लक्मणले बोले, ॥ १४ ॥ झ्रार्य लब्मण, 
यह वीर द्धिमुख वानर कहता है कि अंगद आदि वीर बानरोंने मधु पी लिया ॥ १६॥ बिना 
कार्य किय इन सोम ऐसा साहस नहीं हो सकता है कि मेरे बनकों उजाड़ द्‌ । अतपव अवश्य 
ही इनलोगोंने कार्य श्लिद्ध किया है ॥ १७ ॥ रोकनेके लिए बार-बार भाए हुए बनपालेंका उन- 
लोगोंने जालुसे मारा ओर बली दधिमुख घानरकों भी कुछ नहीं समझा ॥ १० ॥ यह मेरे वन- 
का दरोगा है, हम द्वी ने इसे रखा है | निस्‍्सन्देह दनुमानने ही देधों सीताका पता लगाया- 
होगा, मोर किसोीने नहीं ॥ १६ ॥ हनुमानके अतिरिक्त और कोई इस कार्यकों सिद्ध नहीं कर 
सकता; क्योंकि उनमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति तथा बुद्धि है । उद्योग, पराक्रम ओर ज्ञान भी 
हनुमानमे हैं । जिस दलका जाम्यवान संचालक हो ओर मद्दावली अ्ंगद नियामक हो और 
हनुमान सम्मतिदाता हो, वह दल अन्याय कभी नहीं कर सकता, अंगद आदि वीरोंने मघुवनकों 
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विशचित्य दक्षिणामाशागतईरिपुंगंवः । आगतेश्व प्रहष्ट तद्यथा मधवनं हि ते ॥२१॥ 
धर्षितं च वन कृत्स्ममपयुक्त ते वानर! । पातिता वनपालछास्ते तदा जानुभिराहताः ॥२७॥ 
एतदर्थमर्थ प्राप्ता वक्‍ते प्रधरवागिह । नाम्ना दधिएखों नाम हरि) प्रर्यातविक्रम/ ॥२५।॥ 
हृष्टा साता महाबाहों सामत्र पश्य तस्‍्वतः। आभिगम्य यथा सर्वे पित्रन्ति मधु वानराः ॥२६)॥। 
न चाप्यदष्टा वेदेहों विश्रताः परुषरषभ | वने दत्तवरं दिव्य धर्षययुर्वनोकसः ॥२७॥ 
तत प्रहष्टा धमोत्मा लक्ष्मण: सहराघव:ः । श्रल्वाकर्णसुखां वाणी संग्रीववदनाच्च्युताम ॥२८॥ 
प्राहृष्यत भशे राम लक्ष्मणश्व महायशा।। श्रुला दापिमखस्यवं सुग्रीवस्तु प्रहष्य च ॥२९॥ 
वनपाल पनवाकर्य संग्रोव: प्रत्यभाषत । भीताइस्मि साइड यदभुक्ते बने तः कृतकता ने: ।। ३ ०! 
धर्षतं मपणोयं च चांष्टते कृतकर्मणाम । गरछ शोध मधुवने संरक्षस्र लमेव हि ॥ 
शीघ्र प्रषय सवास्तान्हनमत्ममुखान्कपीन । ॥ ३ १९॥ 

इच्छा शीघ्र हनुमत्मधानाञ्शाखाणगांस्तान्यगराजदपोन । 

प्रषण क्ृताथान्सह राघवाभ्यां श्रोतु च सोताधिगम प्रयत्नम |३२॥ 

प्रीतिस्फोतात्तो संप्रहष्टा कुमारो दृष्ठा सिद्धार्था वानराणां च राजा । 


अड्डे; प्रहुष्ट! कार्यासाद्ध विदत्वा बाह्ारासम्रामतिमात्र ननन्‍द ॥३३॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


उज़ाड़ डाला । आकर प्रसन्‍न उन बानरोंने समस्त मधचुवनकों उज़ाड़ डाला जो कि हमारे 
उपभोगके लिए था ओर र्तकोंको लात मारकर गिरा दिया ॥ २०--२४ ॥ प्रख्यातपराक्रम 
दृधिमुख नामका यह वानर यही कहने आया है ॥ २५ ॥ महायाहो लच्मण निश्चित है कि उन 
लोगोंने सीताका पता पाया है; क्‍योंकि वे सब मधुवनमें जाकर मधुपान कर रहे हैं, ॥ २६॥ वे 
प्रसिद्ध वानर, सीताको बिना देखे, हमारे द्वारा रक्तित उस वनका बिनाश कभी न करते ॥ २७ ॥ 
सुप्रीवके मुखसे निकली, कानोंकों सुख देनेवाली, इस वाणीकों सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण राम 

चन्द्रफे साथ प्रसन्‍न हुए. ॥ २८॥ महायशस्वी लक्ष्मण ओर राम द्धिमुखसे यह बात खुनकर 
अधिक प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ सुप्रीचने प्रसन्‍न होकर उस वनपालसे पुनः कट्ा कि में प्रसन्‍न हूँ कि 
उन लोगोंने काय सिद्ध करके हमारे वनको खा डाहा ॥३०॥ काय सिद्ध करनेवाले उन बानरोंकी 
धृष्टता और इस अनुखित व्यवहारको हमने दमा किया | तुम शीघ्र मधुबन लोट जाओ और 
तुम्हीं उसकी रक्षा करो, तथा हनुमान आदि वानरोंकों शीघ्र भेज दो ॥३१॥ सिहके समान 
अहंकारी हमुमान आदि प्रधान यधानरोंको में शीघ्र देखना चाहता हूँ | राम ओर लक्मणके साथ, 
सीताको प्राप्त करनेके उद्योग आदि के विषयमे जाननेके लिए, ॥ ३२९॥ राजा सुग्रीव दोनों 
कुमारोंको, प्रेमसे विकसितनेशत्र प्रसन्‍न तथा सिद्ध मनोरथके समान, देखकर, रोमांखित अंगोंसे 
कार्यसिद्धिको हाथ में आयी हुई जानकर प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तिरसठवां सर्ग सम्राप्त | 
-+ '+.>रेकऑफएएमरशलाल- 7: 
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सुग्रोवणवमक्तस्तु हष्टो दधिमुख/ कपिः। राघव लक्ष्मणं चेव सुनी चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
स प्रणम्य च सुग्रीव राघवो व महावछों | वानर! सहितः श्रेदिवमेबोत्पपात है॥ २॥ 
स यथेवागतः पूर्व तथैव त्वरित गतः । निषत्यगगनाद्मी तद्ने प्रविवेश है ॥ ३॥ 
सप्रविष्टो मधवन ददशे हरियथपान । विमदानुद्धतान्सवॉन्मिहमानान्मधूदकरु | ॥४॥ 
स तानुपागमद्रीरों बद्धता करपुटाक्षलिप | उवाच बचने हऋृष्षणमिद हृष्यंदडदम ।। * ।। 
सोम्य रोपो न कर्तव्यों यदेभिःपा वारणम । अब्जानाट्राक्षभिः क्राधादवन्त; प्रतिषधिता। ।! ६ ॥ 
श्रास्ता दरादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वक्क मधु । युवराजस्त्वमीशश्थव॒ वनभ्यास्थ महाबल ॥ ७॥। 
मोरूयात्पृव कृतो रोषस्तद्ववान्क्षन्तुमहीति | यथेव हि. पिता ते5भृत्पूव हारिगणेश्वर। ॥ ८ |! 
तथा त्वम्रपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम। आरूयात हि मया गत्वा पितव्यस्य तवानध ।॥ ९ ।| 
हहोपयाने सर्वेषामेतेष॑ वनचारिणाम । भवदागमल  श्रत्वा सहेभिवेनचार्रिभः ॥१०॥ 
प्रहष्टो न तु रुष्ठो 5सो बे श्रुत्वा प्रधापितम । प्रह्ठो मां पिठेव्यस्ते सुग्रीवों वारनेखरः ॥१ १॥ 
शीर्ष प्रषय सर्वास्तानाते होवाच पार्थिवः । श्रत्वा द्धिमुखस्येतट्रचनं ऋक्षणमड्रद! ॥१२॥ 
अब्रर्वात्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्य वाक्यविशारद! । शड़े श्रुता5य हृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः ॥११॥ 
अय॑ च हर्षादाख्याति तेन जानामि हतुना । तत्सम नह नः स्थातुं कृत कार्य परंतपा। ॥१४॥ 





सुप्रीवके ऐसा कहने पर प्रसन्‍न होकर वानर दध्धिमुखने राम, लद्मग झोर सुभ्रीयको 
प्रणाम किया ॥ १ ॥ सुप्रीय तथा उन दोनों महावली राधघवोंकों प्रभाम करके वीर यामनरोंके साथ 
वह आकाशम कृदा ॥ २॥ जैसी शोघतासे यह आया था, वैल्लीहीं शीध्रतासे उडकर' उसने बनमें 
प्रवेश किया ॥ ३ ॥ वनमें जाकर उसने वानरोंकों देखा, उनका नशा उतर गया था ओर थे 
मधुके पच  जानेके याद पेसाथ कर रहे थे ॥ ४७ ॥ हाथ जोड़कर वह उन चीरोंके पास गया और 
प्रसन्‍न करनेवाला कोमल वचन अंगदसे यह बोला ॥ ५ ॥ सौम्य, इन लोगोंने अशानसे आप 
लोगोंकों फल खानेसे जो रोका है, उसके कारण आप क्रोध न कर ॥ ६॥ श्रांप थके हैं, द्रसे 
आये हैं, यह मच आपका है| आप खायें | यवराज, आप दस बनके स्वामी हैं ॥ पु्ंतासे जो 
हमलोगोंने पहले क्रोध किया था, उसे श्राप क्षमा करें| जैसे, पहले आपके पिता बानरोंकेराजा थे 
बेसे ही आज आप और सुग्रीव वानरोंके राजा हैं | मेंने जाकर आप सब वानरोंका यहाँ आना 
भापके चाचासे कहा है। वानरोंके साथ आपको यहाँ आना ओर बनका उजाड़ना खुनकर ये 
प्रसन्‍न ही हुए, क्रुद्ध नहीं | प्रसन्‍न होकर आपके चाचा वानरेश्वर सुप्नोवने कहा कि उन सबको 
शीघ्र यहाँ भेज दो । दघिमुखके ये कोमल वचन सुनकर अंगद बोले कि बानरों, मालूम होता है 
कि रामचन्द्रने ये सब बात सुन लीं ॥ +--१३ ॥ क्‍योंकि यहद्द प्रसन्न होकर [कह रहा है। श्रतरव 
शजत्रतापी घीरों, कार्य सिद्ध कर लेने पर अब हम लोगोंका यहाँ ठद्रना डखित नहीं है ॥ १४ ॥ 
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ही 





पीत्वा पधु यथाकाम विक्रान्ता वनचारिण;। के शेष गयने तत्न सग्रवों यत्न वानरः ॥१०॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुगवा; । तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवाद्वरेः परवानहम ॥१६॥ 
नाज्ञापयितुमीशो ५६ युवराजे5स्मि यद्यपि । अयुक्त कृतकर्माणों यूये धर्षयितुं बलाव ॥१७॥ 
ब्रवतश्राड्दस्थेबे श्रुत्रा वचनमुत्तमम । प्रहृष्टनसो . वाक्याप्रदयूचुवैनोकसः ॥१८॥ 
एवं वक्ष्यात को राजन्प्भु! सन्‍्वानरपभ । ऐशर्यमदमत्तो हि सर्वोद्हाभीति मन्यते ॥१९॥ 
तव चंद सुसहशे वाक्य नान्यस्य कस्यचित । सन्नतिहिं तवारूयाति भविष्यच्छभयोंग्यताम ॥२ ०॥ 
सर्वे वयम्रपि प्राप्तास्तञ्र गन्‍्तु क्ृतक्षणा।। स यत्र हरिवाराणां सुग्रीवः पातिरव्ययः ॥२१॥ 
त्वया हानुक्तेहरिमनेंत शक्‍्ये पदात्पदम । क्ाचिटरन्तुं हारश्रेष्ठ व्रम/ सत्यामैद तु ते ॥२२॥ 
एवं तु बदतां तेषामड्रद!ः प्रत्यभाषत । साधु गच्छाम इत्यक्त्वा खमत्पतुमहाबला: ॥।२३)। 
उत्पतन्तमनूत्पेत्‌ः:. सर्वे ते हग्यूथपा। । कृत्वाकाश निराकाश वन्त्रोरिक्षप्ता वोपछा। ।।२४॥ 
अद्गद पुरतः क्ृत्वा हनूमन्ते च वानरम | ते$म्बरं सहसोत्पत्य वेगबन्तः प्ठवंगमा; ॥२५॥। 
ब्रिनदन्तो महानाद घना वातेरिता यथा। अड्दे समनप्राप्त सुग्रीवा वानरेश्वरः |२६। 
उवाच शोकसंतप्त राम कमललाचनम । समाखप्तिह भट्र ते दृष्टा देवी ने संशयः ॥२७॥ 
नागन्तुमिह शक्य॑ तरतीतसमयेरिह । अड्भदस्य प्रहर्षात्र जानागे शुभदर्शन ॥२८।॥| 


पराक्रमी वानरोंने खुद मधु पी लिया । अब यहाँ कोन काम बाकी है। अब हम लोग वहाँ चले, 
जहाँ सुप्रीव हैं ॥ १५ ॥ सब वानर जो मुझसे कहेंगे वही में करूँगा, क्‍योंकि कर्तव्यके विषयमें 
में पराधीन हूँ ॥ १६ ॥ यद्यपि में युबराज हूँ, फिर भी में भाशा नहीं दे सकता; क्योंकि कार्य 
सिद्ध करनेवाले श्राप लोगोंका अनादर करना अनुचित है ॥ १७ ॥ इस प्रकार प्रसन्‍्नवित्त 
अंगदके यचन सुनकर सभी वानर प्रसन्‍न होकर बोले ॥ १८॥ राजन, वानरश्रेष्ट, ऐसा कोन 
स्थामी कहता है | सभीलोग पेश्वय्यमदमत्त होकर अहंकारी हो जाते हैं । आपके वचनके 
समान दूसरे किसीका भी बचन नहीं होता । आपकी यह मपघ्नता, आपकी भावी योग्यताकी 
सूचना देती है ॥ १६--२० ॥ बानरोंके स्वामी सुप्रीव जहाँ है, वहाँ जानेके लिए उत्साहित होकर 
हमलोग भाये हैं ॥ २१ ॥ आपके बिना कहें, कोई भी वानर कहीं भी जानेके लिए एक पैर भी 
नहीं उठा सकता । हे वानरश्रेष्ठट, यह बात हमलोग आपसे सत्य कहते हैं ॥ २२॥ उनके ऐसा 
कहने पर अंगदने कह।--अच्छी बात है, चलो चले । ऐसा ऋद्दकर वे मदहाबती वानर आकाशम 
कूदे ॥ २३ ॥ उनके पीछे अन्य बानर भी समस्त आाकाशकों भर कर कूदे, मानों यन्त्रसे फेके 
पत्थरोंखे आकाश भर गया हो ॥ २४ ॥ अंगद ओर हनुमानको आगे करके थे वेगवान्‌ सब वानर 
झाकाशम शीघ्रतापूवक चलकर खुब गर्जन करते हुए गये , मानों घायुप्रेरित मेघ हों। अंगद- 
के पहुँचनेपर वानरराज सुग्रीव शोक-सम्तप्त कमलनयन रामचन्द्रसे बोले--आप थैय॑ धरे । 
झापका फश्याय हो । निस्‍्लन्देह दें! सीताका पता लग गया ॥ २५--२७॥ नहीं तो समय 
बीत जाने पर ये वानर कभी लोटकर न भाते | दे शुभवदर्शन शम, भंगदकी प्रसन्‍्नतासे भी 
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ने मत्सकाशभागस्छेत्कृत्ये हि विनिषातिते | युवरानो महाबाहु: प्लवतामज्रदों बर। ॥२२॥ 
यथप्यक्ृतकृत्यानामीरशः . स्यादृपक्रम: । भवेज्ञ दोनवदमा अ्रान्तावप्छुतमानसः ॥३०॥ 
पिनपेतामई चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितम । न में मधुवन हन्यादहट्ठा जनकात्मनाम ॥११३॥ 
कीसल्या सप्रजा राम समाश्व॒स्तिहि सुब्रत । दृष्टा देवी न संदेहा न चान्येन हनूमता ॥३१२॥ 
नद्बस्य कर्मणो हेतुः साधने ताद्रधो भवेत्‌ । हनूमतीह सिद्धिश्व॒ मतिश्व मातेसत्तम ॥३३१॥ 
व्यवसायःच शौर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम । जाम्बवान्यत्र नेता स्यादड्रदशच हरीश्वरः ॥३४॥ 
हनपांश्वाप्यधिष्ठाता न॒तत्र गतिरन्यथा | मा भ्ृश्चिन्तासमायुक्तः संप्रत्यमितविक्रम ॥२५॥ 
यदा हि दर्पितोदग्राः संगताः काननाकसः । नेषामक्ृतकार्याणामीरशः  स्यादुपक्रमः ॥१३३॥ 
वनभड्रेन जानामि मधूनां भक्षणन च। ततः किछकिलाशब्द सुआ्रवासब्रमम्परे ॥२७। 
हनूमत्कमंदहप्तानां नदत!। काननोकसास । किप्किन्धासुपयातानां साद्धें कययतामिब ॥३८॥ 
तंत श्रस्वा निनाद ते कपीनां कपिसत्तम। । आयताशितलाहगलः सो 5भवदधृष्टमानस।॥३ ९॥ 
आजम्पुस्त 5पि हरयों रामदशनकाडिक्षण; | अड्भदं प्रतः कृत्वा हनमन्ते च वानरप ॥४०॥। 
तेषड्रदप्रमुखा वीरा; प्रहुष्टाश्व मदान्विता। । निपतुहरिराजस्य समीपे राघवस्यथ च॥४१ 
हनूमांश्व महाबाहु। प्रण्॑य शिरसा ततः। नियतामक्षतां देवी राघवाय न्यवेदयत ॥४२॥ 
हृष्ठा देवीति हनुमद्रदनादग्रतोपमम । आकर्ण्य बचने रामो हर्षमराप सकक्ष्मण! ॥४१॥ 
यद्दी बात मालूम पड़ती है ॥ श८॥ कार्यके बिना सिद्ध किये, महाबाइ घानरश्रेष्ठ युधराज 
अंगद कभी छोटकर न आते ॥ २६ ॥ यदि कृतकार्य न होकर भी अंगद मेरे पास लोट झाता ता 
उसका मुँद सूखा द्वोता, वह धबराया हुआ होता तथा उसका मन चंचल होता ॥३०॥ पिता-पिता 
महोंका यद्द बन जो मेरे पूर्व जोँके ढवारा रक्षित है, उसे सोताको बिना देखे ये न उज़ाड़ते ॥ ३१ ॥ 
रामचन्द्र, कोशल्याने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया है। दे सुख्रत, देवी सीताकों हनुमानने दी देखा 
है, दूसरेने नहीं॥ ३ए ॥ इस कार्यकों सिद्ध करनेके लिए हनुमानके अतिरिक्त दूसरेके पास 
साधन नहीं हे | हनुमानमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति है, बुद्धि है, शरता है भोर शान है। जहाँ 
आसम्यवान संचालक हों, वानरराज अंगद नेता हों मोर हनुमान अधिष्ठाता हों, पहोँ मर्यादाका 
भंग नहीं दो सकता । हे भतुलपराक्रम, अब आप चिन्ता न कर ॥ ३३-३५ ॥ ये घानर मिलकर 
अहंकारके कारण मर्यादाके झागे बढ़ गये हैं । इनका ऐसा व्यथह्ार बिना कार्यसिद्धिके न होता। 
वनके उजाड़नेसे, मधु खानेसे में ऐेला समझता हूँ | इसी समय सुप्रोवने दनुमानके काय से प्रमश्, 
किप्किधामें भानेचाले, मानो वानरोंके गर्जनका शब्द्‌ तथा किलकिला शब्द सिस्धि की बात कहते हुए 
आकाशमें छुना ॥३७-३८॥ कपिश्रेष्ठ सुप्रीय वानरोंके गजेन सुनकर प्रसन्‍न इुए और उनको छुम्दूर 
पूँछ बढ़ी ॥ ३६ ॥ थे बानर भी रामचन्द्रका दर्शन करनेके लिए हनुमान ओर अंगदको भागे करके 
भाये ॥ ४० ॥ वे अंगद-प्रमुख घोर प्रसन्न ओर मदयुक्त होकर छुप्नीव तथा रामचन्द्रके समोप 
आंकाशसे उतरे ॥ ४१ ॥ मद्ाबादु दसुमानने सिर कुकाकर प्रणाम करके रामजन्द्रसे कहा कि 
देधो सीता जीवित हैं मोर पातिवत्यका भजुष्टान कर रही हैं ॥ ४२॥ “ मैंने देवीकों देखा दे “ 
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निम्नितार्थ . ततस्तस्मिन्सुग्रीव पवनात्मने । लक्ष्मण: प्रीतिमान्मीती बहुमानादवेक्षत ॥४४॥ 
भीत्या च परमोपतों राखवः परवीरहा। बहुमानन  महता  हनूमन्तमवेक्षत ॥४०॥ 
इत्याषें श्रोमद्ामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे चतुःषष्टितमः सरगगः ॥ ६४ ॥ 





क्‍ पञ्चपष्टितमः सगेः ६५ 
तत; प्रसवर्ण शैल ते गत्या चित्रकाननप्‌। प्रणम्य शिरसा राम लक्ष्मण च महाबलमू ॥ १ ॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवममिवाद्य च। प्रदत्तिमय सीतायाः प्रवक्तुमपचक्रम ।। २ ॥ 
रावणान्तःपुरे राध राक्षसीमिश्व तजनम्‌। रामे समनुरागं च यथा च नियम) कृतः ॥ हे ॥ 
एतदाख्याय ते सर्व हरयो रामसंनिधो | वेदेहीमक्षतां श्रत्वा रामस्‍स्तृत्तरमत्रवीत || ४ ॥ 
क्व सीता बतैते देवी कथे च मयि वर्तते | एतन्मे सवेमाख्यात बेद़ेहीं प्रात बानरा। ॥ ५ || 
रामस्य गदिंत श्रत्वा हरयों रामसंनिधों। चोदयन्ति हनमन्ते सीताहत्तान्तकोविदम ॥ ६ ॥| 
श्रत्वा तु बचने तेपां हनूमान्मारुतात्मतः | प्रणम्य शिरसा दब्ये सीताये तां दिशे प्रति ॥ ७ ॥ 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञ। सीताया दर्शन यथा । ते मर्णि काऊचन दिव्य दीप्यमाने स्रतेजसा ॥ ८ || 
दल्वा रामाय हनमांस्ततः प्राज्जलिर ब्रवीत । समुद्र लड़घयित्वाई शतयोजनमायतम ।| ९ ॥ 
अगच्छ जानकी सीता मागमाणो दिदक्षया । ततन्र लड़ाति नगरी रावणस्यथ दुरात्मन: ॥९०॥ 


हलुमानके मुँहसे भम्ठ॒तके समान इस वचनकों झुनकर राम ओर लच्सण प्रसन्‍न हुए ॥ ४३ ॥ 
हनुमानकी सफलताका निश्चय रखनेचाले सुग्रीचको प्रसन्‍न लच्मगणने बड़े आद्रसे देखा ॥ ४४ ॥ 
शत्रहन्ता, बड़े प्रेमसे युक्त रामचन्द्रने बड़ आदरसे हनुमानको देखा ॥ ४५ ॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक सुन्दरकाण्डका चौसटठवों। सगे समाप्त ॥ ६४ ॥ 
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सुन्दर घनवाले प्रश्रवशा पर्वत पर जाकर ओर युवराजकों आगे करके, महाबलां राम 
लक्ष्मणको प्रणाम कर तथा सुग्रीचका भ्रभिवादन कर, वे सोताका ब्ृत्तान्त कहने लगे ॥ १--२ ॥ 
रावणके अन्‍न्तःपुरमें रोका जाना, राक्षसियोंके द्वारा धमकाया जाना ओर रामचन्द्रमं उनका 
अनुराग तथा नियत अवधिके अत्तन्तर सोताके प्रारा-त्यागका निश्चय आदि बात वानराने 
गामचन्द्रके समीप कहां । सोता जीवित हूँ यह जानकर रामचन्द्र बोल ॥ ३ ॥ देवी सीता कहां 
हैं। वे मेरे संबन्धमं कैला भाव रखती हैं, वानरो, वह सब हमसे कहां ॥ ४॥ रामके वचन 
सुनकर बानरोंने सीताका बृत्तान्त जाननेवाले हनुमानकों रामचन्द्रके पास भेज दिया॥ ६॥ 
वानरोंकी बात छुनकर वायुपुत्र हनुमानने पहले देवी सीताके लिए तथा उस दिशाकी शोर 
प्रणाम किया ॥ ७ ॥ वाक्य बोलनेमें निपुण हनुमानने सोताकों जैसा देखा था, कहा । अ्रनन्‍्तर 
भपने तेजसे प्रकाशित वे, सोनेका मणि देकर भोर द्वाथ जड़कर, रामचन्द्रले बोले-में सौ योजन 
लम्बा समुद्र लांघकर सीताको दुँढनेके लिए तथा दुरात्मा रावणको नगरी लंकाको देखनेके 
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दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दाक्षिणे। तत्न सीता मया दृष्य रावणान्त|पुरे सती ॥११९॥ 
व्वयि तेन्यस्थ जीवन्ती रामा राम मनोरथम । दृष्य में रा्षसीमध्ये तज्येमाना मुहर्ग्‌ह! ॥१२॥ 
राप्तसीमिविरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । दुःखमापथवते देवी त्वया वीर छुखाचिता ॥११)॥ 
रावणान्तः पुरे रुद्धा राक्षसीमः सुराक्षेता । एकवणाधरा दीना लाये चिन्तापरायणा ॥१४॥ 
अधःशय्या विवणीड़ी पत्मिनीव हिमागमे | रावणाद्रिनिवृत्ताथी. मर्तव्यकृतनिश्वया ॥१५॥ 
देवी कर्थचित्काकृत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया । इश्ष्वाकुवंशबिख्यातिं शने! कीर्तयतानथ ॥९४)) 
सा मया नरशार्दल शनर्विश्वासिता तदा। ततः संभाषिता देवी सर्वमर्थ च दर्शिता ॥१७॥ 
रामसुग्रीवसरुयं च श्र्ला हृ्षमुपागता । नियत: समदाचारो भक्ति श्वास्पा/सदा त्वाये ॥ १४) 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी। उग्रेण तपसा युक्ता लड्गक्तवा पुरुषषभ ॥१५९)! 
अभिज्ञानं च मे दत्त यथाहत्तं तवान्तिके। चित्रकूट महाप्राज्ञ वायर्स प्रति राघव ॥२०॥ 
विज्ञाप्यः पनरप्येष रामो वायुसुत खवया | अखिलेन यथा दृप्टपिति मामाह जानकों ॥२१) 
अय॑ चास्मे प्रदातव्यो यत्लात्मुपरिरक्षितः । ब्रेवता वचनान्येतं सुग्रीवस्योपशष्बतः ॥२२॥ 
एप चूडामणिः श्रोमान्मया ते यत्नरक्षितः | मन।शिलायास्तिलकं तत्मरस्वेति चाब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
एप नियातितः श्रीमास्मया ते वारिसंभवः । एन दृष्ठा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानथ ॥र४))॥ 


लिए गया ॥ ८, &, १० ॥ समुद्रके दक्षिण तोरपर लंका नगरो है। वहीं रावणके भल्तःपुरमें 
सती सीताको मैंने देखा ॥ ११॥ रामचन्द्र, वे अपने मनोरथोंकों आपको अपित करके जी रही हैं । 
विरुप राक्षसियोंके बीचमें थे रहती हैं। उनके द्वारा डाटी डपटी जाती हैं तथा उन्हींके द्वारा 
उनकी रखवाली होती है | हे बीर, श्रापक्रे साथ छुख भोगनेके योग्य सीता इस समय दुख डठा 
रही हैं ॥ १२, १३॥ रावणके अन्तःपुरमें वे रोकी गयीं हैं। राह्मसियाँ उनकी रखवाली करती हैं । 
एक बैणी धारण करके दीना सीता आपकी चिन्तामेँ लमय विता रही हैं॥ १३, १४ ॥ जमीन 
पर सोती हैं, सरदीसे कमलनीके समान उनके अंग सूख गये हैं। रावणके कारण उनके सब 
मनोरथ नष्ट होगये है, अतएव मरनेका निश्चय कर लिया है॥ १७॥ काकुत्सथ, आपका ध्यान 
करनेवाली उस देवीको मैंने किसी प्रकार ढंढ़ा। इच्चाकुबंशकों प्रसिद्धिका कीसंन करके मैंने 
धीरे-धीरे विश्वास उत्पम्न किया-उनसे बातें कीं तथा सब बात बतलायों ॥ १६, १७ ॥ राम 
और सुप्रीवकी मैत्री सुनके वे प्रसन्‍त होगयीं। वे सदचारिणी, पतिबरता ओर आपकी भक्ता 
बनी इुई हैं ॥ १८ ॥ महाभाग, पुरुषश्रेष्ठ, आपकी भक्तिसे युक्त अजनकनन्दनीकों कठोर तपस्या 
करते हुए मेंने देखा । भ्रापके साथ चित्रकूट पव॑तमे वायसवे सम्बन्धमें जो बाले हुई थीं, उनका 
वर्णन करके उन्होंने मपना चिन्द्र देनेकों कहा ॥ १४, २० ॥ पुनः उन्होंने कहा, है वायुपुत्र, राम- 

चन्द्रसे तुम वद्द सब कद्दना जो यहाँ वेख रहे हो ओर यल्लसे रक्षित यह मणि उनको देना । 
सुप्रीवके सामने ये बाते कहते इुए हसुमानने कहा--यह मणि में यत्मसे सुरक्षित रखकर लाया 
६ । मैनलिलके तिलककी बात आप स्मरण करें, यह सीताने कहा है ॥ २१, २२, २३॥ समुद्रसे 
उत्पन्न यह साक्षी मैंने तुमको दिया, जिसको देखकर में इस दुखमें वैसीहो प्रखन्न होती थी, 
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जीवित धारयिष्यामे मास दशरथात्मज । ऊर्ध्व मासान्ष जीवेय रक्षसां बशमागता ॥२०॥ 

शते मामबवीत्सीता कृशाड़ी धर्मचारिणी। रावणान्तःप्रे रुद्धा प्रृगीवोत्फुल्ललोचना ॥२६॥ 

एतदेव मयाख्यात॑ सर्वे राघव यद्यथा। सर्वथा सागरजले संतारः प्रविधीयताम ॥२७॥ 
तो जाताश्वासी राजपुत्रों विदित्वा तत्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय । 

देष्या चाखूयातं सर्वमेवानपूव्याद्राचा संपूर्ण वायुपुत्रः शशस |॥२८।॥ 

इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आविकाव्ये सुन्दरकारडे पश्चणश्टितमः सर्गः ॥ धप 
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पट्पष्टितमः सगेः ६६ 
शवमुक्तो हलुमता रामो दशरथात्मजः। ते मार्णि हदये का रुरोद सहलक्ष्षण! ॥ १ ॥ 
ते तु दृष्टा माणिश्रेष्ठ राघव। शोककरशितः । नेत्राभ्यामश्रप्रणाभ्यां सुग्रीवमिदमबनीत ॥ २ ॥ 
यथैब घेनु) सबवाति स्नेहाद्ृत्सस्यथ वत्सला। तथा ममापि हृदय मा्णिश्रेष्ठस्य दर्शनात ॥ हे ॥ 
माणिरत्नामिदं दत्त वेदेशाः श्वसुरेण में | वधूकाले यथा बद्धमाथक प्रृ्िन शोभते ॥ ४ ॥ 
अये हि. जलसंभूतोी माणिः प्रवरपूजितः । यज्ञ परमंतुष्ठेन दसः शक्तरेण धामता॥ ५ ॥ 
इम दृ्छा माणिश्रेष्ठ तथा तातस्य दर्शनम । अद्यास्म्यवगतः सोम्य बेदेहस्य तथा विभो! ।॥| ६ ॥। 
अय॑ हि शोभते तस्या; प्रियाया मूर्ध्नि मे माणि।। अद्यास्य दर्शनेनाह प्राप्तां तामिव चिन्तये || ७ ॥ 
किमाह सीता बेदेही ब्राहि सौम्य पुनःपुनः । परासामिव तोयेन सिश्वन्ती वाक्यवारिणा ॥ ४८ ॥ 


जैसी तुमको देखकर हुई हूँ ॥२४॥ रामचन्द्र, पक महीने तक ओर जीऊँगी । एक मद्दीनेके पश्चात्‌ 
राजक्षसोंके वशमे आयो में प्राशत्याग कर दूँगी ॥ २५ ॥ दुर्बलशरीर, रावणके घरमे अवरुद्ध, सगी के 
समान, विशालनेत्रा सीताने मुभसे ये बातें कद्दी हैं ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जो जैसा था, चह सब मेंने 
आपसे कहा, भब आप शीकघ्रह्दी समुद्र पार करनेका प्रयत्न कर ॥२७॥ उन राजपुतन्नोंको विश्वासित 
आनकर, रामचन्द्रको चिन्ह देकर, वायु पुत्र हनुमानने सीताकी कही सब बाते क्रमपूर्ष क कहीं ॥२५८॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणक सुन्दरकाण्डका पंसठवों सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 
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दसतरथपुत्र रामचन्द्र, हनुमानके ऐसा कहनेपर, उस मणिकों हृदयमें लगाकर, लच्मणके 
साथ रोने लगे ॥ १॥ शोकसे दुखी रामचंद्र ढस मणिश्रेष्ठको देखकर दोनों श्राँखोंमें आँसू भर 
कर छुप्नीयसे बोले, ॥ २॥ जिस प्रकार स्नेहबती गोके स्तनोंसे बछुड़ेको देखनेसे दूध गिरता है, 
उसी प्रकार इस मणिको देखकर मेरा हृदयभी द्ववीभूत हो गया ॥ ३ ॥ मेरे भ्वछुरने यह मणि 
विवाहकालमे सोताकों दिया था | उसके मस्तकपर बाधनेसे यह बहुत शोभित होता था ॥ ४॥ 
यह समुद्रसे उत्पन्न, देवताझोंके ढरा प्रशंसित मणि, यशमें प्रसन्न होकर बुद्धिमान इन्द्रने दिया था 
॥ ४ ॥ इस मणिको देखकर मेंने अपने पिता तथा राआ जनकका दर्शन पाया है ॥ ६॥ यह मरि 
मेरी प्रियाके मस्तकपर शोभता है। आज इसको देखनेसे में उसीको आयी हुई समभता हूँ 
॥ ७ ॥ सोस्‍्य, वैदेशी सीताने जो कहा है, वह धार-बार कहो । मरते हुए मनुष्यको जल देनेके 
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इतस्तु कि दुखतरं यमिम वारिसंभवम्। मार्णि पश्यामि सोमित्रे वेदेदमागत बिना ॥ ९. ॥ 
चिरं जीवति वेदेही यदि मास धरिष्याति । क्षण वीर न जीवेय बिना तामसितेक्षणाम ॥१०॥ 
नय मामपि ते देश यत्र हृष्ठा परम प्रिया । न तिष्ठेय प्लेणमापरि प्रहक्तिपपछौभय चे॥११॥ 
कंये सा मम सश्रोणी भीरुभीरू सती तदा । भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम ॥॥१२॥ 
शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूने चन्द्र इवाम्बुदे! । आहतो बदन तस्या न विराजति सांभ्रतम ॥१३॥ 
किमाह सीता हनुमेस्तक्ततः कथयस्त्र में। एतेन खल जीविष्ये भेषजेनातुरों यथा ॥१४॥ 
मधरा मधुरालापा किमाह मर भागिनी। मद्धिहीना बरारोहाः हलुमन्कथयरव में॥ 

दु।खाददु!खतरं प्राप्य कथे जीवाति जानकी | ॥१५॥ 


इत्याषं भ्रीमद्रामायणा वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्द्रकाणडे षदषश्टितमः सर: ॥ ६६ ॥ 
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सप्रपष्टितमः सगे ९७ 
एयमुक्तस्त हनमान्राधण महात्मना । सीताया भाषित सर्वे न्‍्यवेदयत राधने ॥ १ ॥ 
इदमुक्ततती देवी जानकी पुरुष५॑भ । पूर्वटत्तमभिज्ञानं चित्रक्टं यथातथम ॥ २ ॥ 
सुखसुप्ता लगा साथ जानकी पृतरभुत्यता । वायसः सहसेोत्पत्य विददार स्तनान्तरम | ३ ॥ 
पर्यायेण च सुप्तस््व देव्यड्े भरताग्रनः। पनश्च किल पक्षी स देव्या जनयाते व्यथाम्‌ ।। ४ ॥ 
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समान, अपने पचचन-रूपी जलसे मुझ जावन दान करतो इदुई उसने कया कहा है ? ॥ ८ ॥ लष्मण, 
वेदेहीके बिना आय इस जलांत्पन्न मणिकां में देख रद्दा है, इससे बढ़कर दुःखकी ओर कया बात 
होंगो ॥ & ॥ वैंद्‌द्वी एक भद्दांन तक जांतो रहेगो ता वह बहुत जायगो । में तो उस असितेक्षणाक 
बिना एक ज्षणभो नहीं जी सकता ॥ १० ॥ मुझकोभी वद्दों ल चलो, जहाँ मेरी प्रियाको तुमने देखता 
है । उनका समाचार सुनकर में एक क्षणमो यहां नहां रहू सकता ॥ ११ ॥ डरनेवाली, मेरी सता 
सोता घार भयानक राक्षसाके बीचम कंस रहता ६ ॥ १२॥ भअन्धकारस मुक्त, पर मेधोंसे दंके हुए 
शरदुके चन्द्रमाके स्नान उसका मुख शामित न हवाता द्वागा ॥ १३ ॥ हनुमन्‌, सीताने मेरे लिए 
ओर क्या कहद्दा दे ? जिस भ्रकार रागा दुधास जाता दे, में भा इसस जाऊंगा ॥ १४॥ सुन्दर 
भाकारवाला, सुन्दर बॉलनेवालां, सुन्दरो, मुझसे विद्दीन सोताने क्या कहा दे, दसुमन्‌, कद्दो । 
बहुत अधिक दुःख पाकर जानका कंस जा रहो ६ ॥ १५४ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकोय रामायणके सन्द्रकाण्डका छाछठवों स्र्ग समाप्त ॥६६॥ 


>>. » 


मद्दात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर हनुमानने सोताकी सब बात कहाँ ॥१॥ पुरुषध्रेष्ठ; 
देवी आनकीने अपना चिन्ह पदले चित्रकूटमें जैसा हुआ था, वह इस प्रकार कहा है॥ २॥ भाप- 
के साथ में घुक्षपूपंक सो रही थो ओर आपके पहले उठ गयां । अकस्मात्‌ एक कोआ आकर 
मेरे स्तनोंपर खोंच मारने लगा ॥ ३ ॥ प्यायले राप्तचन्द्र, मेरे अंकमे सो रह से | वह पक्षी बार- 
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ततः पुनरुपागम्य विददार भृश किल। ततस्त्व बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः॥ ५ ॥ 
वायसेन च तेनैव सतत बाध्यमानया। बोधितः किल्‍छ देव्या स्व! सुखसुप्तः परंतप | ६ ॥ 
तां च दृष्ठा महाबाहो दारितां चस्तनान्तरे । आशीविष इव क्रुद्धस्ततों वाक्य त्ववृचिवाव॥ ७ ॥ 
नखाग्रैः केन ते भीरु रादिते वे स्तनान्तरम । कः क्रीडाति सरोपेण पश्चवक्त्रेण भोगिना || ८ ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदेक्षयाः | नखेः सरापरेस्तीछणेस्तामेवा।भिमु्खं स्थितम || ५ ॥ 
छुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वर! । धरान्तरगतः शीर्ध पवनस्य गतों समः ॥१०॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहो.. कोपसंब्तितेक्षणः । वायसे त्व॑ व्यथाः क्रूरां पति मातिमतां वर ॥११॥ 
स दर्भ संस्तराहुद्य बह्मास्रेण न्‍्ययोजयः । स दीप्त इव कालाग्निर्जज्वाढामिमु्ख खगम ॥१२॥ 
सर्तप्रदीम चिक्षेप दर्भ ते वायसं पाति । ततस्तु वायसं दीप स दर्भोड्नुजगाम है ॥१३॥ 
भीनेश्व संपरित्यक्तः सुरेः सर्वेश्व वायसः । तींल्ोकान्सपारिक्रम्य जातारं नावरिगन्‍्छति ॥१४॥ 
पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमारिंदम । लव ते निपातित भ्रमी धरण्यां शरणागतम्‌ ॥१५॥ 
बधाईमापि काकुत्स्थ कृपया परिपालयः । मोघमस्ल न शकक्‍य तु कर्तुमित्येव राघव ॥१६)॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दाक्षिणम। वायसस्त्वां नम्रस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च ॥*७॥ 
विरृष्टस्तु तदा काकः प्रातिपदे स्वमालयम । एवमब्नाविदां अ्रष्ठ; सत्ततवाज्छीलवानपि ॥१८॥ 
किमथ्थमस्ल॑ रक्गपु न योजयसि राघव । न दानवा न गन्धर्वा नासुरा न मरुद्रणा। ॥१९॥ 


बार वेवीको पीड़ा देने लगा। पुनः-पुन आकर चोंच मारने लगा । रघिरसे भींगनेके कारण 
आपभी उठ गये ॥ ४-५ ॥ हैँ परन्तप, सुखसे सोये हुए आपको उस कोएके द्वारा बार-बार पोड़ित 
होनेपर देवोने जगाया ॥६॥ महायाहु रामचंद्र, सीताके स्तनोंमें बड़ा घाव देखकर सखर्पके 
समान क्ुद्ध होकर झापने कहा ॥ ७ ॥ भीरु, नखोंसे किसने तुम्हारं स्तनोपर यह घाष किये हैं ? 
बड़े मुँदघाले कुद् सर्पसे कोन खेल रहा हैं ? ॥८॥ देखते हुए अकस्मात्‌ सहसा आपने 
कोएको, जो तीखे रुधिरयुक्त नखोंसे मेरीददी भोर मुँह किये बेंठा था, देखा ॥ &॥ यह शक्रका 
बेटा पृथ्वीमे आकर कोआ बन गया था ओर वायुके समान शीघ्र चलता था। आपने, 
हैँ महाबादों, उस कोवेपर बड़ा क्रोध किया ॥ १०-११ ॥ अपने आसनसे कुश निकालकर, 
ब्रह्माख मन्जसे उसे अपिमंत्रित किया। कालाग्निके समान प्रदीम्त होकर, कौएकी आर, 
जलते हुए उसे आपने फंका ॥ १२९ ॥ डस अलते हुए कुशकों कोएको ओर आपने 
चलाया | चद्द प्रदीत्त कुश उस कोपका पीछा करने लगा ॥ १३ ॥ सब देवताझोंने डरकर उस 
कोएका परित्याग कर दिया । तीमों लोक बह घूम आया, पर उसे कोइ रघाक न मिला ॥ १७ ॥ 
शन्रुनाशन, पद्द पुनः आपके पास आया ओर शरणागत, पृथ्वीमे पड़े उसको देखकर घघके योग्य 
भो उसकी आपने रक्षा की । आपका अख्र व्यर्थ नहीं हो सकता था, इस कारण कोएकी दाहिमी भाँख 
झआापने फोड़दी। पह, भापको, राजा द्सरथको, प्रणाम करके तथा आपसे बिदा होकर अपने घर 
बला गया। इस प्रकार झांप भस्तवेसताओंमे श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, शीरूवान्‌ हैं। रामचन्दर, फिर 
भाप राक्षसोंके लिए, सस्त्रोंका प्रयोग क्‍यों नहीं करते ? दानव, गन्धर्व, भछुर, तथा देषगरा, दे 
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तब राम रणे शक्तास्तथा प्रातिसमासितुम | तव वीयेवतः काथिन्मयि यद्यस्ति संश्रम/ ॥२०॥ 
क्षिप्रं सुनियतेबॉणहन्यतां युधि रावण: । श्रातुरादेशमाज्।य लक्ष्मणो वा परंतप ॥२१॥ 
स किमर्थ नरबरो न मां रक्षाते राघवः । शक्तो तो पुरुषव्याप्री व।स्वग्निसमतेनसो ॥२२॥ 
घुराणामाप दुर्भोषों क्रिमर्थ मरामुपेक्षतः । ममेव दुष्कृत क्रिचिन्महदास्ति न संशयः ॥२१॥ 
समर्थो सहिती यन्मा न रक्षेते परंतपों। वैदेशा वचन श्रुखा करुणं साधमापैतम ॥२४॥ 
पुनरप्यहमा्यां तामेदं वचनमत्रवम्‌ । त्वच्छोकव्रिमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥२५॥ 


है आर 


राप दुःखाभिभूते च लक्ष्मण: परितप्यते। कर्यचिद्ववती हृष्ठा न काल परिश्ोचितुम ॥२६॥ 
इृद॑_मुहृत दुःखानामन्त द्रक्यास मा।धान । ताब॒ुभ नरशाईछो राजपुत्री परतवों ॥२७॥ 
लदशनकृतोत्साहो| लड्ढी भस्मीकरिप्यतः । हा च समरे रद रावण सहवान्धवम्‌ ॥२८॥ 
राघवस्लां बरारेहि स्वपुर। नाथता श्रुवम । यत्त रामो विजानीयादभेज्ञानमनिन्दित ॥२९॥ 
प्रीतिसंगनने तस्थ प्रदातु तत्वमह॑सि | साभवीक्ष्य [देश+ सवा वष्युद्रथनमुत्तमम ॥३०॥ 
मुक्या बख्राददों मद्चे माणिमेते भहावल । य्रातेशद्य मारे दोभ्यों तब हेतो रघप्रिय ॥११॥ 
शिरसा संप्रणम्पेनामहमागमने. त्वरे। समने च॑ कूंतोत्साहमबक्ष्य बरबर्णिनी ॥३२॥ 
विवर्धभान थे हि मामवाच जनकात्मजा । अश्रपूगधख्ी दीना बप्पगढ़दभाषपिणी ॥३१॥ 
प्रमोत्पतनसं भ्रान्ता शोकवेगसमाहता । मामुवाच ततः सीता सभाग्यो5सि महाकपे ॥३४॥ 


राम, कोई भा युद्धम आपके स/मने नहीं ठहर सकता । पराक्रत्ं आपका मुभमें थाड़ा भी आदर 
हो, तो शोप्रद्दी अपने नियमित वाणोंस युद्धमं रावणकों मार अथवा परन्तप नरकश्नेष्ठ लक्ष्मण द्दी 
श्राताकी आज्ञा लेकर मेरी रक्षा क्या नहों करते ? वायु भोर भग्निके समान तेजस्वी थे दोनों पुरुष- 
सिंह समर्थ हैँ ॥ १५--२२ ॥ देवतामंकि द्वारा भा परास्त न हानेके योग्य व दोनां मेरो उपच्षा क्‍यों 
करते हैं ? अथवा, मेरा हां यह काई बड़ा भारी पाप है, इसमे सन्देह नहीं, जिससे, थे दोनों 
भाई समर्थ दोनेपर भी मेरी रक्षा नहीं करते । बेदहांक दयनोय आर अच्छे ढगस कह वचन 
खुनकर मेंने पुनः आया सोतासे कद्दा--रामचन्द्र, तुम्दारे शोकके कारण सब कार्यास विमुसख हो 
गये हैं । देवि, यह मे सत्यकी शपथ करके कहता हूँ ॥ २३--२५॥ रामचन्द्रके दुखी होनेस 
लक्ष्मण दुखी हो रहे हैं । भाग्यसे आपको मैंने देख पाया | अ्रब आपके दुख करनेका यह समय 
नहीं है ॥२६॥ शाघ्रह्दी आप अपने दुःखोंका अन्त वेखेंगी । वे दोनों नरभ्रेष्ठ, शत्रुतापी 
दोनों राजपुत्र आपको देखनेके उत्साइस लंकाका जला ८गे और क्रूर रावणका बान्धवोफे साथ 
रणमें मारकर थे शाप्रही, छुल्दरी, आपको अपने नगरमें ले जायेंगे । भनिन्दिति, जिससे 
रामचन्द्रको आपके यहाँ मेरे पहुँचनेका (वश्वासहो भोर जिससे रामचन्द्र प्रसन्‍न हों पेसा कोई 
खिह दोजिए । सब द्शाभोंकी ओर देखकर चोटोमें पद्ननका यह मांण कपड़ेमेंस दोनों हाथोंस 
निकालकर आपके लिए उन्होंने दिया ॥ २७॥ ३१॥ भस्तक भुकाकर उनको प्रणाम कर प्रें 
चलनेके लिए शीघ्र तय्यार हुआ । जानेके लिए उद्यत मुभकों देखक<, तथा मुझ्कों बढ़ते देखकर 
खुन्द्री, अनकपुन्री, दीना सीता झाँख्षोम भाँसू भरकर वाष्प-गदुगद्‌-स्व॒रसे मुकले बोली ॥३२॥३३॥ 
प्रेरे ऊपर उचुलनेक धेगसे घबरायी हुई, शोकल पीड़ित सीता मुझस बोलो--बानर, तुम भाग्य- 
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यदृद्॒एयासि महाबाहू राम कमललोचनम । लक्ष्मणं च महाबाहू देवर में यशाखिनम ॥३५॥ 
सीतयाप्येत्रमुक्तो 5हमबुब॑ मैथिली तदा । प्ृष्ठमारोह में देवि ल्लिप जनकनन्दाने ॥३६॥ 
यावत्ते दर्शयाम्यद्य सप्ुग्रीवे सलक्ष्मणम्‌ । राघतं च महाभागे भतोरमसितिक्षणे ॥३७॥ 
साब्रवीन्मां ततो देवी नेष धर्मों महाकपे। यत्ते प्रृप्ठ सिपेवेडई स्ववशा हरिपुगव ॥र३४॥ 
पुरा च यदह वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा। तत्नाह कि करिष्यामि कालेनोपनिषीडिता ॥३९॥ 
गच्छ त्व॑ कपिशाईछ यत्र तो नृपतेः छुतो । इस्येबे सा समाभाष्य भूयः संदेष्टुमास्थिता ॥४०॥ 
हनूमस्सिहसंकाशौ तावुभी रामलश्ष्मणो । सुग्रीब च सहामात्ये सर्वान्त्रया अनामयम ॥।४१॥ 
यथा चूस महाबाहुर्मो तारयति राघवः । अस्माददुःखाम्बुसंरोधात्तत्ततमाख्यातुमहसि ॥४२॥। 
... इद चतीवर मम शोकतेंगे रक्षोमिरोमेः परिभत्सन च। 
ब्रयास्तु रामस्य गतः समीर्ष शिवश्च तेअध्वास्तु हरिप्रवीर ॥४३॥ 
एतत्तवार्या नृप संयता सा सीता बचः प्राह विषादपूर्वेम । 
एतच् बुद्धवा गदितों यथा लं श्रद्धस्व सीतां कुश्लां समग्राम ॥४४॥ 
इत्याे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य खुन्द्रकारणडे लप्तप्टितमः खर्गः ॥६७॥ 
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अधाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंश्रमम्र | तब स्नेहान्नरव्याप्र सोहादौदनुमान्य च ॥ १॥ 

एबं बहुविध वाच्यो रामो दाशरथिस्वया। यथा मां भाप्नुयाच्छात्र हत्वा रावणमाहवे ॥ २॥ 


बान हो कि महाबाहु कमलनयन रामचन्द्रकों तथा मह्दावाहु यशस्वी मेरे देवर लच्मणकों 
देखते हो ॥ ३४-३५ ॥ सीताके ऐसा कहने पर मेंने उनसे कद्ा--जनकपुत्रि, देवि, शीघ्रहो आप 
मेरी पीठ पर सह ओर में लक्मण भोर सुप्रींचके साथ आपके पति रामचन्द्रका दशंन करा 
देता हूँ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तब उन्होंने कहा-- मधाकपि, यह धर्म नहीं हैँ कि. अपनो इच्छास में 
तुम्दारी पीठपर बैठ ॥ ३८म॥ बीर, पहले जो मैन राक्सके अंग छुए, उस समय में परवश थी, 
कालके द्वारा पीड़ित थी, क्या करती ॥३६॥ जहाँ थे दोनों राजपुत्र बहीं तुम लोद जाओ । 
ऐसा कहकर वे मुभसे पुनः संदेश कहने लगीं ॥ ४० ॥ हनुमान, सिद्दतुल्य उन दोनों राम ओर 
लक्ष्मणसे, सचिवोंके साथ छुप्नीवले कुशल कहना ॥ ४१ ॥ मद्दाबाहु रामचन्द्र इस दुःखसमुद्रसे 
शीघ्र मेरा उद्धार करें, ऐसा उनसे कद्दना ॥४२॥ यह मेरा ताज दुःख, इन राक्षसोंके द्वारा घधमकाया 
जाना रामके पाख जाकर तुम कददना । वानरक्षेष्ठ, तुस्दारा मार्ग मंगलमय द्वा, लेद्पूर्वंक ये बात 
मुझूसे कही हैं । आपसे थे बाते मैंने कहीं। झाप पतिबता, भेष्ठ सीताको सकुशल समझे ॥ ४४ ॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सडसटठवाँ सगे समाप्त ॥ ६७ ॥ 


. है नरव्यातप्न, तुम्हारे प्रति स्नेह भोर सोहादंके कारण उन्होंने मेरा सत्कार करके पुनः 
पन्‍तम धश्चन कहे ॥ ! | दसरथपुण् रामचअन्दसे बहुत तरहसे तुम ये बात कहना, जिससे थे 
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यादे वा मन्‍्यसे वीर वसेकाहमरिंदम । करस्िश्रित्सेटते देशे विश्रान्तः शो गामिष्यसि॥ ३ ॥ 
मम चाप्यल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तर वानर । अस्य शोकविपाकस्य पुहर्त स्पाद्रिमोक्षणम ॥ ४॥ 
गंते हि त्वयि विक्रान्त पुनरागमनाय वथे। प्राणानामापि संदहों मम स्याम्नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
तवादर्शनज चापि भये मां परिताययेत । दुःखाददूःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम ॥ ६ ॥ 
अय॑ च वीर संदेहस्तप्ठतौव ममाग्रतः। सुमहांस्त्वस्सहायेन हयेक्षेप असंशयः ॥ ७॥ 
कथ्थ नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । ताने हर्यक्षसेन्यानि तो वा नरबवरात्मजों ॥ ८॥ 
त्रयाणापव भूतानां सागरस्येह लक्ष्पने। शक्तिः स्याट्रेनतेयर्य वायेवाँ तव चानध ॥ ९॥ 
तदस्मिन्कार्यनिर्योेगे. वीरेब॑ दुरतिक्रमे । कि पश्यास समाधान बह वाक्यविदां बर ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्येस्थ परिसाधने । पर्याप्त) परपीरध्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥११॥ 
बे! समग्रेयेदि मां हत्वा रावणभाहवे । विजर्य| स्वपुरों रामो नयेत्तत्स्याद्रश्नस्करम ॥१२॥ 
यथाह तस्य वीरस्य वनादपध्िना हता। रक्षसा तद्बयादेव तथा नाहँति राघव) ॥१३॥ 
बलस्तु सकूलां ऊत्वा लड्ढीं परबलार्दनः । मां नयेग्राद काकुत्स्थस्तत्तरय सहर्श भवेव ॥१७॥ 
तद्था तस्य विक्रान्तमनरूप महात्मनः। भवत्याहवशूरस्थ तथा. ल्वमृपपादय ॥१५॥। 
तदर्थोपाहित॑ वाक्य प्रश्निते देतर्ताइतम । निशम्पाई ततः शेष वाक्यमत्तरमब्रवम ॥१६॥ 
देवि ह्य॑क्षसैन्यानामीवरः प्लवतां बरः। सुग्रीयः सक्तसंपत्नस्वदर्थ कृतानिश्वयः ॥१७॥ 


शीघ्र युद्धभे रावणकों मारकर मुझसे मिले ॥ २॥ घीर, यदि तुम चादहो ता एक द्न यद्दों किस 
छिपे स्थानमें निवास करो । विश्राम करके पुनः यद्दांस जाना ॥ ३॥ वानर, तुम्हारे समीप रहने- 
से, अभागिनी मुझको इस शाक-परिणामस थोड़ी देरके लिए छुटकारा मिलेगा ॥ ४ ॥ है परा- 
क्रमी, पुनः लोटनेके लिए तुम्दारे जानेपर मेरे प्राण रहेगे कि नह, इसमें भां सन्देह दे ॥५॥ 
बड़े दुःखोंसे घिरी हुई, बुरा श्रवस्थामे पड़ी हुई, दुखभागिनी मुझको तुम्हारे दर्शन न होंगे, यह 
भय मुझे दुखी बनावेगा ॥ ६॥ घीर, यह बहुत बड़ा सन्देद् ता मेरे मनमें बना द्दी डुभा है कि 
तुम्हारे भोर बानर भाल्ुओंके सहायक दोनेपर भी, पे सब चानर-भाछु तथा वे दूतनां राजपुन्र, 
न पार होने योग्य इस समुद्रकों केसे पार करंगे !॥ ७ ॥ २॥ तीन हा प्राणियोंकी समुद्र पार 
करनेकी शाक्ति है, गरुड़की, धायु क्रो झोर है निष्पाप, तीसरी तुम्हारी ॥&॥ कार्यको इस कठिनाई 
झौर उसके ऐसे स्वरूपका, हे वक्तश्रेष्ठ, तुम क्या उत्तर समभते द्वा ? ॥१०॥ यद्यपि इस कार्यको 
सिद्ध करनेके लिए तुम्दीं अकेले समर्थ हो, तथापि, हे शत्रुसेना नाशक, ऐसा करनेसे कंघल 
तुम्दारे ही बलकी प्रशंसा द्वोगी, भर्थात्‌ रामचन्द्रंके बलका नहां ॥११॥ यदि समस्त सेनाके साथ 
रावणको युद्धमें मारकर विजयो रामचन्द्र मुकका यद्दाँसे अपने नगरमे लें आयें तो इससे उनका 
यश बढ़ेगा ॥ १२॥ जिस प्रकार वीर रामचन्द्रक भयस कपटसे राक्षसने घनमें मेरा हरण किया 
है, उसी प्रकार रामचन्द्रको नहीं करना चाहिए ॥१३॥ सेनासे समस्त लंकाको भरकर, शन्रु- 
पीड़क काकुत्स्थ रामचन्द्र यदि मुझको से जायें तो यद्द उनके योग्य द्वागा ॥ १४॥ युद्धवोर 
महाश्मा रामचन्द्रका पराक्रम, जिस प्रकार उनके अलुरुप द्वो बसा तुम करो ॥ १५४॥ अर्थयुक्त, 
नज्न तथा हेतुफुक, सोताके वचन सुनकर मेंने पुनः उत्तर दिस ॥ १६॥ दृवि, बानर भाद्ठुअफि 
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तस्य विक्रमसंपन्ना; सक्ष्यवन्तो महाबलाः। मन+सकल्पसद शा निदिेशे हरयः स्थिता। ॥१४॥ 
येषां नोपरि नाथस्तान्न तिर्यक्सजजते गति। । न च कमेंसु सीदान्ति महत्लमिततेजसः ॥१५९॥ 
रे कर ९ [4० 4 
असकृत्तेर्महाभागेव नरेबेल तयुतेः । प्रदक्षिणीकृता भ्मिवोशुमागीनुसारिभिः ॥२०॥ 
मादशिष्टाश्व तस्याश्व सन्ति तत्र वनोकेसः । मत्त३ प्रत्यवरः कश्चित्ास्ति सुग्रीवंसनिधो ॥२१९॥ 
अह् ताबदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाब॒ला; । नहिं प्रकृष्ठाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हौतरे जना। ॥२२॥ 
तदले परितापेन देवि मन्युरपेतु ते। एकोत्पातेन ते लड्ढमेष्यन्ति हरियूथपाः ॥२३॥ 
मम पृष्ठततों तो च चन्द्रसू्याविवोदितों । त्वत्सकाशं महाभागे नृर्सिहावासभिष्यत। ॥२४॥ 
अरिध्ने सिहसकाई क्षिप्र दरक्ष्यस राघवम । लक्ष्मण च पनप्मन्तं लड़ाद्वारमुपागतम ॥२५०।॥ 
नखदंश्रायुधान्वीरान्सिहशादूलावैक्रमान्‌ । वानरान्वारणेन्द्राभान््तिप् दरक्ष्यासे संगतान ॥२६९॥ 
शैलाम्बदनिकाशानां. लड्भामलयसानप । नद॑ंतां कपिमुरूयानां नविराच्छोष्यसे स्वनम ॥२७॥ 
निटत्तवनवास च तया सापधेमारेंदमम् । अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्त दरक्ष्यासि राघयम ॥२८॥ 
ततो मया वाग्मिरदीनभाषिणी शिवाभिरिष्ठटाभिर।भेप्रसादिता। 
उबाह शान्ति मम मेथिलात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता ॥२०॥ 
इत्यार्ष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डेडष्षप्॑टितमः सग:ः ॥ ६८॥ 
हज0+3७.....बक८: & ७८७..२.... ० “77: 

स्वामी वानरक्रेष्ठ बली छुप्रीवने तुम्दारे उद्धारका निश्चय किया हैं ॥ १७॥ पराक्रमा, मदहाबलो 

नसिक इच्छाके सद्वश, धानर उनको आज्ञाके अधीन है ॥१८॥ जा ऊपर, नांचे तथा खामने 
जा सकते दें | बड़े कायम भी वे अतुलपराक्रमी नहीं घबड़ाते ॥१६॥ उन बल्ली, महाभाग 
बायुमागम चल्नवाल घानरोंने कइ बार समस्त पृथ्वीकां प्रदूक्षिणा को ॥२०॥ मेरे समान 
तथा मुभसे बढ़कर बानर सुप्रीवक पास हैँ | मुझसे छोटा कोई भी घानर बह्दाँ नहीं है ॥२१॥ 
अब में यद्याँ चला आया हूँ, तब उन मद्दावलियोंके लिए क्या कहना है। बड़े, दूत _ बनाकर नहीं 
भेजे जाते । आप अपना दुःख दुर करें| वानर सनापति एक छुलांगमे रूंका पहुँचेगे ॥२२॥ २३॥ 
मेरे पृष्ठपर चन्द्रसूयंके समान प्रकाशित थे नरक्षेष्ठ दोनों भाई भापके पास आवेगे ॥ २४ ॥ शज्न 
को मारनेवाले, लिहके समान राम्रचन्द्रकों तथा धनुर्धारी लक््मणको लंका द्वारपर उपस्थित आप 
शोघ्नद्दी देखेगी ॥९४॥ नख तथा दाँतके अस्वाले, वार, सिंदद व्याघ्के समान पराक्रमी, द्वाथियोंक 
समान विशाल घानरोंको आप शो घ्रद्दो एकन्न दखेगी ॥ २६ ॥ पचेत ओर मेघके समान विशाल 
प्रधान बानरोके गर्जनका शब्द शाप्रह्ी माप लंकाके मलयपर्वतके शिखरोंपर झुंगी ॥२७॥ 
बनवासकों समाप्त करके अपने साथ, शब्ुह्ता रामचन्द्रकों अयोध्यामें राजपदूपर अभिषिक्त 
शीघ्रद्दी भाप देखेंगी ॥ २८ ॥॥ आपके शोकस अतिपीड़ित, दीनतापूर्वक न बोलनेबाली सोताने 
मंगलमय तथा प्रिय मेरे बचनोंक द्वारा शान्ति घारण की, उनका दुःख निवृत्त दुआ ॥ २६ ॥ 

आदिकाम्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अड्सठवां स| समाप्त ॥६८ ४ 
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नाच >-€<><> पाप चफैंफक.--++ 
अरण्यकाण्ड 

विवरण पृष्ठ | सर्ग विवरण प्रष्ठ 
ऋषियों का रामचन्द्रके प्रति अतिथि-पत्कार | १९ खरका झुदध होना ओर रामचत््रके मारने 
करना और अपना दुःख निवेदन करना । १-३ के लिए बोद्‌इ राक्षसोंकी भेजना ।. ९१-५३ 
विराध राक्षस सार्गमें मिलना और उसका | २० डन चोददों राक्षसोंका रामचन्द्रके हाथसे 
सीताकी उठा छे जाना | ३-५ | दो घड़ीमें मारा जाना । ६३-५५ 
विराधका युद्ध करना ओर सीताको छोड़ दोनों | २१ शूर्पणखाका सरकों घिककारना । ५५-५४ 
भाइयोंकों कम्थेपर उठाकर वनमें मागना । । *९ युद्धके छिए खरकी यात्रा । कल 
रामका विराधको भारकर गाड़ता । ८-१० २३ खरकी सेना और अशकुनका वर्णन । 4१९-६ दे 
रामचन्द्रका शरभड़न्के आश्रम जाका इन्द्र- २४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना ओर 
को देखना और शरमझुका रामकों छतीचृण- |. राक्ष्सोंका युद्धके निमित्त नाना प्रकारकी 
क पास जानेका उपदेश करके रूवयय अरिन- | वीर-चश करना | ६२-६४ 
में भस्म होना । ११-१४ | १५९ रामचन्द्रजीसे राक्षसोंका युद्ध । ६६-६८ 
राक्षस-वच-प्रतिज्ञा १४-१६ | २६ खर श्लिशिरा को छोड़कर ब्राकी राक्षसोंका 
रामका छतीक्षणके आश्रममें जाना १६-१८ | शा जाना। हे 
रामका सुनिसे विदा हो, यात्रा करन | १८-२० | हरि की बेड 5 
सीताका रामचन्द्रके प्रति कुछ घर्म-विषयक | 0५8 लिंक धो पक, 8४% 
बसन कहना | न २९ रामचन्दरका खरकों दुंचन कहना ओर 
रामचस्त्रका सीताको उत्तर देना | २३-२५ |. डेंसको गदा काई गिराना | ४१-७८ 
रामका अनेक आश्रम घूमकर फिर मा कब आकआ६ पर 
छतीक्णके आश्रमर्म आना और बहांसे 3 200 रद कल कि 
अतस्त्या का बेसन जज हर सन्देश देना, रावणका मारीचके पास 
रामचत्त्का अगस्त्यसे मिहना और भग- | गम उसके सदुफोशते बह्ढामें 
मर से ह । ३९-३९ | ३२ शुपंगखाका कक जाना | ४ जे ४ 
शतक कस शज हर ३२३ शूपंणखाका रावणकों धिक्कारना । ८८-९० 
सं सेल गन कप दी ३५०३० | १४ शुूर्पणखाका राम, कक्मण ओर सीताका 
जदायुसे म्लिना आर इसकी बंझ। वर्णन करना | 
छुनना । ३७-४० ल्‍ ९५-१३ 
रामचर्द का लक्ष्मणसे ५चवटीमें कुटी बनवाना ३९ रावणडा फिर सारीच्के पास आगना। ९९-९९ 
आर जी रहना] ५०३. शक रा जका मारीचको अपना अ्रभ्मिप्राय 

समझ्नाना । ९५०९७ 

लक्ष्मणका हेमन्‍त ऋतुझा वर्णन करना। ४२-४६ | ३७ मारीचका रावणकों समझाना । ९७-९९ 
रामको देख शूर्पणखाका मोहित होना ओर ३८ डदादरण देकर मारीचका दावेणको 
रामको अपना पति बनामेकी इृच्छा करना । ४६-४८ समझाना | १९-१०३ 
रामचन्यकी भाज्ञासे छक््मणकां शूपणखाके ३९ मारोचका फिर उदाइरण देना और 
माक-कांन कादना | ४९-९१ |. रावणक़ों समझ्ताना । १०२०१०४ 





बाल्मीरीय-रामायण 
संग विवरण पष्ठ 
४० राखणका मारीचको घमकाना । १०४-१०६ 


अब मारीचका बहुत कठोर वबचनोंसे 


रावणको समझाना । है 
मारीचका काश्न-सूगः धनकर रामके 


भाश्रममें जाना और सीताको छुभाना। १०८-१११ 
४३-सीताके कहनेसे रामका अगके पीछे 
जाना कर सीताकी रक्षाके लिए 


४१ 
१०७-१०८ 
धु२ 


लक्ष्मणको सावधान करना । १११-११९ | 
४४ रामचन्द्रका इस मृगरूप राक्षसकों सार- 

कर छौटना । हे | ११५०११४ 
४५ सीताका छक्ष्मणकों रामचन्त्रके पास 

भेजना |  ११४-१९० | 
४६ केस्मणका रामके पास जाना ऑर 

आश्रममें प्रवेश कर रावणका सीतासे 

बातचीत करना । १९१०१२४ | 
४७ रावणका हरनेका अभिप्राय जानकर । 

सीताका उसको कटुबचन कहना ओर 

चघिकारना । ११४-१२८ 
४८ शांवणका आत्म-प्रशंसधा करना और 

सीताका उसके लिए घिक्वारना | १६८-१३० 
४९ राघणका अपना स्वरूप प्रकट कर ै 

सीताको हरना | १३०-१३३ |! 
६० जदायुका रावणकों समझाना ओर युद्धके 

लिप डद्चत दोना १३३० १३५ 
११ रावण और जटठायुका युद्ध | १३५९-१३ ९ , 
६२ सीताको लेकर रावणकी थाश्रा भोर 

सीताका खेद । १३९-१४२ 
६३ सीताका रावणकों घिक्कारना और वि- 

छाप करना | १४२०१४४ 
६४ सीताका किप्किन्धामें वानरोंकों देख#र 

बद्ध ओर आभूषण ग्रिराना और रावण- 

का सीताको ले जाकर छंका में टिकाना ।१४९-१४४ 
६९ शवणका अनेक प्रकारसे सीताको लु- 


भानेको चष्ट करना १४४-१५० 
५६ सीताका रावणकों घिक्कारणा ओर कहु- 


बचन कहना । १ै९०-१५३ 
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| सर्ग विवरण पृष्ठ 
। ९७ अशकुन देखकर रामका चिता करना 
ओर लक्ष्मणकों आते देख और भी शोक- 


पीड़ित होना । 
रामका आश्रममें जाना और सीताको 
न पाकर व्याकुल होना | 


६५९ फिर छथ्ष्मणसे रामचन्द्रका साताके 


। 
| 

। 

। 

| 

| १९३-१९५ 
| 

। 

| 

विषयकी बात पूछना ओर लक्ष्मणका 
| 

| 

| 

| 


| ८ 
१६९९०१५९६ 


सीताका कथन कहना | 

सीताको आश्रममें न देखकर रामचन्द्र- 
का विलाप करना ओर उन्‍मत्तकी तरह 
हू घर-उघर पूछते फिरना । 

रामका विलाप भोर 

समझाना | १६२-१६४ 
रामचन्द्रका विलाप करना | . १६५-१६६ 


रामचन्द्रका विछाप करना और लक्ष्मण 
का समझाना 
विलाप करते हुए रामचन्द्रका दक्षिण 


दिशाकों जाना तथा रावण और जटायु- 

की युद्धभूमि देखना ! १६९-१४४ 
क्रुढ् रामेचन्द्रको रन्‍्मणका समझाना । १४५-१७६ 
लक्ष्मणका रामचन्ब्रकी समझाना १७६-१७४८ 
| ६७ रामका सीताका खोजना और जदायु- 

|. से मिलना | १४८-१८० 
; ६८ रामकऋरद्के द्वारा जठायुकी अन्त्पेष्टि क्रिया १ ८१०१ ८३ 
अयोसुश्ली राक्षतीका विरूप करना और 
|... कबन्ध राक्षससे भेंट होना | 

कबन्धकी भुआओंका काटा जाना और 
उसका प्रीति-पृवक बोछना । 

७१ कप्रस्घका अपने कुरूपका हेतु कहना 
|! ओर अपने शरीरकों भस्म करनेके लिए 
रामसे प्रार्थना करना । 

दोनों माइयोंका कबत्धकों जलाना ओर 


१५४-१५९९ 


छठ 


१९६१-१६ २ 


० लट्मणका 


अत 


: एै दे 
। ई३ 
१६६०६ ९ 


का 
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६९ 


१८३-१८४ 


१८४-१६८८ 


न्ाजत 


१८९-१९१ 


रत 

उप्नोषसे मेश्री करनेके लिए हसका 

| उपदेश देना | १९३-१९४ 
! कबनपके साथ वार्ताछाप १९४-१९० 
| 


हे 
४ शबरोंके साथ रामचत्त्की बातचीत । १९७४-२५ ० 
रामका पम्पातीरपर जाना । 


जा बा 


| आर] ३०३५० ४७ थे 


है 


श्छ 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१५ 


१६ 
१७ 


१८ 


१९ 
३० 


किष्किन्धाकाण्ड 


विवरण 


रामचन्द्रका सीताके लिए विलाप करना । 
दोनों भाइयों का समाचार जाननेके छिए 
छप्नीवका इनुमानको भेजना | 

दोनों भाहयोंसे हनुमानकी बात-चीत 
इनुमानसे बातचीत और उनका शम- 
छक््मणकों पीठपर चढ़ाकर सुग्रीवके पास 
जाना | 

रामचन्द्र और छम्मीवका भ्पक्‍्निकों साक्षी 
कर भेत्री करना । 


सीताके गिराये हुए वच्र और भूषण देखकर 
रामचन्द्रका विलाए करना | 
सपीवका रामचन्द्रकों समझाना | 


छग्मनीवका विलाप करते हुए अपनी दुर्द शाका 
समाचार कहना । 

उग्रीवका अपने भाई बाछी से बेर होने 
विस्तार पूर्वक खम्रस्त कारण बतछाना | 
रामचन्द्र और सप्रीवका संवाद 
रामचन्व्का साल्यृक्षको भेदना और 
वाछी-सछ॒ग्रीचका युद्ध । 

किष्किन्धाके सार्गकां बणेन 

रामचन्द्रका सुप्रीवको समझाकर फिर 
जुद्धके छिए तयार करना | 


ताराके उपपेशकों न मानकर वाछोकी 
युद्धनयात्रा | 

वाह्षीका माराजाना । 

वालीका शामचन्द्रके प्रति कठोर बचन 
कद्दना | 

रामचन्द्रका वालीके कठोर वचनोंका 
डत्त देना और वालीका गामचन्द्रते 
अपने दुवेचनों केलिए्‌ क्षमा मांगना | 
तारा भादिका विछाप । 

तारा आदिका विछाप | 
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सगे 


हि 
र२ 


३६ 
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१८ 


२९ 


३१ 


३२ 


डरे 


३४ 
३९ 


रेई 


। है 


बिव(ण पे 
इनुमानका ताराको समझाना । ४१०७३ 
बालीका छ्रीव ओर अद्भदके प्रति कुछ 
कहकर शरीर त्पागना । ७३०४५ 
ताराका विलाप । ७६-४८ 
सुप्रीवक्षा विछाप, ताराकी प्रार्थना ओर 
रामचन्ब्का ताराको सभकझ्षाना | ४८-८३ 


रामचन्द्रका सुप्रीव, तारा और भद्दको 
समझा -बुझाकर वाछीकी ओध्वेदद्दिक 


क्रिया करवाना । € ४-८४ 
सग्रीवकाका राज्यामिषेक ८८-९१ 
दोनों भाहभोंका प्रसवण पर्व॑तपर निवास 

करना और कुछ बातचीत करना | १९-९० 
रामचन्द्रका वर्षा-ऋतुही शोभाका वर्णन 

करना । ९९-०१०१ 
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का अनेक लर्क-वितक करना | १०६०१०६१ 


दनमानका सीताको रामकी कथा 
छनताना और सीताका हनुमानको 
देखना । १०९०१११ 


वानर रूपकों देख सीताका अत्यन्त 
शोक करना । 

ध्नुमान्‌ ओर सीताकी बात-चीत | 
इनुमान्‌का सोताको समक्षाना और 
सीताका हनुमानको रावण समझकर 
ढरना । 

हनुमानका छक्षण सहित रामचन्द्रका 
वर्णन करना और सब घमाचार कहना | ११८-१२५ 
हनुमानका सीताको मुद्रिका देना और 

सीताका हृड़विश्वास-पूवंक कपिसे 

बोलना । १९९-१२९ 
सीता ओर इनुमानकी बात-चीत ओर 

हनुमान्‌का सीताको विशज्ञाऊक रूप 

दिखकाना । १२९-१३४ 
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सीताका इनुमानको सणि-चिह देना । १३४-१३९ 


पस्तके मिजने का पता - पुस्सक-अवन, बनाश्ख छिरी 


सती साहित्य-पस्तकपाला द्वारा प्रकाशित पस्तकें 


बेकिम-ग्रन्थावली ( प्रथम खण्ड )--किमबाब॒के 'आमन्दमठ', 'लोकरहसुप' तथा बेदी 
सोधरानी, का श्रिकल अनुवाद ! प्ृष्ठ-संग्या ५१२ | मूल्य १), सजिहद १।-)॥, ख्लितीय संशोधित 
संस्कश्ण शोज़ छुपेगा 

गोरा---जगडिर्यात रवीन्द्रगाथ टाकुर कृत गोरा शामक पुस्तकका अधिकल अमुवाद । 
पृष्ठ -संष्या हृष्ण । पृह्य ४८), सजिल्द १॥%) | द्वितीयावूत्ति शीघ्र छुपेगी । 

वेकिप ग्रन्थावली ( द्वितीय खण्ड )--वंकिमबाबुके 'सोताराम! तथा “दुगश्नदिनी 
का अविकल भनुवाद । पृष्ठ-संख्या ७४२, मुल्य ॥“)॥, लजिस्द १७) ; 

सेटीयरण-गन्धावली (प्रथम खण्ड) अधात्‌ टामकाकाकी कृथिया ॥(लैछ 00॥78 (28 0॥॥ 
के आधार्पर स्वर्गीय चतद्ीचरण्सेन लिखित 'टामकाझार कुटोर! का अधिक अनुवाह । 
पृष्ठ-संख्या ५६२ | मुल्य १०)॥, सशिह्द १॥) | 

वेकिप-गन्यावली | ततीय खण्ड ।“अकरिम्रबादफ कृष्णकास्तेर विल्' 'कपाल-कुसछला' 
तथा ४जनी' का अखिकल श्रदुवाव ! पृष्ठ-संख्या ४३२ | मुल्य ॥-)॥, सज़िल्द १२०) । 

सम्हीचाण -ग्रन्थावली ( दूसरा खण्ड /-- चगडीचरणसेन लिखित दीवान गंगागो विद सिह! 
का अधिकल अनुवाद । पृछ-लख्या २६० । मुल्य ॥) । 

वाल्मीकीय राभायण ( बालकांद )०-प४-संख्या बड़े लाइजके १६२, शर्थात्‌ साधारण 
साइजके १६४ । मुरय ॥7) | हे 

वास्मीकीय राघायण ( अयोध्याकांद )--पृ४ट -रंख्या बड़े साइजके ३८४, अर्थात्‌ लाचारण 
साइअ के ६८ । मल्य १॥) | ० 

बाल्मीकीय रामायण ( अस्ण्यकांद )>पृ४-संख्या बड़े साइजकें २०८, अथांत साधारण 
साइजके ६१६ | मुख्य ॥“ 

बाल्मीकीय रामायण ( क्रिप्किस्याकाद )- पए४-संख्या बडे साइजक श०८ शअथांत्‌ साथा 
रण साइजदे ४२६ | मूल्य ॥०) 

वाल्पीकीय रामायण ( सुन्देर कांड )--प्ृष् संख्या बड़े साइज के २०२, अथांत्‌ साधारण 
साइज़क ४८७ | मुल्य ॥४) 

. बाल्मीकीय रामायण ( युद्धकाए्ड )-- छेप रहा हैं । 

ल्मीकीय रामायण ( उत्तरकाण्द )--शीघ्र छुपेया । 

भारत में अभी तक इतनी सहती तथा उपयोगी कीई भी ब्रन्थम्राला नहीं है। हथार। 
विचार इससे भी सस्ते मल्यमें इस मालामे वेद, वेदास्त ( उपनिषद्‌ आदि ), देश ( खांख्य 
योग, स्यायथ आदि ), पुराण, घमंशाखत्र, इतिहास, विज्ञान, येद्यक, कलाकोशल, झर्थशाखतर, सम।ज 
शाह्य, ममोविजश्ञान, जीवनखारित्र, उपन्यास, नाटक, काध्य, भूगर्मशारत्र आदि सभी विषयोंक्ी 
घृष्तक निकालनेका हैं। 


डरे. पत्तकं मिलने का प्ता--पुस्तक-सवन, घनारस सिटी । 


साहित्य-सेवा-सदन' द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तक 
ः विहारी सतसई सटीक 


( टीका >-लाला भगवानदोन | 


हिली- संसारम शआड्रार-रसका इसके जोडकों कोई भी दूसरा पुस्तक नहां है । यह अनुपम 
भोर झदितीय प्रव्थ है; पर है जरा कीदिन । इसी कटिनाईकों दर करनेके लिए कवियर लाला 
अतवानद!नजीं प्रा० हिन्दू विश्य-विधालय, काशी, न अराची त हंगकी नवीन टोका लेयार को है 
झका कैसी होगी, हसका अनुमान पाठक टीकाकारके नामसे ही करहे | इसमे विध्वरोत्रें पत्येक 
वीहेके नोख उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषाय, वचननिरुपए, अलेकार आद सभी श्ातत््य बातां 
का संभावश किया गया है। संशोधित सनित्र संस्करण झरुय १॥|) 
सग्ध्यती' 'लोगरभ' शारदा 'विद्यार्था आदि पत्रिकाओं तथा बड़े-बड़े विद्ालाने इस पुस्तक- 
की सुक्तकंटसे प्रशंसा की है 
गए ५ 00 9 हो जाशवे तक ७ 7 विक्ण, खिए विकियो। ॥ख्यिलीसशफ ता िहिं द्रीजार्मह हो 
(कद (00 विटप७ पहन, 


+ ; ५ 087 $ अल 
[हु (वि रहता आशिक, #िाई, एक ४0 ईशा 


शा | आल 
आकष्ण- जरूर तात्तप 
| ल््लक--भ्रीयत देवी प्रसाद 'प्रीतम' 

इस पुस्तकके परिचय हम केवल इतनाहो $ह देना चाहते है कि यह अन्ध सगवान्‌ श्रा 
कृष्णकी जस्म -लम्बन्धिती परिशणिक कथाओका पक खासा दर्पण है | घरटनाछम, यणन- तो 
तथा विषय प्रतिपादनम मत कस कमाल किया है | लिसपर भी विशेपता यह है कि कविताकों 
भाषा इतनी सरल है कि एकवार शाद्योपान्त पदनेस सभी घटनाएँ हृदय परलपर हंकित हा 
जाती हैं | साहित्यममक्ाके लिये स्थान-स्थानपर अल्लड्ाशावा हटाया मी कमी महीं हँ। मण्य 

केंघल (7), पेटीक कागजके स्तित्र संस्करमाका [८ हे 


केशव-की शरदी 
 गयचालिका सटीक ) 

महाकति केशवदास हिन्हीके श्राद्याचाय है । उन्हींकी सर्वश्रेष्ठ रचना शामचंद्रिका हैं । 
इस पुस्तकों रामचल्ट्रिकाके घुल हन्दांके नौसे उनके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नोट, अर्सक 
रदि दिये गये हैं। यथास्थान कविके लमत्कारनिदर्शनके साथ-ही-साथ काव्य-गण-दोधोंको पृष्ठ 
झपसे विवेखना भी की गयी है। कुन्दांक नाम तथा अग्रचनालित छुत्दोंके लक्षणमी दिए गये हैं | 
प्राहठ भी कई हस्पलिखित प्रतियोसे मिलाकर संशोजित किया गया है | इसके टीकराकार 
हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान तथा हिन्दू विश्व -विधालयके प्रोफेसर लाला मगवानदीनजी हैं। यह 
धुस्तक दो सागर समाप्त हुई हैँ। लशोवित नया संस्करण छूप रहा है । मुल्य वदोर्ना भागों क 
लगभग ०॥) होगा 


हे हट । मर 333 7 कक + ५ 4 (पे + क हा ५ : [5 
[३ रा. अतीत अत वार्ड-कटर जिला जि जिहती। विल्वलीरलर गा विनी हिर्तो।कड का 
।) हज / हर सा विक्ाप॥) ' ' 
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एंक्तके मिलने का पता--पुस्तक-भब॒न, बनारस खसटो । श 


चल दे हे वसजमोबिलत बह 5 । 


रहीम-सनावी 
मुसलमान होकर भी 'रहीम' न ज़ितनों छुन्दर तथा नोतिपूर्ण हिन्दी-कर्षिता फी है उसे 
देखकर दंग रह जाना पड़ता है, इनको रसना कितने हां स्थानांसे प्रकाशित हू घुको हैं। पर 
हमें अभी हालइीमे उनके कई नये अथ मिले है । वे सब इसमे सम्मिलित कर दिये गये हूं। अब 
इतना बड़ा आर इतना अच्छा संस्करण कहाँ का भी नहों है । इसमें ३०० के लगभग दाह, नगर 
शोभाषर्णन, नायिका दुके एवं नवीन प्राप्त सवासों बरथे, मदनाएंक, भर गारसोरठ, रहीम काव्य, 


पाहान्तर, ?४78॥७| (ऐव0(५0/0॥5 तथा दो चित्र दिये गये हैं| हस सबके अतिरिक्त प्रास्ममें: 


गवेपणापूर्ण बृहृहुकाय भूमिका भी इसमें जोड़ दी गयी है, जिसमें रदहीमके काव्यकी आलोखनाक 
साथ-हो साथ उनके सम्बन्धकी किम्बद तियों, जोचनों आदि दी गरा # । रक्षके कारण पुस्तकका 
महत्व अत्यधिक बढ़े गया है। पुस्कालयें टिप्पणियाँ भो भरपूर दे दी गयी हैं. । खुपरिखित 
साहिस्यसेबों पं० मशाशंकरजों याज्िकन इस संस्कारणका सम्पादन किया हैँ । पृष्ठ -संख्या 
श्पण० के ऊपर मुहय । | 
द गा० तुलभधीदासजी कूत : 

है का 

विन्तय-पात्रकाी 
( टोकाकार--श्रीवियोगाहरि ) 
सर्वमान्य 'रामायगा' के प्रगाता महात्मा सुलललांदासजोका नाम सता कोन नहीं जामसा ? 


गोस्वामीसीकी स्वेश्रेष्ट रखता यही विनयपत्रिका हैं। वितयपत्रिकाझाला भक्ति-शानका दूसरा 
कोई प्रन्थ नहीं हैं । इसमें शिव, हसुमान, भरत, लदमण आदि पापदों सहित जगदीश धोरामचनहु- 


की सततिके बहाने बदान्तक गढ़ तस्वीका समावेश किया गया हैं | बेद, पुराण, उपनिषदध, 


गीतादिमें वर्णित ज्ञानकी सभा बाते इसमे गागरम सागर का भाँति भर दो गयी है | इसको शॉका 
उमद्बचका टिके विद्वान एवं लब्ध -प्रतिप्द वियोगोहारिजोन को है । इस टीकामें शब्दार्थ, भावार्थ 
विशेषाथ , प्रसंग , पदऋछोद आदि मद हो कुछ दिये गये है । भावाधके सोचे टिप्पणीम अस्तरक- 
धार्ष, अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-हा-लाथ सम्रानाथाी हिन्दी तथा संस्कृत कवरियाँक 
अवतरण भो दिये गये है । शथ तथा प्रस्ग-पृष्टिक लिए गीता, बाहसीकि रामायण तथा सारावत 
आदि पराणोफे इलाक भी उदपून फिय गये हैं| दाशनिक भाज ता ख़बहों समकाय गये 
एम सब वातोक कारण टीका अधितीय हुई हैं। नवीन संशोधित तथा परिवरद्धित संस्करतों ॥ 
पृष्ठ संख्या खगभग 5०० | मुल्य २॥), सजिल्द २॥), बढ़िया कपडकों जिलद ३) । 

एफ ६ ॥00$ कं उब्वाहती छपरा ॥8 ॥ परत छव0७0 ॥0ए  वितऐ शकिषीला5 का विडी। िल्ाता8 छा 


(हक) 0ए0920% 800 07५, 


- लितँत सिर (४७ मत, (/06्र्य देव 


अनुगाग-वार्टिका 
( प्रगेता--आीवियोगीहरिजी । 
वियोगाहरिजीस हिन्दी-साहित्य प्रेमीगण भन्नीभाँति परिचित हैं । खाहिन्य-विद्ार, अन्तर्माद, 
ब्रज़माघुरीसार, कपिक्रीततन, भावना आदि पंधोंके देखतेले उनको असाधारण प्रतिभाका परियय 


है ./... 'स्सके मिलने का पदा--पुस्तंक-मर्वन, बनारस सिटी. 
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मित्र जाता है | इस पुस्तिकाम इन्हों बियोगीशरिजी-प्रणीत अजभाषाकों कब्षिताओंका संप्रह है। 
इतनी सजोब भाधपूर्ण कविता आपने बहुत कम रेखो होंगी । छुपाई-सफार सुन्दर | पुल्य ॥-).). 
रा गुलदस्तए-विहारी शी, 
5 ( कैखक--वेयीप्रसाद 'प्रीतम' ) द 
56. विद्यारी-सतसईका परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं: सभी साहित्य-प्रेमी उसके नाभसे 
_ परिचित हैं। यह 'गुलदस्तए बिद्वारी? उसी विहारी-सतसईके दोहोंपर रखेहुए उर्ढ़ दौरोंका संग्रह 
है, अथवा यों कहिए कि विद्वारी-सतलईकी वर्दु-पद्यमय टीका हैं। ये शैर सुननेमे जैसे म्धर भौर 
_ चित्ताकर्षक हैं, बैंसे ही भाव-भंगीके ख्यालसे भी धमुपम हैं। इनमें दोहोंके बनुवादमें, मुलके एक 
भी भाष छूटने नहीं पाये हैं, बहिक कह्दीं-कहों उनसे भी अधिक भाव शैरोंमे आगये हैं| थे शैर इतने 
सराहा हैं कि भामूली हिंदी आनतेवाला उन्हें अच्छी तरह समझ घकता है | इन शेरेका पं० महा- 
. चीरप्रसाद डिवेदो, पं० पश्मसिह शर्स्मों, मिश्रगन्धु, लाला भगवानदीन, वियोगीहारि आदि उधर 
विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा को है । इसमें ऊपर पिद्दारीका मूल दोहा वेकर, नीखे प्रीतमजीनखित 
उसी दोहे का शैर हिंदी लिपिमें दिया गया है! मुल्य ।॥#), सचित्र राजसंस्करणका के. 
द पमहात्या सरदासजी प्रणीत 


प्रमरगीत-सार 
( संपादक--पं० रामचस्प्श॒क्ष | 

महात्मा सृरदासअजीके मामसे विरखे ही रा] अपरिखित होंगे। घुरदासओ हिंदी-साहिश्य 
की विभूति हैं, औवन-सर्थ स्व हैं। कहा भी हैं--* खूर सूर तुलसी ससि, उद्गरा केसबदास ” । 
धशार्थपे हिन्दीमे इनका सर्थोद्य स्थान है । इम्हीं महात्माक उत्हाष्ठ पदोंका यह झंप्रह ; | * द सूर- 
सागर! का ख्थोन्‍्क्रष्ट अंश, प्रमरगीत' माना जाता है। उसी प्रमश्गीतके चुने हुए एड का यह संप्रह 
हैं। इसमें चार सोसे भी ऊपर पद शा गये हैं । इसका सम्पादन हिम्दी-साहित्य-संसारके खिर- 
परिचित एवं द्ग्गिअ पिद्वान पं० रामचन्त शुक्ष, शो० हिन्दुविश्याविद्यालय, काशी, ने किया है । 
एक हो सूरदासकी कविता, दूसर हिन्दीके विशिष्ट विद्वान ढवारा उसका संपादन 'सोनेपे सुगस्था 
हो गया है | सम्पादकर्जी की ४० भसली पृष्ठकी दीध॑कार भूमिका ही पुस्तककी महलाको कुंगुनी 
फर रही है! पदोर्म आये हुए कठिन शब्दोंके सरला्थ मो परादटिप्पणामें दे दिये गये हैं । यह 
पुस्तक कई यनिवर्सिदियोंमे पाठ्यपुस्तक हैं | पृश्ठ-संस्या करो २९० | मूल्य १) । रा 


तलती-मृक्ति-सुवा 

| सम्पादक--हरीवियोगीहरिओी ) | 

इसमे जगन्माम्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणोत समस्त ग्रन्थोकी चंनी हुई अनूठी उस्ति 

यांका संग्रह किया गया हैं। जो लोग अवकाश न मिलनेसे गोस्वामीजीके सभी ग्रन्धोंका अबली- 
कूत नहीं कर पाते, उनको इस पक हो पुस्तकक पढ़नेसे गोस्चामीजीके समस्त प्रन्धोंके पंढ़नेक। 
हानस्त आा जायतगा | इस पुस्तकरमे ग्यारह अध्याय हू. १ चरित्-विन्दू, २ ध्यान-विन्दू, ३ बिनय- 
विम्दू, व तोर्च-बिल्टू, $ ऋष्यात्मनकिप्तु, ६ साथन-जिन्दु , ७ पुरुण-कर्शीक्षा-विन्दु, ८ इद्योध-विर्दु, 

हू ध्यधहार- वित्त ; हक निज-मिवेदन-भिस्टू , रे विविध-सूक्ति-विन्दु, | इसमें कापको राजनीति, 


जन कफ ल्‍दमररतब लक ५.५. 
४ 


र्सके मिलने का प्रता--पुस्तक-सयन, बभारस सिी |. ' ८ & | | द 
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समाज-नीति, भक्ति, शान, वैराग्य आदि सभी पिषयोंपर भ्रच्छी-से-प्रच्छी उक्तियाँ बिना प्रधास्त 
पक ही अगह मिल जांयेंगी | साहित्यके अध्येता सथा जनसाधारण दोनों हो इसके पॉटले लाभ 
. उठा सफते हैं। इसमें धारस्ममें झलोचनात्मक विशद्‌ भूमिका भी संपाद कज्ोने अध्येताओंके लिए 
जोड़ दी है! पाद-टिप्पणीम कठिन स्थलोंको पूर्ण कपसे व्याख्या भी कर दी गयी है । भगषऊुक्तों 
को इसे अवश्य देखना साहिए । पृष्र-संख्या ५०० के लगभग । पृल्य २)। 


शरना 
€ ग्रशेता--जयशइरप्रसाद ) 


हिम्दोके भर्वायीन लेखकोंमें बाबू 'अयशंकरप्रलादुजी? का भासत बहुत डँचा है। उश्चकों- 
टिका साहित्यिक नाटक लिखनेमें एवं नवीन शैलीको चुहसुहातों माधपूर्ण कविताएँ करने ऋाप 
अपना खानी नहीं रखते । ब्यपको पुस्तकें आधुनिक समाजमें काफी ज्याति प्राप्त कर खुकी है और 
विः्यवियाक्षयरमम पाठ्यप्रस्थमं स्वीकृत हो सुको हैं | प्रध्तुत पुस्तक आपदी की रची हुई छायावादी 
कविलाओंका संग्रह हैं | कविता बड़ी ही सरह कोर भावपूर्ण है! इसकी एकएक लाइने हृदयप्राही | 
जिनलोगोका कहना है कि छायावादी कविताएं बड़ी नीरल होती हैं, उनके सिर पेरका कहाँ 
पता ही महीं चलता, उनसे मेरा अनुरोध है कि छुः आने पैलेमे इस पुस्तकका खरीदकर' अपना 
झम धिरा। हाल ' 
भावनोी 
( लेखक--वियोगीहरि ) 
यह एफ अध्यात्मिक गद्यकाव्य है। इसकी रखना साहित्य-मर्मश, फायय-कल्ला-कुशल एयं 
पंगलाप्रसाद-पारितोपिक-प्राम वियोगीहरिजड्ञोंने की है। इसमें मानथ-हुद्यपें नित्य उठनेबासी 
नागा प्रकारकी भावना्ोक्ता सजीष खित्रग है । विध्यप्रेमका विमल धोत है। जिस प्रकार कबीर 
भोौर सरन समस्त संसारकों प्रेममय देखा, उन्हें उसी परमात्मकी झलक दिखाई दी, उसीकों 
उन्होंने मुक्तिका मार्ग समझा, उसी प्रकार दरिजीने मनुष्यकी प्रत्येक दैनिक क्रियाकों विश्वप्रेमका 
रुप दिया है। ससधुयमे यह काव्य पड़ा सुन्दर हुआ है| इसको भाषा इतनी परिमाजित, ललित 
ओर भाषपूर्ण हैं कि देखते ही बनता है । जिस सम्मय सांसारिक मंकटोंसि आपका मन ऊंब जाय 
झापको सारा संसार मीरस दिखाई पड़े, ध्राप इस पुस्तकको उठा लछोजिए । फिर देखिए, आपसे 
पैक मई स्फूर्ति शा आयगी, मुसक्षाया हुआ चेहरा स्थिल उठेगा । इसमें सब मिलाकर ४० निश्नन्ध 
हैँ | प्रत्येक निबन्ध सुर्दे कों जिलानेके लिए अखुत है। भगवद्ध क्तकिं लिए इसमें बहुत काफी मसाला 
हैं। छुपाई, सफाई भी पुस्तककी दर्शनीय है । घुल्य ॥5) 


कुछुम-संग्र्‌ 
( लेखिका--वंगमहिला ) 
सम्पादक पं० रामचन्द शुक्र, शो० हिन्दू विश्विधालय, काशी तथा लेखिका हिन्दी संसार 
की खिस्परिणित श्रीमती बंगमदहिलरा | इसमें स्वीग्रनाथ ठाकुर, देवेस््रकूमआर राय, गामानन्द 
_अ्रद्टोपाष्याथ आदि धुरस्थर पिहानोंके छोटे-छोटे उपन्यासों तथा लेखोंका अजुवाद है। कुछ लेख . . 
कांके निजके हैं। पुस्तक बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है। इसको संयुक्तप्राम्तकी तथा . 


मध्यप्रदेशकी । ५६0१७ ()घ67 'रंक, 0784, तं॥त 2-4 2-20 | गयमनंग्रेराट मे पुरस्कार पुस्तकों । 
तथा पुस्तफालयों ( [॥2९-390४65 #&70 0 8768 ) के लिए स्वीकृत किया है । कुछ रुक - 
लोग पढ़ाई भी जाती है | छपाई. सफाई सुख्द्र । सात रंग-विरंगे चित्रोंसे विभूषित 
पुस्वकका मूल्य १॥) | हे 
[0 #60, छत शिव #09 एवपत (कछठ उिततह 79 छीर्पीय कैजीएतोी,.. ७ 0] 8 पड ॥॥९ 
॥090 छां।| [७0 क 8 पाए उप पहरए। द्ा0एा। 00 हिफाव 08, ॥ 48 हक 6३8 व008व 8 0 (8 ४00९7 ४) 


78808, 
' "- बह ऑछॉटशक 4, 


मद्राराक्षस सटीक 


[ सम्पादक--अज़रलदाल बी० ए० ) 


भारत-मूषण भारतेन्दु बा० हरिस्न्द्रजी, वर्तमान हिन्दी-साहिन्यकें अन्‍्मदाता माने जाते हैं । 
आपने ही घिशाखद सके उत्कृष्ट राजनीतिक संस्कृत नाटक मुद्राराक्षसका खमुवाद गगठ्य-पशाभय 
हिन्दी भाषामें किया है । यह अनुवाद मल प्रस्थसे कितता हों आगे बढ़े गया हैं, इसमें मोलिकता 
आया है । यह नाटक इलना लोकप्रिय हुआ है कि भारती प्रायः सभी युनिवर्सिडियों तथा 
साहित्यविद्यालयोर्म पाव्यप्रस्थ रखा गया है। हमने विद्याथियोंके ल/|मार्थ इसी पुस्तकका शूद् 
तथा उपयोगी संस्करण निकाला है । इसमें अध्येताअकि लिए ८८७ अरपी पृष्ठकी आलाचनाशयक 
भूमिका भी प्रारस्भमे दे दी गयी हैं, जिसमें कवि-प्रतिक्रा, माटकका इतिद्वाल, लेखतशेली जाविपर 
गवेश्णापूर्ण जालोखना की गयी है। अस्तमें करोब्र १५० डेढ़ सर एृष्ठो्मि भरपूर द्िपपसी दो गयी! 
है, जिसमें नारकओ आये हुए पद्यांशोंकी परी टीका तथा गद्याशोंक कठिन शब्दांके लथ दिये गये 
है, भ्ल्लेकार आदि बतलाये गये है. स्थल-स्थलपर तुलनाके लिए संस्कृत घुखत भी उद्धृत किये 
गये है, प्रमाण के लिए. साहित्य-दुर्पण, क्राब्य-प्रकाश झादि ग्रन्थों अक्षतरण भा दिये गये हैं । 
इसका संशोधन पं० रामचन्द शुक्क सथा बा० एयामसुन्दशदासजी वी० ४० झो० हियु-विश्षकरिदा- 
. लग, ने किया है। संपादन, नागरी-प्रचारिशो सभाके मन्‍ती, बाबू बजरलदासजी धीं७ ए५ मे 
किया है। पृष्ठ संख्या १५० के लगभग, सृूदय १) मात्र । 

न डिनन्‍नाआणम हि. 27 ५--जनाएए+ 


पस्तक-सवन, काशी, हारा प्रकाशित पृस्तके 
द ग़जारानी 


... - इस नाटकके लेखक संसारके सर्व भेष्ठ कवि श्वीकुताथ ठाकुर हैं। अनुवादक बा० मुरा- 
परिद्ास अप्रयाल । भूमिका-लेखक हिन्दीके पिद्धान्‌ एवं सम्मे्न-पत्रिकाके भूतपूर्ण लम्पादक 
तथा साहित्व-विहार अनुशागधादिका, भावना आदिके लेखक श्रोषियोंगीहरि लिखते हैं... 
5 “यह वाटक अपने ढंगका एक है, इसमे सम्देह नहीं। नाटकर्मे लामयिकतोके साथ ही 
व्यायित्त भी है । विचारणंहरीकी आरोही अपरोही देखते ही बनता हूँ।......एकका प्रेमकी-- 
यम कया प्रोहकी--फतिले प्लेन दिखाया गया हूँ, तो द्स्तरेका सप्य-होस कम्ंकी अतिसे सबमाश 


पुस्तकें मिलने का पता--पुस्तक-अचन, बनारस सिटी । अं 


लू ज 


'धदाया गया है... ...समाज ओर राष्ट्रके लिए कवीन्‍्द्रकी यह उत्कृष्ठ कल्पना कितनी उपयोगिनी है 
से कहनेको आवश्यकता नहीं | अशुवाद सुन्दर, सरस और यथार्थ हुआ है ।” | 


सुन्दर माट कागज़ पर छुपी पुस्तकका मृल्य ॥|) । 


विसजन क्‍ 
मूल लेखक --रवीन्द्नाथ ठाकुर । अनुवादक मुरारिदास अग्रवाल, संशोधक तथा भूमिका 
गंलजक पंण रामचन्द शुक्ष । अगरप्रान्य ग्वीचदरवावूक्ी पुस्तककी उत्तमताके सम्बन्ध हम्मे कुछ 
फहना महा है । यह एक अददिसात्मक करुग॒रस एर्ण नाटक हैं। इसमे औीव-बलि भमिषेय किया 
गया है । पुर्ुतकके भाष बड़े उँच दर्जे हैं | सल्य ॥) 


मीतागम 


खेखक रायवहा दर स्वर्गीय बंकिधचन्छ चरर्जी स्पी, भाई, $.। उच्चकोरिके उपन्यास -हेश्थकों 
मे बंकिसयावूका नम्बर पहला हैं। आएकी छोग देसरा इकॉट समझते हैं । शापका-सा शेखक 
भ्क् पत्यास-लेस्सक झभी तक भारतमे कोई भी पँदा नहीं हुआ । यही कारण है कि आपके 
श्फ्स्यास्तेका अनुवाद मराठी, गुज्नराती, पंजाबी, उर्दू, लेलगू आदि सारतीय साणाशंकों कोन कहे, 
हंडाां आदि विदेशी भाषाओं तक हो खा है । भाषक उपन्यालोग सबसे वड़ी पक घिशेषता 
यह होती हैं कि ये स्त्री-पुरण, वालक बुद्ध. सभोके हाथोंमे निसंंकोच भावसे दिये जा सकते हैं। 
ही कारत है कि सभी पढ़ें लिखे लोग वंकिमरफी पुस्तकोंकों पहनेके छिए उपदेश दिया करते हैं। 
बीकतका पुस्तक 2००) 7088 आते). वा +# के छिए भो जाइरकटरी द्वारा स्वीकत हो चुकी 
हैं; अस्न, यह 'सींतारामः श्रीमक्धगढ्"ोता के आधारणपर लिखा पया ऐतिहालिक उपन्यास है ।. 
इसमे राजनेलिक खालाका दिउदर्शन कराया गया है। सींतारामकी वी एता, उनकी प्रथमत्यक्ता ख्री 
ध्रीझा अतुछुत साहस, श्रीकी सखी जयस्ती नामक संस्यालिनीकी अदभुत कराम्मात, द्वितीय करी 
दाका अयूर्द स्वार्थत्याग , सोतींका आदश प्रेम, चन्द्रचूद तकालेकाशकी स्वामिमक्ति, गंगाराम 
। अपने रक्तकके साथ विश्वासपान, एक शाहजी मामक फकीरकी बदेसाशी, सुसलमानोंक 
फ्र्याचार, सर्यकर मार-काट शादि घरनाओंल यह पुम्तक भरी पड़ी है । खूब मोटे पटिक पेपर 
पर मनोमोहक छूपाई । मूल्य १॥) 


हूं। अर. 
सफाहइ आर स्वास्थ्य 

हइनियाँमे स्वास्थ्य बड़ी सीज है | इसके बिना मनप्य, जीता हुआ भी, मर्दस बदतर है । इस 
छीटी सी पुस्तिकाम स्वास्थ्य-लाम-सम्पन्धों समी आवश्यकांय- बात भसलीायों गया है | स्वास्थ्य 
की पहली सीढी सफाई हैँ | अधिऋतर बीमारियों गब्शगाॉकों घजहस हो पेंदा हीती हूं । 
गरदगी लेहीं नागा प्रकारके हानिकारक चिजेल कोड, जाफि गायक घर होने है, उन्पक्त होते ४ बाय 
कषित हां जाती है | इन्हों सब गॉगोक घर ले कारणासे प्रचानक लिए. प्रध्नत पस्तिका लिखी 
गयी है । स्वस्थ तथा बलवान वनसेके लिए इस पुस्तकका अवश्य पढ़िए ; सी० पी० के शिक्षा- 
विभागने इसे अपने यहाँ बालक-बलिकाओंके पुस्तकालय के लिए मी स्वीकृत कर लिया है 
( खिल (त्बल 2४०, 89/8 (266 20-48" / प्रश्ठ-संख्या र०, मुह्य ।) । 


..बुस्‍्तकें मिलने का पता--पुस्तक-मवन, बनारश्ल सिटी । 
285 कक को डक का कक # कर कण, २७४६० 42057) /९% ५.४ २ कै का नर हज | >टपिसकीजज तन... मन्‍्कतान पल पजटीएत- अन्‍्कट ही हट गाजटचटी जफ जए। फल मे सिजरीफतर डक पाती है क पहाऋ 4 
बाल-मनोर॑जन 


. इसमें ब्राल्कोंके लिए शिक्षातरद मनोरब्जक कहानियोंका संग्रह है। पुस्तककोी आपा बड़ी. 
- ही सरता है। दो भागोंमे समास हुई हूँ । मुझ्य प्रत्येक भागका ।#) 
 गुपा ॥088 8 तक्वित8ए के 9 ७ गहवे. ऑिकाए 0० 9 जिीवेंा8ए सिलीएए8 ० (जाओ 


...?0फज्एक्त बएदें. हिल्ञाका, 
5 जज विुत्े९श् गिीहत खॉंए, 0744, 776 औ/ १2०४9 


बात दोबेल्य 
बा 
प्राहवेद चिकित्सा 


. आजकल असमयरँं जो लोग अपने दुराचारों या अनेसर्गिक कर्मोके कारण पुरुषत्वहीन 
हो आते हैं वा इखिय-सस्वस्धी अन्य लझ्ञाजतक भर्यकर बीमारियोंके शिकार बन आने हैं उन्तीई 
लिए यह पुस्तक लिखी गयी हैं । इसके जरिये उन भोलेभा ले व्चोका जीवन भी सुघर सकता # 
. जिमामि बुरी सोहयतमें पड़कर अपना स्वास्थ्य खराब करना शुरू कर दिया है और शव खेत रहे 
है। इसमें ५ अध्याय हैं। (१ उपक्मणिका २ मृचनालीअदाह भर उपसेजनाफे कारए होनेयाला 
शकमेह, £ हस्तमैथुन छुड़ानेका उपाय ओर उससे उत्पन्न रोगोंकी खिकित्स, ७ स्वा्दीए, ५ 
अधिक इस्दिय संचालन भोर शुक्मेह ६ विवाहित अवम्धामें अति ख्रीप्रसंग, ७ अस्थाभाजिक 
बीर्यपातका फल, मे सर्वाह् दूषित करानयाला शकमेह आदि ! इसके जरिए बिना काकितप जग के 
सोस अआबछे ही सकते हैं । सूहय ॥) 


अन्य प्रकाशित पुस्तकें. 


दुर्मेशनम्दिनी--लेखक बंकिमयांदू । सबिय ( दवारों छपने पर मिलेगी ) १!) 
कफपाल-कुइला .,, ५१ १ बे ॥। ) 
रजनी ८ कि हे कि) 
 ऋष्िणकास्तका वेसीयतनामा ., पु हे ३) 
धम, ए. बलाके क्यों मेरी मिट्टी ख़ब की !  ,, है कर 
प्सयाल(-- ले० ममीलाल वंद्योपाध्याय का ही ्‌ 
मयवानकी लीला--ले० हर विस्द घोष ; हे ॥ 


7. पिला जसिजाततो-. प>न्ामलरी 


शीघ्र छपनेवाली पृस्‍्तकें 


योगेश्यरी--लेखक दाशोवर मुस्तोपाध्याय | 
वी ज-गणित--हिस्दीम अलजबरा | 
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३, रू कर 
है ग् कटा का बन 
दाहशओ लीं आऑप्टर 

छू 7 चयााटपच हक 


ध, 


| ॥ ४४ आू। | *] सर 








५ ्र फेज हे. पक. 
यु गह रे श ] | 

। ड़ कल्प डे 

४ कह बज -नज-+ #ेल्हओे फू कल न चतक् तक डर 
"2 
हु * 
35 कह! ५ आने कह अर भर ू + जल कं. ऑफर ५ ल्‍ूभ 2» « 
"ये पक ल्‍ हे ; 4५ $ हक - 
कै. 
पद 
हि] 
रत श 
दा न्‍ जो पल“ >-डः 
। 
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कड़े 
्नपन्कू 
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